/ र 


शुक्लयजुर्वेद-माध्यन्दिनसंहिता 


वेदार्थथारिजातभाष्यसमन्विता 





भाष्यप्रणेतारः + 
अनन्तश्लीविभूषिताः स्वामिकरपात्रमहाराजाः 


'हितीय-तृतीयाध्यायात्मको मागः 


RS, र प्रकाशकः र 
श्रीराधाकष्ण धानुका प्रकाशन सस्थानम्‌ 
| ी कलकत्ता ७” बुन्दावनत्‌ | | 


{ CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangofri ४ 


waa 


` s 
७ | 
"8. राई 2» TOES SS ७००० Beda 3, 3 


5 
न 
७ 
७ 
‘~ DE 





-0. Mumu kshu hawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri ° 


आर ५ Rs a क... काहि क "च 4 





i iE ह 


| कै | रो”) i 








‘eS 


१५ छक ह 
~ Cd 
। "४ १२४) 
९ fo Thee 
~ १०० 
शर ५ 


re है, "का | ० ® ४ कं ७५ - ह ‘3 गी. 


कह 





hy) 
क 














|| 
बक दि ) अं छ १ ॥ ~ ¢ 
bi | wn उ FR क “+ $$ ड ८? =F a! 
= ®>” ® § 3 क्ल क क हे UE 
Fk < | 0.०७ २६. SY > ‘Ds’ 
७ | ) ५ ` ४१ य न - DN ब: दर” 
क ७ )" ७ $ » Fe 
७ हि य 4 
१, ४” ० ७ ॥ १्‌ ०० बैक 
९ मर. + % 
न छि" rs क्र ». चन] नि कै 
% he ! क न क अ 
४ १ हे के 
FN ८ = 0 
| 
rN %.। क, 
आ 4 9 १ ) 
७५ ५ छ क क | क का | | ) 
थि Ay कं | थे 
क ॥ ७ श्र 
4 प क 
+ 9 F 
a ० ११% 
4 TY Ee = 
¢ {+ 
०७? ॥ १. क 
छै 4 है. 
न य ड # व्य का ) | 
७ न t ०४७ रा 
2 NE 3 है > ी, “yp 
0 कक, 4 । ॥ = | 9 फ। aes 700७, 
थी ी.. ( a Rad ४४ 
शे. आ. 
»/ ष्ट “१ ७ 
है as ७ । हु 
॥ 4 ७५ 
१ ५ है 
स्ट 2 i 
MR ) 
म », 
ना ७ 
० 
# २ 
हे क > 
क |] ॥१ रु ०५ 
क i 
के न है 
ती ६ )! छै 4 
| १ ७ रि री. ० हक =, 4 द की ॥ के हि 
० क जे न ५ he gs. अ ed A | हो, का > i, क 
बे ॥ i वि ७ ofr SAN 
डे 
॥ 
क हुँड 
तप dso, 
हरेर का. अ ३] 





गुक्लयजुर्वेद-माध्यन्दिनसंहिता 
चेदार्थपारिजातभाष्यसमन्विता 
[ हितीय-तुतीयाध्यायात्मको भागः | 


भाष्यप्रणेतारः 
अनन्तश्रीविभूषिताः स्वामिकरयात्रमहाराजाः 


भाषानुवादकः 
डॉ० प० गजाननशास्त्री मुसलगांबकरः 
मीमांसा-वेदान्त-साहित्याचार्यः, एम० ए०, पी-एच० डी० 


सम्पादकः 
प० व्रजवहलभहिवेदो दशंनाचार्यः 


सम्पूर्णानन्दसंस्कृतविश्वविद्याल्ये 
सांख्ययोगतन्त्रागमविमागाध्यक्षचर आचार्यरच 


प्रकाशक: 
श्रीराधाकृष्णधानुका-प्रकाशनसंस्थानम्‌ 


कलकत्ता ० वृन्दावन 


श्रीवुन्दावनस्‌ प्रथमसंस्करणस्‌ संवत्‌ २०४६ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


प्रकाशक - 
श्री राधाकृष्णघानुका - प्रकाशन सं स्था न म्‌ 
कलकत्ता ७ वृन्दावन 


च्छ = ही.) , = ® 
मल्य $ साठ-रुपये मात्र 
© : : + 


a! bt: ७ ७ ॥" 


अस्य ग्रन्थस्य सर्वेऽधिकारा राजकीयनिथमानुसारेण सुरक्षिताः 
छ 


पुस्तकप्राप्तिस्थानम्‌-- कवक! 

१, राधाकृष्ण धानुका प्रकाशन संस्थान "6. 7४४५ ५७ `' EE 
८० मैसूर पेट्रो कैमिकल्स लिमिटेड, .. ... .« ` "८. 
११३, पाक स्ट्रीट, साततल्ला, कलकत्ता 

२, राधाकृष्ण धानुका प्रकाशन संस्थान 
ब्रह्मकुटीर, डी० २५/१८ नारदघाट 


वाराणसी (उ० प्र ०) + 
३. राधाकृष्ण धानुका प्रकाशन संस्थान के ननन हर 

धर्मसघ विद्यालय रमणरेती, वृन्दावन | = 

मथुरा (३० प्र०) हटी rN ९७ ७०५० ॥* ७ , 7 ie 


४. राधाकृष्ण घानुका प्रकाशन संस्थान 
९० मंसुर पेट्रो केमिकल लिमिटेड 
४०१ ॥४० ४ राहेजा सेन्टर 
२१४, नारीमन पोइन्ट, बम्बई ४०००२१ 


५. राधाकृष्ण धानुका प्रकाशन संस्थान 
€| मंसुर पेट्रो केमिकल्स लिमिटेड 


ई० ४/२४, ईस्ट पटेल नगर ह 
दिल्ली ic क 7.५ ० १ तनी " १.८ = 
'अुद्रक { | ——— 
तारा प्रिटिंग बक्स 
कमच्छा, वाराणसी 
ne EE fn र 3095 H ura १७ : | 


हे 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


र 








परब्रह्मस्वरूप 
धमंसस्राट्‌ पूज्यपाद स्वासो श्री करपात्री जी महाराज 


ized by eGangotr 


igi 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. D 





& 
भूमिका 
अनन्तश्षीविभ्‌ षित-जगदगुरुशङ्कराचार्य-पुर्वास्तायगोवरद्धनमठपुरोपीठाघोश्वर 
स्वामी श्रोनिरञ्जनदेवजी तीर्थं महाराज 


वेदं वेदनिधि विद्यां ब्रह्मविद्यां गणाधिपस्‌ । 
सरस्वती गुरून्‌ सर्वान्‌ प्रणमामि मुहुमुहुः ॥ १॥ 
भूमिका स्वामिपदानां भाष्यस्येयं निगद्यते । 
सारभूतेकविशत्या विदुषां प्रीतिहेतवे ॥ २॥ 
स्वस्वरूपस्थितिर्मोक्षो वेदस्यकं प्रयोजनम्‌ । 
भगवड्क्तियोगश्च द्वितीयं तत्प्रयोजनम्‌ ॥ ३॥ 
अत्रावतारवादोऽपि बहुधा - सम्प्रकोतितः । 
मन्त्रोऽयं स्पष्टमेवाह 'इदं विष्णुविचक्रमे ॥ ४॥ 
शक्या एताहशा मन्त्राः समुद्धतु सहस्शः । 
सगुणत्वं भगवतः साकारत्वं च साघितुम्‌ ॥ ५॥ 
कमंकाण्डप्रवृत्तिच वेदोद्दश्यं तृतीयकम । 
कमेणामननुष्ठानात्‌ चित्तशुद्धिः कथं भवेत्‌ ॥ ६॥. 
कर्मोपासमबोधाख्यं त्रयं वेदेन बोध्यते। 
कमंभिश्चित्तशुद्धिः स्याद्‌ भक्त्या चेकाग्रता भवेत्‌ ॥ ७॥ 
ततो ज्ञानेन मुक्तिः स्यादेष वेदस्य डिण्डिमः | 
सायणाचायंपादेन महीधरबुघेन च॥८॥ 
विदुषा चोव्वटेनापि तथा व्याख्यानमीरितस्‌ । 
परं प्रयोजनं मोक्षो वेदस्यास्तीति निश्चितस्‌॥ ९॥ 
अवान्तरं तथाप्यस्ति कमंज्ञानं प्रयोजनस्‌।. 
यज्ञादीनि च कर्माणि प्रशस्तानि बुधः सदा ॥ १०॥ 
अन्तःकरणशुद्धयथं श्रृतिस्मृतिमतानि हि। फय 
'तमेतं ब्राह्मणा' नुन 'यज्चने'त्यादि वेदवाक्‌ ॥ ११॥ 
ज्ञानेच्छायां नियोगं तु यज्ञादीनां ब्रवीति हि । 
प्रकोतिताः ॥ १२ ॥ 


अत एव महाभागेः सायणाय 
CC-0. Mumukshu BhAwan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 








(३८) 
चेदार्थास्ते समीचीना नान्यरुक्ताः कर्थञ्चन । 
इतिहासपुराणेश्च सूत्रवाक्यस्तथैव च॥ १३॥ 
निरुक्तः प्रातिशाख्यैश्च शिक्षाव्याकृतिभिस्तथा । 
मन्वादिस्मृतिकारेश्च याज्ञिकार्थाः सुसम्मताः ॥ १४॥ 
इदानीन्तनविद्व जि दंयानन्दादिभिस्तु यैः । 
पाशचात्यैरपि यैः कश्चिद्‌ भारतोय॑स्तदाश्नितेः ॥ १५ ॥ 


वेदार्था ये कृतास्ते वै न संत्या. इति. दोशितस्‌ ।' 
करपात्रमहाभागैस्ततो भाष्यं प्रकीतितम्‌ ॥ १६ ॥ 


अत्र सर्वोऽपि वेदाथंः समीचीन उदीरितः। 


शिक्षाव्याक्तिकल्पादिसम्मतोऽथ निरुक्तगः ॥ १७॥ 
सवंथानुमतः सत्य इतिहासपुराणगः। 
पूर्वेराचायंवर्येश्च ' मन्वादिस्मृतिभिस्तथा॥ १८ ॥ 


अनुमोदित एवाथः स्वामिपादँः प्रकोतितः । 
एतेषां ' सवंशास्त्राणां ज्ञानं येषां न विद्यते॥ १९॥ 
अज्ञात्वा भाष्यमेतत्‌ ते खण्डनं कतुमुद्यताः। 
एतेनैव . : परास्तास्ते ` नोत्तरं ` तेषु विद्यते ॥ २० ॥ 
व्यथं ते खण्डनं कस्मात्‌ कुर्व॑त्त्यविधिनोदिताः । 
इदं ते कि न जानन्ति स्यात्तु मोदकखण्डिका ॥ २१ ॥ 
| “-भोनिरझ्जनदेवतोर्थ: 
वेद, वेदनिधि परमात्मा, वेद का ज्ञान कराने वाली अपरा विद्या, परब्रह्म का ज्ञान कराने वाली परा विद्या- 
ब्रह्मविद्या, विघ्नविनायक गणेश, सम्पूर्ण विद्याओ की अधिष्ठात्री भगवती सरस्वती और सर्वविध ज्ञानों के स्रोत अपने सभी 
गुरुजनों को बार-बार प्रणाम करता हूँ ॥ १ ॥ '. 
विद्वानों की प्रसन्नता के लिये अनन्तश्री धर्मसम्राट्‌ ब्रह्मलीन स्वामी श्रीकरपात्री जी महाराज द्वारा विरचित 
वेदभाष्य की सारभूता भूमिका' इक्कीस इलोको में लिख रहा हे ॥ २ || 
स्वरूप स्थिति मोक्ष का स्वरूप है जहाँ से कभी लोटकर नहीं आना पड़ता वही 'मोक्ष' वेदों का परम 
प्रयोजन, अर्थात्‌ प्रधान प्रयोजन हैं। मोक्षोपयोगी भगवद्धक्ति का लाभ' भी वेदों का अवान्तर प्रयोजन है ॥ ३ ॥ 
| इसी प्रसंग में वेदों के मन्त्र और ब्राह्मण भाग में भगवद्धक्ति के अत्यन्त उपयोगी भगवान के सगुण-साकार | 
विग्रह _ अवतारवाद का भी निरूपण हैं। इदं बिष्णुविचकमे त्रेधा निदधे ' पदम्‌ । समूढमस्य पा?9सुरे स्वाहा 
( शुक्ल्यजु ५.१५ ) इत्यादि अनेक मन्त्रों में भगवान्‌ के वामन अवतार का स्पष्ट प्रतिपादन उपलब्ध है ॥ ४॥ | 
ऐसे और भी हजारों मन्त्र उद्धृत किये जा सकते हैं, जिनसे भगवान्‌ का सगुण-साका : ट 
Eh | ST [का स र रूप स्वतः स्पष्ट सिद्ध 
कर्मकाण्ड के विना भगवान्‌ की भक्ति हो ही नहीं सकती, अतः कर्मकांण्ड में ग्रवत्ति वे दे 
7 १ / अत; कमः कराना भी वेद का गौण उद्देश्य | 
- । हीं हो सकती चित्त-शद्धि ! क नहीं 
हूं | कमकाण्ड के बिना चित्त-शुद्धि नहीं हो । गृद्धि के बिना ज्ञान नह हो सकता ! 'ज्ञानमुत्पुचते पुंसां 


३ 
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क्षयात्‌ पापस्य कमंणः। यणथाऽऽदशं तले प्रश्ये पश्यत्यात्मानसात्मनि ॥' ( महा० शान्ति० २०४.८ ), 'नाविरतो 
दुश्चरितन्नाशान्तो नासमाहितः । नाशान्तमानसो वापि प्रशानेननसाप्नुयात्‌ ॥' ( कठो० १.२.२५ ) इत्यादि वचन-समूह 
से यह बात स्पष्ट सिद्ध हो जाती है। 'कमंकाण्ड का चित्त शुद्धि द्वारा ब्रह्मजिज्ञासा में विनियोग है” इस बात में 'तमेतं 
वेदानुवचनेन ग्राह्मणा विविविषन्ति यज्ञेन बानेन तपसा$नाह्वाकेन' ( वृहदारण्यको० ४.४.२२ ) इत्यादि श्रुति तथा 
'स्वाघ्यायेन ब्रतैरहोमस्त्रेविद्यनेज्यया सुतैः । महायज्ञक्ष यंक्षक्ष ब्राह्मीयं क्रियते तनुः ॥' ( मनु० २.२८ ) इत्यादि स्मृति-वचन 
प्रमाण हैं। कर्मकाण्ड से चित्तशुद्धि और भगवान्‌ की भक्ति से चित्त की एकाग्रता होने पर ज्ञान से मोक्ष होता है” यही 
बेद का डिण्डिम घोष हैँ । इसीलिये कमं, उपासना और ज्ञान--इन तीनों का प्रतिपादन 'वेद! करते हैं ॥ ६-११३ )॥। 
` ` इसी अभिप्राय से चतुर्वेद-भाष्यकार ' सवंदशन-पारावारपारीण सायणाचार्य, उन्वट-महीधर, ` बॅकटमाधव आदि 

प्राचीन प्रामाणिक आचायो ने भक्ति और मोक्ष को वेद का परम प्रयोजन मानते हुए भी कर्मकाण्डं के ज्ञान को बेद 
का अवान्तर प्रयोजन मानकर अधिकांश मन्त्रों का कर्मकाण्डपरक भाष्य किया है । ' भगवत्पाद आद्सङ्क राचायं, श्रीरामानु- 
जाचार्य, मध्वाचायं, श्रीनिम्वार्काचायं, श्रीवल्लभाचार्य आदि सभी : पावन साम्प्रदायिक आचार्यो का कर्मकाण्ड के 
सम्बन्ध में कहीं मतभेद नहीं, जब कि ज्ञानकाण्ड में अद्वेत, . विशिष्टाहैत, शृद्धाईत, . द्वैताईत और द्वैत आदि मतभेदों की 
भरमार है ॥ १२ ॥ | 

वेद मन्त्रों के प्राचीन आचार्यों द्वारा किये गये यज्ञादि कर्मकाण्डपरक अर्थ ही वास्तविक अर्थ हैं। दयानन्द 
आदि आधुनिक विद्वानों तथा पाइचात्त्य विद्वानों एवं उनकी लकीर के फकीर कुछ भारतीय विद्वानों द्वारा किये अर्थ 
ठीक नहीं हैं, क्योंकि सायण, उव्वट, महीधर, वेंकटमाधव आदि आचायों के अथं शिक्षा, कल्पसूत्र, व्याकरण (प्रातिशाख्य), 
निरुक्त, छन्द, ज्योतिपशास्त्र--इन वेदाङ्गो के सम्मत हैं । इतिहास, पुराण, पूर्वोत्तर मीमांसा आदि सभी दशंनशास्त्र 
और मन्वादि समृतिकार भी इन्हीं अर्थो का समर्थन करते हँ । इसी बात को स्पष्ट करने के लिये ब्रह्मलीन धर्मेसम्राट्‌ 
श्रीकरपात्रस्वामीजी महाराज ने वंदार्थपारिजात' नामक वेंदभाष्यभूमिका और वेदभाष्यरूप ग्रन्थ लिखा । इसमें जो 
वेदं के अथं किये गये हैँ, वे शिक्षा, कल्पसूत्र, व्याकरण, निरुक्त, छन्द, ज्योतिष, प्रातिशाख्य ( वेदिक-न्याकरण ) और 
इतिहास, पुराण, मन्वादि स्मृतियों से पूर्णरूपेण समर्थित हैं ॥ १३-१८३ ॥ 

इन सभी शास्त्रों का जिन्हें कुछ भी ज्ञान नहीं है और स्वामिचरणों के वेदाथंपरिजात भाष्य को भूमिका को समझने 
में भी जो असमर्थ हैं, ऐसे कुछ लोग ग्रन्थ के खण्डन में प्रवृत्त हुए हैं, उनका खण्डन इसी से हो गया कि उन्हें किसी भी 
पूर्वाचायं का समर्थन प्राप्त नहीं है, प्रत्युत उनका सिद्धान्त सर्वाचायंविरुद्ध हैं । फिर भी दुर्देव की प्रेरणा से वे खण्डन करने 
का दुस्साहस कर रहे हैं, वया वे नहीं जानते कि उनके खण्डन की मोदक-खण्डिका' हो जायगी ॥ १९-२१ ॥ 


श्री निरंजनदेव तोथ 
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॥ श्रीहरिः ॥ 
प्रकाशकीय वक्तव्य 


अनन्तश्रीविभूषित पूज्यपाद प्रातःस्मरणीय स्वामी श्री करपात्रीजी महाराज द्वारा विरचित यजुर्वेदसंहिता के 
द्वितीय-तृतीय अध्याय के भाष्य को सानुवाद प्रकाशित करने हुए हमें बहुत हषं हो रहा है । इससे पूर्व प्रथम और चालीसवें 
अध्याय ( ईशावास्योपनिषद्‌ ) का भाष्य अनुवाद सहित प्रकाशित हो चुका है, ग्रह आप लोगों को विदित ही है। 


प्रकाशन कार्य विस्तृत हे । कई कठिनाइयों के कारण द्वितीय-तृतीय अध्याय का प्रकाशन शीघ्र नहीं हो पाया-- 


देर हो गयी । चतुर्थ और पञ्चम अध्याय छप रहे हैं । प्रगति समुचित है । यथाशीघ्र आप लोगों को ये दोनों भाग 
प्राप्त हो सकेंगे । | 


विदित हो, पूज्यपाद श्री स्वामीजी महाराज की अद्वितीय कृति देश के जिन सन्तों, विद्वानों, उच्च शिक्षाविदों और 
अधिकारियों पास पहुँचती है, वे अत्यन्त प्रभावित होकर हम लोगों को शेप भाग शीघ्र प्रकाशित करने की सत्प्रेरणा 
प्रदान करते हैं । | 

भाष्यभूमिका के लेखक, अनुवादक, समय-समय पर उचित परामशंदाता, प्रूफ पुनरीक्षक, प्रेसकापी साधक, अनुच्छेद 
( पैरायाफ ) के निर्धारक के रूप में और प्रकाशन सम्बन्धो सभी साज-सज्जा को तैयार कर इस अमुल्य ग्रन्थरत्न को 
सबके सम्मुख प्रस्तुत करने वाले के रूप में जिन-जिन महानुभावों ने अपनी अहेतुकी कृपा से इस कार्य को सम्पन्न किया 
है, उन सभी परम सम्माननीय, आत्मीय, पूज्य आचायं, विद्वन्मूर्घन्यों के चरणकमलों में धन्यवाद.और अभिनन्दनस्वरूप 
नतमस्तक होकर हम सदा ही कृपा की आशा रखते हैं । जिनके चरणों में धन्यवाद प्रस्तुत करते हैं, वे है-- 


(१) अनन्तश्री जगद्गुरु शक्कूराचायं पुरीपीठाधीश्वर स्वामी निरञ्जनदेव तीर्थजी महाराज 
(र) स्वामी श्री निश्चलानन्द सरस्वतीजी महाराज 

(३) पण्डित श्री गजानन मुसलगाँवकरजी 

(४) पण्डित श्री माकण्डेय ब्रह्मचारीजी 

(५) पण्डित श्री व्रजवल्लभ द्विवेदीजी 

(६) पण्डित श्री रमावंशी द्विवेदीजी 


तारा प्रेस के सुयोग्य विद्वान्‌ प्रबन्धक तथा सहूदय कर्मचारियों के स्नेहपूर्ण सीजन्यभरे मुद्रणादि कार्यों के. 


सम्पादन को स्मरण कर इन्हें बहुत धन्यवाद देते हैं । 


निवेदक 


गोवधंन प्रतिपदा 
हनुमानप्रसाद घानुका 
अध्यक्ष 


२०४६ वि० सुर 
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फण्डिकासंल्या 


१०. 
« अग्नीध्र द्वारा बिना दाँत लगाये प्राशित्र का भक्षण 
„ यज्ञ और यजमान की समृद्धि के लिये प्रार्थना 

१३. 
१४. 
१५. 
१६. 
१७. 
१८. 
१९. 
२०. 
२१. 
२२, 
२३. 


>> 
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२४. 


२५, 


२६. 
२७. 
२८. 


SANE लाई 62 0०५00 न टीक 


विषय-सूची 
प्रतिपाद्य विषय 


द्वितीय अध्याय 
इध्म, वेदि और कुशा का प्रोक्षण 
प्रोक्षणावशिष्ट जल का विनियोग तथा परिधि के बाहर गिरे हविद्रंव्य की आहुति 
मध्यम, दक्षिण और उत्तर परिधियों की स्थापना 
आहवनीय में इध्म काष्ठ की स्थापना 
प्रस्तर की स्थापना और उसका दोनों हाथों से स्पशं 
जुहू, उपभृत्‌, ध्रुवा और हविद्रंव्य को यथास्थान रखना 
अरिनिदेव, अन्य देवों ओर पितरों को प्रणामांजलि एवं जुहू और उपभृत्‌ पात्रों का ग्रहण 
पात्रों की एवं अग्नि और पृथ्वी की प्रार्थना एवं आहुति दान 
अर्निदेवता की प्रार्थना तथा जुहू और ध्रुवा पात्र का एकत्रीकरण 
यजमान की समृद्धि की कामना तथा अग्नीध्र द्वारा पुरोडाश भक्षण 


सविता देवता की प्राथंना और उनके द्वारा प्रयाण की अनुज्ञा 

अग्निदेव की प्रार्थना, संमार्जन और परिक्रमण 

जुहु और उपभृत्‌ का परस्पर विपरीत दिशा में व्युहन 

परिधि पर घृतलेपन, प्रस्तर ग्रहण, दर्भ का अग्नि में प्रक्षेप और आत्मस्पर्श 
अर्निदेव की प्रार्थना के साथ तीनों परिधियों का अग्नि में प्रक्षेप 

विद्वेदेवों की प्राथंना और उनके लिये संस्रव भाग की आहुति 

जुहू और उपभृत्‌ पात्र का शकट की धुरा पर स्थापन एवं वेदी का स्पा 
गाहंपत्य अग्नि से संवेश रक्षा की प्रार्थना एवं दक्षिणाग्नि में हवन 
कुशमुष्टिनिभित वेद की प्रार्थना और ध्रुवा पात्र से हवन 

घृत से दभं का अंजन कर उसकी आहुति देना 

प्रणीता पात्र की स्थापना तथा मृत्कणों का भूमि पर प्रक्षेप 

आहवनीय अग्नि की प्रदक्षिणा, पुर्णपात्रग्रहण और मुखमार्जन 

विष्णुपद द्वारा तीनों लोकों के अतिक्रमण की भावना एवं सूये आदि का अवलोकन 
सूर्यदेव की प्रार्थना, अवलोकन एवं प्रदक्षिणा 

गृहपालक अग्नि से गृहस्थी की गाड़ी को सकुशल चलाते रहने की प्रार्थना 
ब्रतपति अग्नि की प्राथना के साथ ब्रत का विसजंच 
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कण्डिकासंस्या प्रतिपाद्य विषय 


२९. 
३०. 
३१. 
३२. 
३३. 
३४. 


कव्याग्नि में पितरों के लिये मेक्षण से अग्नि और सोम के निमित्त आहुति 
असुरों और राक्षसों के अपसारण के लिये उल्मुक प्रक्षेप 

पितुगणों की प्रार्थना के साथ इवासनिरोधपुदक मन्त्रजप 

पितृगणों के निमित्त प्रदत्त पिण्डों पर ऊर्णातन्तु आदि का प्रदान 
यजमानपत्नी द्वारा पुत्र-प्राप्ति के लिये मध्यम पिण्ड का भक्षण 

पिण्ड के मूल प्रदेश में जलसिंचन | 


तृतोय अध्याय 


. अग्न्याघान के प्रसंग में घृतसिक्त तीन समिधाओं की आहुति 
. यजमान द्वारा ऋत्विजों को आहुति देने की अनुमति 


भूः. भुवः, स्वः--नामक तीन व्याहृतियों की प्रार्थना के साथ अग्निस्थापन 


, आहवनीय, गाहंपत्य और दक्षिणारिन का प्रार्थंनापूवंक आधान 
. प्राणापानछूपी वायु के रूप में अग्नि की स्तुति 
. अहोरात्र में व्यवहृत होने वाली वाणी के रूप में अग्नि की स्तुति 


[ भाष्य में अग्नि के विविध घाम और नाम ] 


. अग्निहोत्री के लिये सायंकालीन और प्रातःकालीन हवन मन्त्र 
. आहवनीय, गाहंपत्य और दक्षिणाग्नि का उपस्थान ( प्रार्थना ) 
. अग्न्याधान के वाद अग्निहोत्री की गृह सम्बन्धी प्रार्थना ४ 


[ भाष्य में चातुर्मास्य के चार पर्वो तथा वेदियों पर विचार] 


. प्रघासी मन्त्र का यजमानपत्नी द्वारा उच्चारण 

. पत्नीसहित यजमान द्वारा करम्भ पात्रों का दक्षिणाग्नि में हवन 
. यजमान द्वारा मोषुण' मन्त्र का जप 

श यजमानपत्नी द्वारा 'अक्रन्‌ कर्म मन्त्र का जप 

, पत्नीसहित यजमान का अवभृथ स्नान 

. दर्वी द्वारा स्थाली में से ओदन का ग्रहण 

, देहि मे मन्त्र द्वारा ओदन का हवन 

५१-५२. 
५३-५५. 
५६-६२. 


पितुयज्ञसंज्ञक कर्म में आहवनीय अग्नि का उपस्थान 

पितृयज्ञ में गाहेपत्य अग्नि का उपस्थान 

साकमेघ पवे के त्र्यम्वकहवि सम्वन्धी मन्त्र और रुद्र की प्रार्थना 
[ भाष्य में कालमान का निरूपण ] 


, क्षुर की प्रार्थना एवं यजमान का वपन 
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द्वितीयोज्ध्यायः 


ॐ कृष्णोस्याखरष्ठोग्नये त्वा जुष्टं प्रोक्षामि वेदिरसि बहिषे' त्वा जुष्टां प्रोक्षामि 
बहिरसि सग्भ्यस्त्वा जुष्टं प्रोक्षामि ॥ १॥ 


मन्त्रार्थ--हे इष्म ! कठिन वृक्षपर निवास करनेवाले तुम कुष्णमृगरूपी यज्ञ के ज हो। इसलिये अरिन को 
प्रिय लगनेवाले तुम्हें जल से में सिञ्चित कर रहा हू हे वेदी ! देवताओं ने तुम्हें असुरों से प्रास किया है । इसलिये कुद 
घारण करनेवाले को तुम्हारा उपयोग होता है। उस कारण जल से सें तुम्हारा सिञ्चन कर रहा हे । हे दभ! तुम 
बेदी का विस्तार करने में समर्थ हो, अतः त्रू चाओं को प्रिय छगनेबाले तुमपर से सिञ्चन कर रहा हूँ ॥ १॥ 


'इध्मं प्रोक्षति वित्न स्य वेदिश्च बहिः प्रतिगुह्य वेद्या कृत्वा पुरस्ताद्‌ ग्रन्थि कृष्णोऽसीति प्रतिमन्त्रम्‌' 
( का० श्रो० २७१९ ) । अध्वर्युरिध्मं तत्रस्थमेव विस्रंस्य कृष्णोसीति मन्त्रेण प्रोक्षेत । वेदिरसीति वेदि प्रोक्षेत, 
अग्नीप्रापित ब हिह्स्तेनादाय द्यां पुरस्ताद्‌ ग्रन्थि यथा स्यात्तथा उदगग्रमासाद्य बहिरसीति बहिः प्रोक्षेत । 
मन्त्राथंस्तु -है इध्म त्वे कुष्णोसि क्रृष्णमृगरूपो यज्ञोसि, यज्ञसाधनत्वादिध्मपुले यज्ञत्वोपचारः। यद्यपि 
वणेवचनो$पि कृष्णशब्दस्तथाप्यन्तोदात्त: स भवत्ययं त्वाद्युदात्त इति कुष्णमृगपर एवायस्‌ । तत्रापि यज्ञरूप 
एव कृष्णमृगो ग्राह्मः, ‘यज्ञो ह देवेभ्यो$पचक्राम । स कृष्णमृगो भूत्वा चचार' ( श० १।१४।१ ) इति श्रुतेः । यज्ञः 
कदाचिद्वेभ्योऽपक्रान्तः कृष्णमृगो भूत्वा वने याज्ञेयतरुषु प्रविश्य कुत्रचित्‌ कठिने वृक्षे तस्थौ। अतः 
कृष्णमृगरूपयज्ञोऽसि त्वमित्यर्थः। कोदृशः ? आखरेष्ठः आसमन्तात्‌ खरे कठिने वृक्षे तिष्ठवीति आखरेष्ठ:। 
यद्दा आङध्यरथंकः । खं स्वर्ग राति ददातीति खर आहवनीय: । तदधि तदुपरि तिष्ठतीत्याखरेष्ठः । अतोऽन्ये त्वां 
जुष्टमभिप्रेतमभिरुचितं शुद्धधर्थं जळेन प्रोक्षामि। वेदि प्रोक्षति । हे वेदे त्वं वेदिरसि देवैरसुरेभ्यो लब्धत्वाद 
विद्यते लभ्यत इति वेदिः | ( विदुछ्‌ लाभे ) बहिषे जुष्टां बहिषो धारणोपयोगितया जुष्टां प्रियां त्वां प्रोक्षामि । 
पृथिवीरूपाया वेदेः प्रजारूपस्य बहशो धारयितृत्वं युज्यत एव । 'तद्यदेतेनेमां सवंमविन्दत तस्माद्वेदिर्नाम' । 
बह्रिसीति बहिषः प्रोक्षणम्‌ । हे बहिः=दभं त्वं बहिरसि वेदिबुंहणसमर्थमसि प्रभुतैदभवेदेरपबुहणात्‌, अतः 
सुग्भ्यो जुष्टं लुचां धारकत्वातु प्रियं तवां प्रोक्षामि । 


भाष्यसार-संहितागत भन्त्रों के रहस्यप्रकाशक शरीतदूत्रों में से कात्यायन श्रौतसूत्र के अनुसार अध्वयु नाम 
का ऋत्विक्‌ यज्ञिय भूमि पर रखे हुए 'इघ्म' को खोल कर 'कृष्णोऽसि' इस मन्त्र से उन पर प्रोक्षण करता है। “इष्यते 
अग्नि: अनेन” इस निरक्ति के अनुसार यज्ञिय अग्नि के उत्तेजक ईन्धन को 'इष्म' कहते हैं । अग्नीध्र नामक ऋत्विक के 
द्वारा अपित बहि को हाथ में लेकर बहि को ग्रन्थि को पुवं की ओर करके और उनको उदगग्र रखकर क्रमशः तीन मन्त्रों 
से उनपर प्रोक्षण करे । | 

हे इध्म ! तुम 'कृष्णमृगरूप यज्ञ' हो, तथा तुम कठिन वृक्ष में व्याप्त होकर रहते हो । अथवा स्वगंप्रदायक 
आहवनीय खर में व्याप्त होकर रहते हो, इसलिये तुम 'आखरेष्ठ' भो हो । यह यज्ञ किसी समय देवताओं से भागकर 
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३ शुक्ल्यजुवंदसंहिता [ अध्यायः २ 


दयानन्दस्तु-- ईश्वरेणेतत्सवंमाद्येऽध्याये विधायेदानीं प्राणिनां | ॥ 
विशिष्टा विद्या: प्रकाश्यन्ते । तत्रादौ वेद्यादिरचनमुपदिश्यते । अग्निना i जज 
भसि भवति। सबन व्यत्ययः। समन्तात्‌ खनति यं तत्र तिष्ठतीति आखरेष्ठ:। अग्नये हवनार्थाय 
त्वा तद्धविः जुष्टं प्रीत्या संशोधितं प्रोक्षामि शोधितेन घृतेनाद्रीकरोमि । वेदिः विन्दति सुखान्यनया 
सा असि भवति। बह्षिऽन्तरिक्षगमनाय । बहिरन्तरिक्षनामसु पठितस्‌ ( नि घण्ठु १३ )। त्वा तां वेदि 
जुष्टां भ्रीत्या सम्पादितां प्रोक्षामि घृतादिना सिञ्चामि । बहिः शुद्धमुदकं असि भवति। ` बहिरुदकस्‌ 
( निघ ११२ ) । सुरभ्यः स्रावयन्ति गमयन्ति हवियेंभ्यस्तेभ्यस्त्वा ततु जुष्टं पुष्ट्यादिगुणयुक्तं प्रीतिकरं जलं 
पवनं वा प्रोक्षामि शोधयामि। यतोऽयं यज्ञ आखरेष्ठः कृष्णो भवति तस्मात्‌ त्वा त्वामहमर्नये जुष्टं प्रोक्षामि । 
य॒त इयं वेदिरन्तरिक्षस्थासि भवति, तस्मादहं त्वा तामिमां बहिषे जुष्टां प्रोक्षामि । यत इदं बहिरुदकमन्त रिक्षस्थं 
सत्‌ शुद्धकारि असि भवति, तस्मात त्वा तच्छोधितं जुष्टं हविः लुग्म्योष्ह प्रोक्षामि । भावार्थ: --ईश्वर 


उपदिशति सर्वेमंवुष्यवोद रचयित्वा पात्रादिसामग्रीं गृहीत्वा सम्यक्‌ शोधयित्वा तद्धविरग्नौ हुत्वा कृतो यज्ञः. 


शुद्धेन बृष्टिजलेन सर्वा ओषधीः पोषयति । तेन सर्वे प्राणिनः सुखयितव्याः” मे 
प्रकृतमन्त्र वेदिनिर्माणविधानानुपलम्भातु । नहि वेदिनाम्नैव वेदिनिर्माणमुपदेष्टं = oh 
शुतार्थानुपपत्तावेव सम्भवति । आसमन्तातु कि खन्यते ? यद्यपि वेदिः खन्यते, तथापि सा व्याममात्री मध्यसंग्राह्या 
व्यज्धुला ओषधिमूलान्ता वा खन्यते । किञ्च, नहि मूर्तो यज्ञः क्वचित्‌ खाते तिष्ठति। याज्ञिकानां व्यवहारे 
त्वाहवनीयगाहुपत्यान्वाहायंपचतादिषु खरशब्दः प्रसिद्ध, न च तत्र खननं भवति । यद्यग्नौ होम एव यज्ञस्तदा 
Ur तिष्ठति न वेद्याम्‌ । जुष्टं प्रीत्या सेवितमभिरुचित वा भवति, न शोधनमपि तदर्थः । 
नल हते क ग मु 
ह वदः क सिच्यते, तथा विध्यदशंनात्‌। श -5 तद्दे नेमा: 
छ अ व Fa da ( श० १।२।५।७ ) इति श्रुतो सवंपृथिव्या 5 is दिनि 
ER दिनमिति, निरुक्तप' ( श० १।२।५।१० ) | पूवं इत्स्नपृथिवीलाभहेतुत्वेन नाम 
१ जन तु यज्ञात्मकस्य विष्णोर्लाभाधिकरणतया वेदित्वमुक्तप । एवं बहिेऽन्त रिक्षगमनायेत्यप्यसङ्गतस्‌, 


दा ने TR मारत ८४ वन के यज्ञिय वृक्ष में प्रविष्ट होकर किसी कठिन वृक्ष में स्थित हो गया । 
और आखरेष्ठ' कहा गया है । अतः अग्नि को प्रिय छगनेवाले 

मैं तुम्हारा जल से प्रोक्षण करता हैँ । उसके पश्चात्‌ ' १ छ छ हे 

Fr त्‌ 'वेदिरसि' मन्त्र से वेदि का प्रोक्षण किया जाता है । 'बिद्यते 

i शब्द की निरुक्ति है। हे वेदे ! तुम 'वेदि' हो । देवताओं ने तुमको अपुरौं की प्राप्त किया 

ळा मण पहि न हरे तुम प्रिय प्रतीत होती हो । इसल्यि मैं तुम्हारा प्रोक्षण करता हूँ । 
का प्रक्षण किया जाता है । हे दमं ! तुम 'बहि' हो । में प्रभू 

र ; तुम परिमाण त हो, 

अतः वेदि के बृहण करने में समथ हो । तुम ख्रुकपात्रों को अपने पर धारण कर लेते हो, उस कारण स्रकपात्रों के द 

प्रिय हो ! मैं तुम्हारा भी प्रोक्षण करता हूँ । टन न्य 


स्वामी दयानन्द ने उक्त मन्त्र की व्याख्या अपने मनमाने ढंग से म | 
की है, जो श्रौतसूत्र, शतपथ थाः 
ज्य - के विरुद्ध है । स्वामी दयानन्द इस मन्त्र की व्याख्या करते हुए कह रहे हैं कि “इश्वर ने en 
द का सबको अनायास ज्ञान कराने के लिये इस द्वितीय अध्याय में विशिष्ट विद्याओं को प्रकाशित कि 
गा रहा है । उनकी सहायता से सब प्राणियों को सुखी बनाना चाहिये ।”” | र 
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बहिःशब्दस्यान्तरिक्षवाचकत्वेन नान्तरिक्षगमनं तदर्थ: । अत एव--इयं वेदिरन्तरिक्षस्थास्तीत्यप्यसङ्गतस्‌, 
भूमिष्ठायास्तदसम्भवात्‌। बहिष उदकवाचकत्वे तस्य अन्तरिक्षस्थत्वमिति नाथः सम्भवति। हिन्दी- 
व्याख्यारीत्या-- “यतोऽयं यज्ञो वेदिरचनया खाते स्थिरः कृष्णो भौतिकाग्निना छिन्नो वायुगुणेनाकृष्टो भवति, 
अतो भौतिकाग्नौ होमाय प्रीत्या शोधितं यज्ञ होमसामग्री प्रोक्षामि घृतादिभिः स्निग्धं करोमि। यतश्च वेदिरन्तरिक्षो 
स्थितास्ति, अतो बहिषे हुतपदार्थानामन्त रिक्ष प्रेषणाय जुष्ट प्रीत्या सम्पादितां वेदितां वेदि प्रोक्षामि घृतादिभिः 
सिञ्चामि स्निग्धं करोमि। यतश्च बहिजंलमन्तरिक्षस्थं पदार्थंशोधकं भवति, अतः पदार्थानां शुद्धये 
पुष्ट्यादिगुणोत्पादकं तद्धविः खुग्भिरग्नौ प्रक्षेपाय प्रोक्षामि शोधयामि’ इत्यादिकम्‌, तदपि सर्वथा निर्मृलमसङ्गतं 
विप्रतिषिद्धं च । यज्ञशब्दार्थो होमश्चेत्‌, यज्ञसामग्री कथं यज्ञपदार्थः स्यात्‌ । वेदिरन्तरिक्षस्थेत्यपि निर्मूलमेव । 
घृतादिना वेदेः संसेकेन कथं हुतपदार्थानामन्तरिषक्षे प्रेषणं भविष्यति ? 


कश्चित्तु स्वपक्षीयामनुपपत्तिमसमाध्षायंव उन्वटादिपक्षीयं व्याख्यानं दूषयितुं धृतां करोति। 
तथाहि “यत्तूव्वटमहीधराभ्यास्‌ अस्ति कृष्णशन्दो मृगवचन आद्युदात्तः, तदिहाद्युदात्तत्वात्‌ कृष्णमृगो गृह्यते, 
तदयुक्तम्‌; वेदेष्वन्तरेणापि मृगारथंग्रहणमाद्युदात्तत्वस्य दशनात्‌ । तद्यया- यमाय कृष्ण ( वा० सं २४।३० ) 
इत्यत्र विशेषणत्वे वर्णवाचीति ताभ्यामेवोपर्यृक्तमन्त्रभाष्ये व्याख्यातत्वात्‌, अतः परस्परविरुद्धत्वादुपेक्षणीयमेतत्‌ 
इति हि तदीया पङ्क्तिः, तन्मन्दम्‌, भाष्यार्थानवबोधात्‌ । तथा चान्तोदात्तः कृष्णशब्दः वर्णमात्रपयंवसायी, 
आद्युदात्तस्तु विशिष्टपर्यंवसायीति तदर्थत्वात्‌ । 'यमाय कृष्णः’ इत्यत्रापि कृष्णो न वर्णमात्रपयंवसायी, किन्तु 
कुष्णमेषपर एव । प्रकृते तु श्रुत्यनुसारेण क्ुष्णशब्दः कृष्णमृगपर इत्युक्तत्वात्‌ । अत एव सायणाचार्योऽपि 
काण्वभाष्ये-अन्त्योदात्तः कृष्णशब्दो वणंवाची, अत एव 'कृष्णं वासः’, “कृष्ण रूपम्‌’ इत्यादौ अन्तोदात्त आम्नात 
इति । यथा पूवंत्र कृष्णशब्दः श्रुत्यनुसारेण कृष्णमृगपरस्तथेवोत्तरत्र कृष्णशब्दोऽपि 'पुवंमन्त्राक्षरानुरोधेत 
कृष्णमेषपर इति न मनागपि विरोधावकाशः। “कृष्णो मृगसंयोगे' ( प्रा० २२५ ) इति प्रातिशाख्यानुरोघेन 
कृष्णशब्दस्य मृगपरत्व आयद्युदात्तत्वं विहितस्‌ । 


: शतपथे तु - “प्रोक्षणीरध्वर्युरादत्ते । स इध्ममेवाग्ने प्रोक्षति कष्णोऽस्याखरेष्ठोऽनये त्वा बुष्टं प्रोक्षामीति 
तन्मेध्यमेवैतदग्नये करोति” (श०. १।३।३।१), “अथ वेदि प्रोक्षति । वेदिरसि बहिषे करोति” (श० १।३।३।२) । 


अथेध्मादीनां प्रोक्षणं विधत्ते । अग्नौ हीध्म आधास्यते । अतोऽम्त्यथंप्रोक्षणेनेध्मं मेध्यं कृतवान्‌ भवतीत्यर्थः । 


किन्तु उनका किया अथं सवत्र विसंगत ही हो गया है। जो कायं आहवनीय अग्नि में होता है, उसे वेदि में 
करना वता रहे हैं। जो प्रोक्षण जल से हुआ करता है, उसे वे घुत से करने के लिये बता रहे हँ । 'बहि' शब्द का 
“अन्तरिक्ष गमन अथं करते हैं, जो छोकविरुद्ध है। छोकव्यवहार में 'बहि' शब्द का अथं दभं प्रसिद्ध है। 'वेदी' को 
अन्तरिक्ष में स्थित बता रहे हैं। हिन्दी में जो अथ बताया है, वह भी संथा निर्मुल, असंगत और विप्रतिषिद्ध है । 
'यज्ञ' शब्द का अथं 'होम' कर रहे हैं, किन्तु 'यज्ञ' और 'होम मिन्न-मिन्न पदाथ हैं । 

स्वामी दयानन्द के किसी अनुयायी ने दयानन्द स्वामोकृत अथं में उपस्थित होनेवाळी अनुपपत्तियों का समाघान 
किये विना ही उव्वटादि आचायों की व्याख्या में दोष प्रदशन करने को घुष्टता भो को है। किन्तु उब्वट भाष्य का 
अथं न समझने के कारण ही वह ऐसी धुष्टता कर बेठा है। यदि सायणाचाय के काण्वमाष्य, प्रातिशाख्य, शतपथ 
ब्राह्मण का अनुशीलन कर लिया होता, तो ऐसी धृष्टता करने का दुःसाहस न हुआ होता । उक्त वैदिक ग्रन्थों के द्वारा 
दयानन्दीय अथं का समर्थन अंशतः भी उपलब्ध नही हो रहा है। अभी तक कही गई बातों को सविस्तर जानने के 
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४ शुक्लयजुवंदसंहिता [ अध्याय: २ 


वेदि प्रोक्षति बहिषे इति मन्त्ररिङ्गात्‌ स्तरिष्यमाणबहिरर्थंः, वेदि शुद्धां करोमि, प्रोक्षणे | 
बेदेरापादयति । नह्यत्र दयानन्दीयाथंसमर्थंनं मनागपि हश्यते । र 7 3026 का 

'अथास्मे बहिः प्रयच्छति तत्पुरस्तात्‌ पुवेस्यां दिशि प्रत्यि यथास्यात्तथा सादयति । तत प्रोक्षति बहि- 
रसि सुगभ्यस्त्वा जुष्टं प्रोक्षामीति तन्मेध्यमेवैतत्‌ सुग्भ्यः करोति” ( श० १३३३ )। राका सन्नहुन- 
रज्जोग्रेन्थियंदा भवति तथा सादयति । तत्परोक्षति बहिरसीति मन्त्रेण, सुग्भ्यस्त्वा जुष्टय्‌ अभिरुचितं त्वा त्वां 
प्रोक्षामि । बहिष उपरि लुचामासाद्यमानत्वाद्‌ एतन्मन्त्रकरणकेन प्रोक्षणेन बहिषस्तद्योग्यतां सम्पादयति । 
एतावता याशिकप्रसिद्ध एवार्थोषभिप्रेत: । श्रुतिसूत्रसम्मत एवार्थः सायणादिभिः प्रतिपाद्यते । 'यदिमां विन्दन्ति 
तद्वेद्य वेदित्वस्‌ ( ते० ब्रा० ) इति श्रुतेः, ताहशीं त्वां बहिषे जुष्टां बहिर्धारणोपयोगित्वेन प्रियां प्रोक्षामि । 
वय दाला FT बहिर्धारकत्वं युक्त्‌। तदप्याह तित्तिरिः-भ्रजा वै बहिः पृथिवी 

दः; सव पृथिव्या प्रतिष्ठापयतीति । स्रुचां यजमानरूपत्वाद्‌ यजमानस्य प्रजानां मध्ये {यु 

प्रजारूपे बहिषि यजमानस्यावस्थानं युक्तमेव । ७ 3 आक 


त अध्यात्मपक्षेषपि -है जीव! त्वं कृष्णोऽसि सदानन्दरूपोषसि । 'कृषि भुवाचकः शब्दो णश्च निवृंतिवाचकः 
तयोरक्यं परं ब्रह्म कृष्ण इत्यभिधीयते॥' आसमन्तात्‌ खरे कठिने कृटवदभेद्येऽधिष्ठने ब्रह्मणि तिष्ठतीत्याखरेष्ठोऽसि | 
अग्नये परमात्मने जुष्टमभिरुचितं त्वा त्वामहं प्रोक्षामि कर्मोपासनादिविधानेन शोधयामि । त्वं बेदिज्ञेप्तिरसि । 
बहिषे परमाकाशरूपाय ब्रह्मणे तत्प्राप्तये त्वा प्रोक्षामि शोधयामि । बहिरसि चिदाकाशमिति । स्रावयन्ति नाना- 
विधानि सुखानीति सुचो देवास्तेभ्यो जुष्टं परियं त्वा प्रोक्षामि, 'देवाचु भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः। परस्परं 
भावयन्तः श्रयः ल र । ( भ० गी० ३।११ ) इति गीतावाक्यात्‌ । ब्रह्माद्या संस्कृत आत्मा क्रमेण 


इच्छुक वेदार्थरसिक वेदमक्त लोग ऊपर दिये गये पुल करपात्र भाष्य को सावधानी से पढ़ेंगे, तो सभी शंकाओं का ` 


यथाथ समाधान प्राप्त कर सकेंगे । 
, अध्यात्मपक्ष में मन्त्र का अथं इस प्रकार होगा “है जीव ! तुम कृष्ण हो, सदा 
शब्द कृष है ओर सुखवाचक शब्द 'ण' है, उन दोनों का जो ऐक्य है, वही क जि | छिरेन 
अभेद्य ऐसे अघिष्ठानमृत ब्रह्म में स्थित रहने के कारण तुम आखरेष्ठ हो। परमात्मा को प्रिय लगने वाले तुम्हारा 
ह्म शोधन, कर्मोपासना आदि के द्वारा करते हैं। तुम ज्ञपिरूप हो । परमाकाशरूप ब्रह्म की प्राप्ति के लय मै 
तुम्हारा शोधन करता हूँ । तुम चिदाकाशरूप हो । नानाविध सुखों को देने वाले देवताओं के तुम प्रिय हो, इसलिये 
हटाए प्रोक्षण करता हें । श्रीमद्धगवद्गीता ( ३।११ ) में मगवानु स्वयं अपने श्रीमुख से कह रहे है -- “तुम 
इस यज्ञ के द्वारा देवताओं की उन्नति करो और वे देवता लोग तुम लोगों की उन्नति करें। इस प्रकार 
आपस में कतव्य समझकर उन्नति करते हुए परम कल्याण को प्राप्त करोगे।” इस गीतावाक्य से स्पष्ट है कि 
ब्रह्मदृष्टि करने से संस्कृत हुआ जीवात्मा क्रमशः ध्म-ब्रह्म की प्राप्ति के योग्य होता है॥ १॥ 


भिये व्युन्दनमसि विष्णों: स्तपोस्यूर्णस्रदस त्वा स्तृणामि स्वास॒स्थां देवेभ्यो भुबंपतये 
स्वाहा भुवनपतये स्वाहा भतानाम्पतये. स्वाहां ॥ २॥ कर 


_ २ मतथ हैं प्रोकणावशिष्ट जल ! तुम पण्दी को आएं कर देने वाले हो । हे कुशमुष्टिरप 
शिला के समान हो । हे वेदे ! कर्णावख के समान मूढ़ और देवताओं को Sts न सो, इसके 
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मन्त्र; २] वेदाथंपारिजातमाष्यसहिता ष्‌ 


तुम पर में दर्भा को बिछा रहा हू । हविग्रहण के समय हविद्रव्य का भाग, जो परिधि के बाहर गिर जाता है, वह 
अग्नि के जो तीन भाई भुवपति, भुवनपति और भूतानांपति हैं, उनके लिये सुहुत हो। ( ये तीनों अग्नि के भाई, 
परिधिरूप बन गये, उनपर गिरा हुआ हविर्भाग उन भाइयों को देना चाहिये, यह कथा वेद में है। ) ॥ २॥ 


शेषं सूलेषूपसिश्चन्त्यदित्यं व्युन्दनम्‌' ( का० श्रौ० २।७।३० ) । अध्वर्युः प्रोक्षणीशेषं मूळे निनयेत्‌ । 
हे ्रोक्षणशेषोदक ! त्वमदित्यै अदित्या भूमेः, व्युन्दनमसि विशेषेण उच्दनं क्लेदनं व्युन्दनमसि । “पवित्रे निधाय 
प्रणीतासु बहिविस्रंस्य पुरस्तात्‌ प्रस्तरग्रहणं विष्णोरिति’ ( का० श्रौ० २।७।२१ )। अध्वर्युहृस्तेन बहिविस्रंस्य 
बहिर्भागस्य पुरस्तात्‌ कुशमुश्टग्रहणं कुर्यात्‌। हे प्रस्तर दभंमुष्टिरूप ! त्वं विष्णोयंज्ञस्य स्तुपोऽसि ( ष्ट स्त्यं 
शब्दसंघातयोः ) धात्वोः औणादिके इपृप्रत्यये तद्रूपनिष्पत्तिः । दभंसङ्लातरूपत्वात्‌ केशसङ्खातरूपा शिखेव भवसि । 
वेदि स्तृणात्यूण॑म्रदसमिति” ( का० श्रौ० २७२२ ) । अध्वर्युः प्रस्तरं ब्रह्मणे समप्यं बन्धनरञ्जुं वि्र॑स्य 
रज्जुत्वरूपं परित्याज्य दक्षिणस्यां वेदिश्रोणौ उदगग्रं निधाय संनहनाच्छादनैस्तृणैः संनहनं प्रच्छाद्य ऊ्णंम्रदसमिति 
मन्त्रावुत्त्या त्रिवृतं प्रागग्नं वेदिमाच्छादयेत्‌ । हे वेदे ! त्वां स्तृणामि बहिषाच्छादयामि। कीदृशीं त्वाम्‌? ऊर्गञ्रदसस्‌ 
ऊर्णेमिव मृदुतरास्‌। अतिशयेन मृदुञ्र॑ंदीयसी ईयलोपश्छान्दसः । तथा च ऊर्णाभिमृंद्दी कतुं स्तृणामि। यथा विशिष्ट- 
पुरुषाणामुपवेष्टुं कम्बलादिना भूमिराच्छाद्यते काठिन्याभावाय, तथा दर्भेराच्छादिता भूमिमृंदुः स्यात्‌ । पुनः 
कीहृशीस्‌ ? देवेभ्यः स्वासस्थां देवानामुपकाराय सुखेनासितुं स्थानभूतां सुखेन आसेन आसनेन स्थीयते यस्यां 
सा स्वासस्था, तास्‌ । सुष्ठु साधुमर्यादया यस्यामासीदन्ति देवास्तां त्वां देवेभ्योऽर्थाय स्तृणामि दर्भेराच्छादयामि । 
स्कन्नमभिमृशति भुवःपतये स्वाहेति ( का० श्रो २७२२ ) । भुवःपतये स्वाहा। अस्याग्नेये भ्रातरः 
पुर्वे त्रयो बभूवुः, ते वषट्कारभयाद्‌ इमां पृथिवीं प्राविशन्‌ । अयं चारिनिः प्रपलाय्याप्सु प्राविविक्षत 
प्रवेष्टुमैक्षत । स देवैरानीय स्वाधिकारे पुनः स्थाप्यमान एवमुवाच-यदेतेमंदश्रातृभिर्मा परिधत्तैषाञ्च यज्ञभागः 
कल्प्यतामु। ततस्ते$ग्नेर्श्रातरः परिधयो जाताः। तेषा स्कन्नं हविर्भागः कृतः। भुवःशब्देन मध्यमा व्याहृति रुच्यते, 
शुवनशब्देन जगदुच्यते, भूतानामिति शब्देन भूतान्येवोच्यन्ते। तेषां येऽक्चिपतयस्तेभ्यः स्वाहेति सम्बन्धः । 

दयानन्दस्तु-“यतोऽयं विष्णुयंज्ञोऽदित्या व्युन्दनकारी भवति, तस्मात्तमहमनुतिष्षमि । अस्य विष्णोयंज्ञस्य 
स्तुपः प्रस्तर उलुखलाख्यः साधकोऽस्ति। तस्मात्‌ त्वा तमहमूणंम्रदसं स्तृणामि। वेदिदवेभ्यो हिता भवति । 
तस्मात्‌ तामहं स्वासस्थां रचयामि । कस्मे प्रयोजनाय ? यतोऽयं भुवःपतिः, भुवनपतिः, भुतानांपतिरीश्वरः 
प्रस्तो भवति, भौतिको वा सुखसाधको भवति, तस्मै भुवपतये स्वाहा विधेया, भुवनपतये स्वाहा वाच्या, 
भुतानां पतये स्वाहा प्रयोज्या भवतीत्यस्मे प्रयोजताय” इत्याह । तदपि तदीयकल्पतामात्रस्‌ । यज्ञः कथं पृथिव्या 
व्युन्दनस, विविधानामोषधीनां क्लेदनं भवतीति न स्पष्टस्‌। यज्ञ एव उलूखलः, कथं यज्ञस्य स्तुपः शिखा । 


भा० सा०--कात्यायन ्ौतसूत्र के अनुसार प्रोक्षण करके बचे हुए जरू को मूल पर डाल दे । हे प्रोक्षणशेषोदक ! 
तुम अदिति यानी भूमि को आद्रे बना देते हो, अर्थात्‌ भुमि के सेचक हो, अत एव 'उदक' कहलाते हो । तदनन्तर अध्वयु 
अपने हाथ से बहियों को खोल कर उनके अगले माग से कुशमुष्टिल्प प्रस्तर का ग्रहण करे। अध्वयु कहता है कि हे 
प्रस्तर | तुम यज्ञरूपी विष्णु के स्तुप हो, अर्थात्‌ दभंसंघातरूप होने से केशसंघातलूप शिखा के समान हो। यह 
कहने के पश्चात्‌ अध्वयुं उस प्रस्तर को ब्रह्मा के हाथ में देकर बाँधी हुई रज्जु को खोल कर वेदी के दक्षिण शोणि 
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६ शुक्लयजुवंदसंहिता [ अध्याय: २ 


न च 'यज्ञो वै विष्णुस्तस्येयमेव शिखा स्तुपः' ( श० १॥३॥३॥५ ) इति श्रुतिरेव तत्र मानमिति वाच्यस्‌, तस्या 
अन्याथंत्वात्‌ । अथ विज्र॑स्य ग्रन्थि पुरस्तात्‌ प्रस्तरं गुह्वाति विष्णोः स्तुपोऽसीति। यज्ञो वै विष्णुस्तस्ययमेव 
शिखा स्तुप एतामेवास्मिन्नेतद्दधाति पुरस्ताद्‌ गृह्वाति' । अत्र उलूखलस्य प्रसङ्ग एव नास्ति । अत्र प्रस्तरग्रहणं 
विधत्ते-वहिःसन्नहनरज्जुग्रन्थि विमुच्य पुरस्तात्‌ पुर्वदिनभागे करोति विष्णोः स्तुपोऽसीति मन्त्रेण प्रस्तर 
शृह्वीयादिति विधानस्‌ । 


मन्त्रार्थस्तु- हे प्रस्तर कुशमुष्टे ! त्वं विष्णोयंज्ञस्य स्तुपोऽसिं शिखाकेशसङ्खातरूपोऽसि । आहवनीयनिकटे 
तद्ग्रहणात्‌ शिखामेव तस्मिन्‌ स्थापितवान्‌ भवतीत्यर्थः। पिण्डीभावेन बद्धो मानुषः स्तुप: केशसङ्खातः शिरसः 
पूर्वभागे भवति । अतो यज्ञस्यापि पुर्वंभागे स्तुपधारणाय पुरस्ताद्‌ ग्रहणं युज्यत इत्यर्थः। इति तत्रत्यं सायण- 
भाष्यस्‌। अर्णम्रदसमिति पदस्य पाषाणमय उलूखलोऽथं इत्यपि निर्मूलस्‌। न च ऊर्णा धान्याच्छादनानि 
तुषाणि ञ्रदयति, येन तम्‌ ऊर्णंञ्रदसं पाषाणमयमिति व्युत्पत्तिस्तत्र मूलमिति वाच्यस्‌, ऊर्णापदस्य धान्याच्छादक- 
तुषार्थकत्वे मानाभावात्‌ । एवं तुषापनोदकं तं पाषाणमुलूखलं च स्तृणामि पदार्थेराच्छादयामीत्यप्युन्मत्तप्रलपितमेव, 
ताइर्विधानानुपलम्भात्‌ । एवमेव वेदिविद्वद्धायो दिव्यमुखेभ्यो हिता भवति, तां स्वांसस्थां हुतपदार्था यत्र स्थिरा 
भवेयुस्तथाम्रूतां तां करोमीत्यपि निरथंकम्‌, हुतानां पदार्थानामाहवनीयादिषु खरेष्ववस्थानं भवति, न वेद्यामिति 
याज्ञिकविधानाज्ञानात्‌ । वेदिनिर्माणेन संस्तरपतिः छोकलोकान्तरपतिः सांसारिकपदार्थपतिः प्रसीदतीत्यपि 
निर्मूल, प्रमाणानुपलम्भात्‌ । स्वाहाशव्दार्थविचारः-स्वाहा विधेया, स्वाहा वाच्या, स्वाहा प्रयोज्या इत्यपि 
निःसारम्‌, स्वाहाशन्दस्यार्थेक्यात्‌ प्रयोगभेदासम्भवात्‌ । यत्तु—“स्वाहाकृतयः स्वाहेत्येत सू आहेति वा स्वा वागाहेति 
स्व प्राहेति वा स्वाहुतं हविजुंहोतीति” (नि० ८२०) इति निरुक्तमुद्धृत्य तदर्थतया 'यत्‌ शोभनं वचनं सत्यकथनं 
स्वपदार्थान्‌ प्रति ममत्ववचः, मन्त्रोच्चारणे हवनं चेति स्वाहाशन्दार्था विज्ञेयाः” इत्युक्तम्‌, तदप्यज्ञानविज म्भितम्‌, 
स्वाहाकृतं हविरदन्तु देवा: ( ऋ० सं १०।११०।११ ) इति मन्त्रान्ते श्रवणात्‌ । तस्मिन्नेवार्थे कथं स्वाहाशब्द- 
तिरक्तिरित्याह-अथ स्वाहेति । कस्मात्‌ तत्राह-सुष्ठु आह इति वा यदेव सम्भ्रदानदेवतायै किश्चिदाज्यस्य 
इत्यनेन मन्त्रेणाह तुभ्यमिदमिति तदेव सु आह शोभनमाह । अत्र सुः पूर्वपदम्‌, आहेत्युत्तरपदम्‌ । अथवा इदमन्यद्‌ 
्राह्मणान्तगंतं निवंचनं स्वा वागाहेति । 'विज्ञायते हि तं स्वा वागवदज्जुहुधीति तत्स्वाहाकारस्य जन्म ( मैत्रा० सं० 
१।८।१) । अत्र स्वशब्दः पूर्वेपदस्‌, आहेत्युत्तरपदम्‌ । अथवा स्वं प्राहेति को विशेषः पूर्वस्मादिति चेत्‌, पूर्वपदस्य 
कारकाच्यत्वम्‌, स्वा वागाहेति कतरि स्वं प्राहेति कर्मणि प्रपू्वंकं चोत्तरपदं प्रकषंद्योतनाय स्वाहुतं हविजुंहोतीति 
तदेव सुष्ठवापाद्य यथाभिधानमग्नौ जुहोति। अत एव नहि सत्यवचने शोभनवचने वेदपठने स्वस्वत्वग्रहणे वा स्वाहा- 


पर उसे उदगग्र रख कर सन्नहनाच्छादन रूप तृणों से सन्नहन को आच्छादित करके 'उणंम्रदसम्‌' मन्त्र की तीन 
बार आवृत्ति करके उसे त्रिवृत और प्रागग्र कर के वेदि में बिछा दे। हे वेदे! मैं तुझ को बहि से आच्छादित करता 
हूँ । जिससे तू ऊर्णावञ्न की तरह मृदुतर हो और देवताओं के लिये 'स्वासस्था' बन सको, यानी देवता तुझ पर 
सुख से बेठ सक, ऐसी तुझे बना रहा हूँ । भुवपति आदि तीन भाई वषट्कार के मय से भूमि में प्रविष्ट हो गए । 
उससे दुःखी होकर अग्नि भी पलायन करके उदक ( जळ ) में प्रविष्ट हो गया । पश्चात देवगण, वहाँ से उसको 
लाकर अपने अधिकार में रखने लगे । तब वह अग्नि कहने लगा कि मुवपति आदि मेरे भाइयों ने भेरी रक्षा की है, 
इसलिये उनके भाग को भी कल्पना की जानी चाहिये । तव वे भाई आग्नि के परिधिरूप बन गये । उनके लिये 
स्कच्न ( गिरा हुआ ) हवि का भाग देने का निश्‍चय किया गया । “मुवः' शब्द से मध्यमा व्यावृत्ति, “मुवत? शब्द से 


जगत्‌ ओर 'मूतानाम्‌' शब्द से समस्त मूतधाणिवगं बताया गया है। उनके जो अधिपति हैं, उनके लिये यह्‌ स्वाहा 
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मन्त्र, २ | वेदार्थपारिजातमाष्यसहिता ७ 


काराः शिष्टय़न्थेषु प्रयुज्यमाना दश्यन्ते । अधिकं तु भूमिकायामुक्तम । भुवःपतये, भुवनपतये इत्यादौ सम्प्रदाने 
चतुर्थीति देवताय हृविर्दान एव स्वाहाकारो युक्त; । शतपथे तु सनातनभाष्यानुसार्येव व्याख्यानम्‌ । तथाहि--अथ 
विस्नंस्य ग्रन्थि पुरस्तात्‌ प्रस्तरं गृह्माति' (श० १॥३॥३॥५) । व्याख्यातप्रायमेतत्‌ 4 'अथ सन्नहनं वि्रसयति प्रक्लप्त 
हैवास्य स्त्री विजायत इति तस्मात्‌ सन्नहनं विस्र॑सयति तददक्षिणायां श्रोणौ निदधाति । नीविहँँवास्यंषा दक्षिणत 
इव हीयं नीविस्तस्माद्‌ दक्षिणायां श्रोणौ निदधाति। तत्पुनरभिच्छादयति। अभिच्छन्नेव हीयं नीविस्तस्मात्‌ 
पुनरभिच्छादयति ।' ( श० १।३।३।६ ) इति । 


_ सन्नहनरज्जोविस्र सनं विधाय प्रशंसति -अथेति । सन्नहनस्य विस्रसने सत्थस्य यजमानस्य स्त्री प्रक्लप्त 
प्रकर्षण क्लुप्तै दशमाससंपूर्णावयवमपत्यं विजायते प्रसूयते । इतिशब्दो हेतौ। यस्मादेवं तस्मात्‌ 
सन्नहनरज्जोदेशविशेषे स्थापनं विधत्ते दक्षिणायां श्रोणौ निदधाति। नीविहं वै अस्य यजमानस्य एषा 
रज्जुनीवी भवतीत्यर्थः । नीवीरूपत्वं दृष्टान्तेनोपपादयति--लोके वाससः परिधाने दक्षिणपार्श्वे एव हि नीविः 
परिकल्प्यते । तस्माद्‌ दक्षिणश्रोणौ सन्नहनरञ्जुनिधानं नीविपरिकल्पनमेव । सन्नहनस्योपरि दभन्ति रैश्छादनं 
विधत्ते । तदृपपादयति-अथ बहिः स्तृणाति । अयं ह वै स्तुपः प्रस्तरोऽथ यान्यवाञ्चि लोमानि तान्येवास्य 
यदितरं बहिस्तान्येवास्मिन्नेतदहृधाति तस्माद्‌ बहिः स्तृणाति। ( श० १।३।३।७ ) 


बहिषः स्तरणं विधत्ते-अथेति । स्तृणाति वेदि छादयति तत्प्रशंसति--अयं हेति । अयं प्रस्तरः 
उध्वंबद्धकेशसंघातात्मकः स्तुपः। अथ यात्यवाञ्चि लोमानि श्मश्रुप्रभतीनि याच्यवाङ्मुखानि लोमानि तास्येवास्मिः 
च्निदधाति । स्तीर्यमाणेन बहिषा अस्य यज्ञस्य तान्येव सम्पद्यन्त इत्यर्थः । तस्माद्‌ बहिः स्तृणाति। 
प्रकारान्तरेणापि बहिस्तरणं समर्थयते । योषा वै वेदिः । तामेत द्देवाशच पर्य्यासते ये चेमे ब्राह्मणाः शुश्चवांसोऽ 
तुचानास्तेष्वेवैनामेततपर्यासीनेष्वनगनां करोत्यनग्नताया एव तस्माद्‌ बहिः स्तृणाति । ( श० १।३।३।८) | 


हविग्रेहणायागत्य ये देवा वेदेः परित उपविशन्ति, ये च शुश्रुवांसः प्रयोगाभिज्ञाना'अनूचाना अनुष्ठातार 
ऋत्विजो ब्राह्मणास्तेषु पर्यासीनेषु स्त्रीरूपा इयं वेदिः स्वयमनाबृदा सती तेभ्यो लज्जावती भवति, अतस्तस्या 
बहिषाच्छादनमनग्नताये सम्पद्यते । तस्माद बहिस्तरणं कतंब्यस्‌। यावती वा वेदिस्तावती पृथिव्योषधयो 
to nem a । ता इमा अस्यां पृथिव्यामोषधयः प्रति्ठितास्तस्माद्‌ बहिः स्तृणाति ॥' 
( श० १।३।३।९ ) । 


है। “स्वाहा' शब्द 'निपात' है, देवताओं के प्रति 'दान' वाचक है, क्योंकि भ्रति ने कहा है--'स्वाहाकारं च 
वषट्कारं च देवा उपजीवन्ति’ । स्वाहाकार और वषट्कार के आश्रय से देवता रहते हैं । 


स्वामी दयानन्द ने इस मन्त्र की व्याख्या करते हुए जो कहा है, वह सब उनकी कल्पनामात्र है, उस कल्पना 
का कोई आधार. नहीं है । यज्ञ को पृथिवी का व्युन्दन कहा है, किन्तु वह सम्भव नही है। विविध ओषधियों के 
क्लेदन की बात को स्पष्ट नही किया है ।. यज्ञ को जब उलूखळ कह दिया तो बही उसकी शिखा कंसे होगी । किसी 
श्रुति को भी अपने समर्थन में नहीं पा सकते, क्योंकि जिस श्रुति को आप देंगे, . उसमें उलूखछ का प्रसंग ही नही है । 
उस श्रुति में तो प्रस्तरग्रहण का विधान किया है। अतः स्वामी दयानन्द की व्याख्या निराधार रहने से सवंथा 
उपेक्षणीय है । इस सम्बन्ध में विस्तार से जानना हो तो ऊपर दिये गये करपात्रभाष्य का अध्ययन करना चाहिये । 
हिन्दी में तो बहुत ही संक्षेप में भाष्य का सारमात्र दे दिया गया है। 
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ढै शुक्छयजुवेंदसंहिता [ अध्याय; रे 

प्रकारान्तरेण तत्प्रशंसति। वेदिरियं सम्पूर्णपृथिवीरूपा बहीषि चौषधिरूपाणि बहिस्तरणं पृथिव्यामोष- 
धीनामेव प्रतिष्ठापनं मन्तव्यस्‌ । तस्मात्तयुक्तमेव । तद्वै बहुलं स्तुणीयादित्याहुः। यत्र वा अस्यै बहुलतमा 
ओषधयस्तदस्या उपजीवनीयतमं तस्माद्‌ बहुल स्तृणीयादिति तद्द तदाहतर्येवाधि त्रिवृत्‌ स्तृणाति त्रिवृद्धि 
यज्ञोऽथो अपि प्रबहँ स्तृणीयात्‌ स्तृणन्ति बहिरानुषगिति ह्युषिणाऽभ्यनुक्तमधरमुळं स्तृणात्यघरमूला इव हीमा 
मस्यां पृथिव्यामोषधयः प्रतिष्ठितास्तस्मादधरमूळं स्तृणाति । ( श० १।३।३।१० ) 

स्तरणस्य श्लक्ष्णतां विधत्ते-ब्रहुलं निरन्तरं यथा भुमिनं इश्येत तथा स्तृणीयादित्यभिज्ञा आहुः । 
तथा वदतामभिप्रायमाह -यत्र वा अस्ये इति षष्ठ्यर्थ चतुर्थी ( पा० सू० २।३।६ ) इति स्थलीयेन वात्तिकेन । 
अस्याः पृथिव्याः संबन्धिनि स्थाने ओषधीनां बाहुल्यं भवति। तदेव स्थानं सर्वेः प्राणिभिरतिशयेनोपजीव्यं भवति। 
तस्मादुपजीवनीयत्वसिद्धये -बहुलं स्तरणं कतंव्यमित्यनेनाभिप्रायेण । . भूमेरुपजीवनीयतमत्वेऽपि यजमानस्य 


को लाभ इत्यपेक्षायामाह-तद्ब॑ तदाहतर्येव तस्य बहिषो य आहर्ता यजमानः, तस्मिन्नेव बहुलस्तरणक्कतमुप- 


जीवनीयतमं भवति, अनुछ्ेय क्रियाफलस्य कतृंगामित्वात्‌ । 

'शास्त्रफलं प्रयोक्तरि तल्लक्षणत्वात्‌’ ( मी० सु० ३।७।१८)। स्तरणस्य॒ त्रिवृत्वं विधत्ते 
त्रिभिमुंष्टिभिबंहिस्त्रिधा यथा भवति तथा वेदि छादयेत्‌ । सवनत्रयवत्वेन त्रिवृद्धि यज्ञः । तत्रैकं 
मुष्टि वेदेः पुवभागे स्तोर्त्वा द्वितीयं तन्मध्यभागे पुर्वंमुष्टिना सम्बद्धं स्तृणीयात्‌ । ततस्तृतीयं मुष्टिमपि 
वेदेरपराधे द्वितीयमुष्टिता संबद्धं स्तृणीयात्‌ । एवं स्तरणं प्रत्यकपरिसमापिरित्येकः पक्षः। पक्षान्तरमाह 
अथो अपि प्रबहु भ्रवृह्म प्रथममुष्टि वेद्यपराधे स्तीर्त्वा तस्याग्रमुदयम्याधस्तातु तत्सम्बद्धद्वितीयं मुष्टि स्तृणी- 
यात्‌ । एवमेव तृतीयमपि। एवं मुष्टित्रयस्य परस्परसम्बन्धं क्रङमन्त्रोद्धरणेन द्रढयति -स्तृणन्तीति। अनुषक्त 
परस्परसम्बद्धं बहिरध्वयंवः स्तृणन्तीति ऋक्पादस्यार्थः। अतोऽस्मान्मन्त्रलिङ्गातु पूर्व मुष्टि प्रवृह्म अधस्तात 
तत्संसक्तमेवापरं मुष्टि स्तृणाति । ल अस्मिन्‌ पक्षे स्तरणस्य प्रागवगंता पक्षद्वयेऽपि । बहिमूलस्याधरत्वं 
विधाय प्रशंसति--स्‌ स्तृणातीति। त्वा स्तृणामि स्वासस्थां देवेभ्य इति साध्वीं देवेभ्य इत्येवेतदाहोणंम्रदसं 
त्वेति । स्वासस्थां देवेभ्य इति स्वासदां देवेभ्य इत्येवैतदाह ।' ( श० १।३।३।११ ) । विहितं स्तरणमतृद्य 
मन्त्र विधत्त-स स्तृणातोति । ऊर्णेञ्रदसमिति मन्त्रगतपदद्वयस्य परयंवसितमर्थमाह-साध्वीमिति । ऊर्णासुत्र- 
निमितकम्बलवढ्‌ मृदुभुतां त्वां हे वेदे स्तृणामीत्यस्य साध्वीं देवेभ्यः प्रीतिकरीमित्यर्थः सम्पद्यते । 
न्त्रस्य द्वितीयभागमनुद्य व्याचष्टे--स्वासस्थामिति । सुखेनासितुमुपवेष्टुं योग्यां स्वासस्थास्‌। एतस्यंवाभिप्रायः 
स्वासदां सुखेनासितुमुपवेशनं कतुं शक्या स्वासदा तामित्यर्थः। अत्र ऊर्णपदस्य धान्याच्छा ३नतुषार्थकरणेनोलू- 


मन्त्र का अर्थ यह है-हे प्रस्तर ! तुम यज्ञरूप विष्णु को दिखा ( स्तुप ) हो, क्योंकि यज्ञ के समीप ही. 


व क्‌ तुम्हारी स्थापना होने से तुम्हें शिला के रूप में समझा जाता है ॥ शिखा भी निकट और शिर के पुवंभाग 
र [ £ 

स्वामी दयानन्द ने “ऊ्णम्रदसम' का अथं 'पाषाणमय उलूखल' किया है, किन्तु वह निर्मुल है । आगे चलकर 
दिवेस्य: स्वासस्याम्‌' का अर्थ भी याहिक विधि परम्परा ( प्रक्रिया ) का ज्ञान न रहने से निरर्थक हो गया है । 
इसी तरह स्वाहा शब्द का अर्थ भी नहीं कर पा रहे हैं । स्वाहा शब्दों का यहाँ एक ही अथं होता, तो उनके भिन्न-भिन्न 
प्रयोग करने की आवद्यंकता हो क्‍यों होती ? मिरुक्त का उद्धरण देकर जो जो गर्थे बताया है, उससे स्पष्ट होता 
है कि उन्हें पिट का मी ज्ञान नहीं है । 'स्वाहाकृतमदन्तु देवा: ऋग्वेद की इस ऋचा को ओर मंत्रायणी श्रति 
को देखने से स्वाहा शब्द का अथे स्पष्ट हो जाता है। इससे सम्बद्ध चर्चा सम्यकतया विस्तार के साथ मूमिका 
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मेत्रः रे | वेदार्थंपारिजातमाष्यस हितां दु 


खलाथंग्रहणस्‌, तस्य च यज्ञस्तुपत्वाङ्गीकरणं सर्वथा वैदिकसम्प्रदायानभिज्चतामुलकमेव । शतपथहृष्टया 
मनुष्यातिरिक्ता जातिविशेषा देवा भवन्ति। तेषाञ्च यज्ञे समागमनं भवति । वेदिश्च योषारूपेति तस्या 
अनग्नताये बहिराच्छादनं युज्यते । प्रस्तरपदेन कुशमुष्टिरभिप्रेयते । तस्मिन ऊध्वंसम्बद्धकेशसङ्खातरूपत्वाद्‌ 
यज्ञस्य स्तुपत्वारोपः। अथार्नि कल्पयतीत्यग्नेः प्रबलीकरणविधानं क्लूं हविदंहनसमथ॑ करोति । तच्चा- 
हवनीयस्यंवेति तत्र शिरस्त्वारोपः। यथा देहस्य पुवंभागः शिरो भवति, तर्थैवाहृवनीयोऽपि वेदेः पुवंभागेऽवस्थानाद्‌ 
यज्ञस्य शिरो भवति । अत आहवनीयाग्निप्रबलीकरणेन यज्ञस्य शिर एव क्लूं भवति। तदानीमेव 
अग्नेरत्यन्तसन्निकृष्टोपरिभागे प्रस्तरस्य धारणं विधत्ते-उपर्युपरि प्रस्तरं धारयन्तं कल्पयति । यज्ञशिरस आह- 
वनीयस्योपरि प्रस्तरं धारयन एतमेव केशसंघातरूपं स्तुपमेवैत स्मिन्‌ प्रतिसन्दधातीति द्वादशकण्डिकाभिप्रायः । 


` अथ परिधीनु परिदधाति’ इति परिधिविधानस्‌। परितो धोयन्त इति परिधयः। ‘उपसर्गे घोः किः’ 
(पा० सू०३।३।९२) कर्मणि प्रत्ययः। परिधिपरिधानो पपादनायेतिहासमाह-यत्रेममरिनि पुरा देवा होत्राय होतृकमंणे 
प्रावृणत प्रबृतवन्तः। तदानीमग्निरुक्तवान्‌-न खल्वहमिदानीमुत्साहं करोमि यद्‌ युष्माकं होता स्यां हव्यं च 
वहेयमिंति । यतो हे देवा यूयं मदीयान्‌ पूर्वपुरुषान्‌ त्रीनरनीन्‌ प्रवृतवन्तः स्थ । ते च तत एव प्राधन्विषु प्रामृषन्‌ । 
तच्च पूर्वमाम्नातस्‌--'चतुर्धा विहितो ह वा अग्नेऽरिनरास' (श० १।२।३।१) । तानु मदीयान्‌ पुवंजान्‌ अवकल्पयत 
मूतिसामथ्यंयुक्तानु कुरुत। अथ होता भवितुमुत्साहं करिष्ये । ते च देवास्तथेत्यज्गीकृत्य एतान्‌ समर्थात्‌ 
मूतियुक्तानकुवेंत्‌ । ते चेमे परिधयो जाताः। आख्यायिकारूपोऽयमितिहासः सुखावबोधार्थः, न 
घटनासूलकः, मन्त्रन्राह्मणात्मकस्य वेदस्यानादित्वातु । एवमाख्यायिकया परिधीनामुत्पत्ति प्रतिपाद्य तेरग्ने: 
परिधानं कार्यमित्यपि प्रतिपादितम्‌ । देवात्‌ प्रत्यग्निर्वाच-- प्रावूणकवषटकाराद्भीतं मां प्रकर्षणावज॑यत रक्षत 
थेन परिधानेन हे देवा वषट्कारात्मको वज्रो मां यथा न हिस्यात्‌ तदेतन्मम परिधानं कुरुत । देवास्तथा ङ्गीकृत्य 
परिधिभिः पयंदधुः । अतो देवैः परिधानकरणात्‌ तमरिनि वज्रालको वषटकारो नाबाधिष्ट । अतः परिधिपरिधान- 
मग्नेः कवचबन्धनमेवेत्यवश्यं तत्कर्तव्यमिति भावार्थः। ( श० १।३।३।१४ ) 


'ते उ हैत ऊचु:। इदमु चेदस्मात्‌ यज्ञे युङक्थास्त्वेवास्माकमपि यज्ञे भाग इति’ (श० १।३।३।१५) । तथेति 
देवा अब्रुवत्‌। यद्‌ बहिष्परिधि स्कन्त्स्यति तद्युष्मासु हुतमथ यद्धि उपर्युपरि होष्यन्ति तद्वोऽभविष्यत्यथ यदग्तौ 
होष्यन्ति तद्वो भविष्यतीति । स यदग्नौ जुह्वति तदेनानवति। अथ यदेनानुपयुंपरि जुह्वत्यथ यद्‌ बहिष्परिधि 
स्कन्दति तदेतेषु हुतं तस्मादु ह नाग इव स्कन्नं स्यादिमां वैते पृथिवीं प्राविशन्‌ । यद्वा इदं किञ्च स्कन्दत्यस्यामेव 


में की गई है । शतपथ ब्राह्मण में जैसी व्याख्या है, तदनुसार हो प्राचीन आचार्यो ने व्याख्या को है । एवं च शतपथ, 
काण्वभाष्य, पारस्क्रगृह्यसूत्र, कात्यायनश्षौतसुत्र, तैत्तिरीयब्राह्मण, छान्दोग्यव्राह्मण आदि प्रामाणिक प्राचीन ग्रन्थों 
के विरुद्ध व्याख्यान स्वामी दयानन्द ने किया है । अतः स्वामी दयानन्द का व्याख्यान उनका अपना कल्पनाजाल 
रहने से निराधार ही है। तया अुवपति, भुवनपति, भूतानाम्पति-इन मन्त्रगत शब्दों का मन-माना अथ स्वामी 
दयानन्द ने किया है। ये तीनों नाम जिनके हैं, उनके न बताकर और ही किसी के बता रहे हे । माता-पिता 
ने 'दयानन्द' नाम जिसका रखा है, उसका न बताकर, यदि 'दया का आनन्द है जिसमें, वह “दयानन्द 
है” कहा जाय, तो किसी मी व्यक्ति को 'दयानन्द' शब्द से समझा जा सकेगा, तब स्वामी जी का बांध नहीं हो 
पायगा । अतः 'नाम' शब्दों में मन-मानो व्युत्पत्ति नहों की जाती । जिसका नाम है, उसी का बोधन उस नाम 
से किया जाता है। दयानन्द स्वामी के किसी अनुयायो ने 'परिधियों' को “इष्स' के अवयव बताया है, जब कि 
परिधि! को पलाशरूप ब्रह्म का विकार होना शतपथ ब्राह्मण बता रहा है । अतः शतपथ ब्राह्मण के विरुद्ध व्याख्यान 


२ 
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तत्सवं प्रतितिष्ठति ।' ( श० १।३।३।१६ ) । अथ स्कन्नमभिमृशति--भुवपतये स्वाहा, भुवनपतये स्वाहा, भूतानां- 
पतये स्वाहेत्येतानि वै तेषामग्नीनां नामानि यङ्भवपतिभुवनपतिभूतानांपतिस्तद्य॒था वषटक्ृतं हुतमेवमस्ये- 
तेष्वग्निषु भवति ।' ( श० १।३।३।१७ )। प्रसङ्गाद्‌ भुवःपतये इत्यादिमन्त्रैः स्कन्नस्य हविषो$भिमशंन विधित्सुः 
परिधिरूपेणावस्थितानां भुवपत्यादिसंज्ञकानां तेषामग्नीनां स्कच्नद्रव्यभावत्वमुच्यते-ते उ हेत्यादिना । त ऊचुः-- 
अस्माश्चेय्यज्ञ पुनः युङ्क्थाः, तह्यंस्माकमपि यज्ञे कश्चिङ्भागोऽस्त्विति। ते देवास्तथेति प्रत्यश्चुण्वन्‌ चेवमन्रुवन्‌ 
परिधीनां बाह्यदेशे यद्धविः स्कन्त्स्यति तद्युष्मासु हुतमस्तु, युष्मद्धागो भवत्तवित्यर्थः। अथ च युष्माकमुपर्युपरि 
यद्धविः होष्यन्ति तद्दो युष्मान्‌ अविष्यति तृप्तान्‌ करिष्यति । “अब रक्षणगतिकान्तिप्रीतितृप्त्यवगमेषु' । 
यच्चाग्नौ होष्यन्ति तदपि युष्माकं तृप्तिकरमस्त्विति । एवं देवैस्तेषामग्नीनां भागो दत्तः। यस्मादेवं तस्मादिदानी- 
मप्यग्नो हुवनादिकमेनांस्तपयति । यस्मादेवं परिधिरूपारनीनां स्कन्नं हविर्भागत्वेन परिकल्पितं तस्मात्‌ स्कन्नं 
यद्‌ आगः अपराधो न भवति। ते प्रगता अग्नय इमां भूमि प्रविष्टाः। यदाज्यादिकं किमपि हविः स्कन्दति 
तत्सवं पृथिव्यामेव प्रतितिष्ठति । एवं तेन स्कन्नेन तत्रत्याम्नीनां सम्बन्धात्‌ तृप्तिभ॑विष्यतीति न स्कन्नदोषः । 
एवं स्कन्नं हृविः परिधिरूपेणावस्थितानां भूमौ प्रविष्टानामणीनां भाग इत्युपपाद्य तत्तदग्नीनां नामधेययुक्तैमन्त्रै 
स्तस्याभिमर्शनं विधत्ते-स स्कन्नमिति। तत्रैवं नामो ददेशेनाभिमशंने कृते सति यथा वषट्कृतं वषट्कारेण प्रत्त 
हेविस्तस्यं देवतायै हुतं भवति, एवमेवास्य यजमानस्य भुवपत्यादिनामकेषु परिधिरूपाग्निषु तत्स्कन्नं हविहुंत॑ 
भवति । एतत्सवंमविज्ञायेवे भुवपतये इत्यादिभिभुंपतिलोकलोकान्तरपतितत्रत्यभूतानांपतिभ्यः स्वाहा 
वाच्येत्याद्यथेः कृत: । अत्र स्पष्टमेव तेषामग्नोनां नामानि यद्वपतिर्भुवनपतिभुंतानां पतिरित्यम्निनामान्येतानि । 
नहि दयानन्दपदेन दयाया आनन्दो यत्र स दयानन्दो यः कश्चिदपि ग्रहीतुं शक्यते । 


तेषां परिधीनामिध्मावयवत्वं केचिन्मन्यन्ते, तदपाकरोति । अग्निसमिन्धनाय हीध्मः क्रियते; 
अतस्तदवयवानां समिन्धनसामथ्यंमेव, न तु परिधानसामथ्यंमिति तदनवक्लप्तिरेव । ( श० १।३।३।१८ ) 
ते वै पालाशाः स्युः। ब्रह्म वै पलाशो ब्रह्माग्निरनयो हि तस्मात्‌ पालाशाः स्युः' ( श० १।३।३।१९ ) । 
परिध्युपादानवृक्षानुत्तराननुकल्पतयोपादेयान्‌ विधत्ते-पालाशा इति। ते खलु पलाशवुक्षजा भवेयुः। ब्रह्म वै 
पलाश:। ब्रह्मविषयस्य श्रवणात्‌ पलाशवृक्षो ब्रह्मात्मकः। देवा वै ब्रह्मन्नवदन्त तत्‌ पर्णं उपाम्बुणादिति' ( तै० ब्रा० 
३५।७।२ )। अग्निवास्वादित्यरूपेण हिरण्यगर्भस्य ब्रह्मण एवास्थानादर्निरपि ब्रह्मात्मकः। ताहगग्न्यात्म- 
कत्वं च परिधीनां प्रतिपादितमेव । अतोऽग्निख्पन्रह्मात्मकानां परिधीनां पलाशरूपन्नहाविकारत्वं युक्तमित्यर्थः । 
यदि पलाशान्न विन्देत्‌, अथो अपि वेकद्धुताः स्युर्यदि वैकद्धूतान्न विन्देदथो अपि काष्मंय्य॑मयाः स्युयंदि 
काष्मयंमयान्न विन्देदेथो अपि वेल्वा: स्युरथो खादिरा अथो ओदुम्बरा एते हि वृक्षा यज्चियास्तस्मादेतेषां बुक्षाणां 


करना दयानन्दीय कल्पनाजाल होने से निराधार ही है। स्तुप' छब्द में सायणाचायं के द्वारा प्रदर्शित व्याकरण 
प्रक्रिया को तथा महीघराचायं की उक्ति को दूषित बताने का जो दुःसाहस किया है, वह भी व्याकरण प्रक्रिया न 
जानने का ही परिणाम है । अतः सायण-महीधर आदि की उक्ति युक्तियुक्त ही है । 


अध्यात्मपक्ष में मन्त्र का अथं यह होगा-हे आत्मपर ! तुम अखण्ड चिदानन्दरूप अदिति भगवती के. चित्त को 
आद्र कर देने वाळे हो । सवंपालक विष्णु यज्ञ के शिखा ( स्तुप ) रूप हो । उसी के अंश रूप तुम हो, इसलिये ऊर्णा वस्न 
के. समान कोमळ भुमि बनाने के निमित्त सुखपूर्वक आसन पर बैठ सको, इस उद्देश्य से उस भूमि पर कुशाओं को 
बिछा रहा हूँ । जैसे प्रभु के बैठने के लिये बड़े कम्बल को तह करके पृथ्वी पर बिछाया जाता है, जिससे प्रथिवी की 
कठोरता दूर होकर वह मृदु प्रतीत होती है, उसी तरह देवताओं के उपकाराथ उनके सुखपूर्वक बैठने योग्य तुम्हें बना 
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मन्त्रः २ ] वेदाथपा रिजातभाष्यसहिता ११ 


भवन्ति’ ( श० १।३।३।२० )। स्पष्टमेवातो न व्याख्यायते । ते वा आर्द्राः स्यु: । एतद्धचेषाँ जीवनमेतेन सतेजस 
एतेन वोयंवन्तस्तस्मादार्द्राः स्युः।' ( श० १।३।४।१) इति परिधीनामाद्रंताविधानं प्रशंसनं च । आद्रेत्वं 
खलु जीवतां जीवनरिङ्गस्‌। स्थावरजङ्गमादिशरीरे यत्र खल्वाद्रंत्वं भवति, ते सतेजसो$वयवकान्तिलक्षणेन 
तेजसा युक्ता भवन्ति वीयंवन्तश्च भवन्ति । अतः सतेजस्त्वादिसिद्धये ते परिधय आर्द्राः कार्याः । आद्रस्य सजीवत्वं 
शुष्कस्य निर्जीवत्वं छन्दोगेराम्नायते-'अस्य सोम्य महतो वृक्षस्य यो मूलेऽभ्याहन्याद्‌ जीवनं स्रवेत्‌" यदेकां 
शाखां जीवो जहात्यथ सा शुष्यति’ (छा० ब्रा० ८।११।१-३)। काण्वोऽपि स्कन्नमभिमृशति भुवपतये स्वाहेति `"` 
भुवपत्याद्यास्त्रयोऽ्ेर्भ्रातरः। स्वाहाशब्दो देवात्‌ प्रति दानवाची निपातितः। अत एत्र बृहदारण्यके श्रयते-- 
देवा उपजीवन्ति स्वाहाकारं वषट्कारं चेति। एतेऽग्निभ्रातरो देवेभ्यो हव्यं वहन्तो यदा मृतास्तदानीमग्निः 
स्कन्नं ह॒विश्नत्िभ्यो भवत्विति वरं वुतवात्‌ । अन्नस्त्रयो ज्यायांसो भ्रातर आसन्‌ देवेभ्यो हव्यं वहन्तः 
प्रमीयन्तेत्यारभ्यान्ते स्पष्टमुवाच सोऽब्रवीद्वरं वृणै यदेवागुहीतं स्याद्धुतस्य बहिःपरिधिः स्कन्देत्तन्मे भ्रातणां 
भागधेयमसदिति । तस्माद्यदगृहीतं स्यात्‌ यदधुतस्य बहिःपरिधिः स्कन्दति, तेषां तःद्भागधेयं तानेव तेन 
प्रीणातीति । तस्माद्दयानन्दीयकल्पनाजालं निराधारमेव । 


स्तुप इति। “स्त्यः सम्प्रसारणमूश्च' ( उ० ३।२५ ) इत्यनेन स्त्य॑धातोः सम्प्रसारणमिकारस्थान 
ऊश्चकारात्‌ पश्चप्रत्ययः निश्च, नित्वादाद्युदात्तः । यत्तु "निदित्यनुवृततेराषद्युदात्तत्वस्‌' इति सायणोक्ति 
दूषयतोक्तप्‌- निदुग्रहणं कुतो$नुवतंत इति न ज्ञायते, पूर्व निद्‌ग्रहणस्याभावात्‌' इति, तदज्ञानविजम्भितस्‌, 
'स्त्यः सम्प्रसारणमूशच' ( उ० ३२५ ), सशुभ्यां निच्च' (उ० ३३६) ( उणादिप्रक्रियासवंस्वे ) इत्यनु- 
ृत्तिशब्दस्यानुकर्षारथत्वात्‌। तथा च सायणोक्तिनिदित्यनुकर्षादाद्युदात्तत्वमित्यथिका। वस्तुतस्तु 'उणादयो 
बहुलम्‌' ( पा० सू० ३।३।१ ) इत्यनेनैव सवंकार्यंसिद्धेरुणादिप्रक्रियाया अव्यवस्थेवाङ्गीकार्या । अत एव चै स्त्यै 
शब्दसद्धातयोः, औणादिको ड्पृप्रत्ययः इति महोधरोक्तिरपि समीचीनैव । यत्तु-यलोपाभावाद्रूपासिद्धिः, 
प्रत्ययस्वरेणायुदात्तत्वापत्तिश्च प्रकृते चान्तोदात्त एवास्ति’ इति, तदप्यज्ञानविजृम्भितस्‌, बाहुलकत्वेनोभयसिंद्धौ 
बाधाभावात्‌ । एतेन काण्वसंहिताभाष्यकारसायणोक्तिरपि समाहितँव । 


अध्यात्मपक्षेऽपि-हे आत्मन्‌ त्वमदित्ये अखण्डचिदानन्दस्वरूपाया भगवत्याश्चित्तस्य व्युन्दनमसि 
क्लेदनं यथा स्यात्तथा भवसि । विष्णोयंज्ञस्य सर्वपालकस्य स्तुपोसि शिखारूपोऽसि, तदंशत्वात्‌ । ऊर्ण॑म्रदस 
ऊर्णावन्पृद्दी भुमि त्वां स्वासदां स्तृणामि । यथा प्रभोर्पवेष्टु कम्बलं बहुभक्तियुक्तत्वेन सङ्कोच्य भूमावास्तृणन्ति, 
सा च भुमिः काठिन्यं परित्यज्य मृदुभंवति, तथा देवेभ्यः स्वासस्थां देवानामुपकाराथं सुखेनासितुं स्थानभूतां त्वां 
करोमि । यथा शेषो विष्णोः शेषः सनु तत्सेवाथ स्वात्मानं तदुपकरणभ्रुतशय्यारूपेणोपकल्पयति, तथैव 
साधको भगवत्तं प्रति स्वमपि स्वासस्थामूर्णम्रदसं करोति, तादृशी भावना च वेदपुरुषेण साध्यते । अतः 
स एवाह-ऊरंग्रदसं त्वां स्तूणामीति । भक्ताश्च तर्थव स्वां भावनां व्यञ्जयन्ति । तथा चोक्तस्‌-- 


रहा हूँ । जैसे शेषराज भगवान्‌ विष्णु का अंग बनकरः उनकी सेवा करने के लिये अपने आपको उनके उपकरण रूप 
शय्या के स्थान में कल्पित करता है, उसी तरह साधक व्यक्ति भगवानु के प्रति अपने को भी सुख से बैठने योग्य 
ऊर्णा वस्र के समान कोमल बना देता है, यह भावना वेदपुरुष के द्वारा प्रकट की गई है। अत एव वह वेद ही 'ऊणम्रदसं 
त्वां स्तृणामि’ कह रहा है। उसी तरह भक्तजन भी अपनी भावना को व्यक्त करते हैं। एक पद्य के द्वारा भक्त ने अपनी 

भावना को इस प्रकार प्रकट किया है-- ८ 
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१२ शुक्छयजुवंदसंहिता [ अध्याय; २. 


परत्वं तनुरेतु भुतनिवहाः स्वांशं विशन्तु स्फुटस्‌, धातारं प्रणिपत्य हन्त शिरसा तत्रापि याचे वरस्‌ । 
तद्वापीषु पयस्तदीयमुकुरे ज्योतिस्तदीयाङ्गणव्योम्नि व्योम तदीयवत्मनि धरा तत्तालवृन्तेऽनिलः ॥ 


उपासकश्च स्वात्मानं सोपकरणं परमात्मने समपंयति -भुवपतये विराइरूपायाहं स्वीयं पा्थिवदेहादिकं 
समपंयामि । भुवनपतये सवंलोकाधिपतय हिरण्यगर्भाय भगवते सूक्षमदेहं मनोबुद्धयादिकं समर्पयामि । भूतानां 
प्राणिनां पतय शुद्धपरमेश्वराय शुद्धमात्मानं समर्पयामि । स्वाहाशब्दो देवानु प्रति दानवाचीत्युक्तमेव ॥ २॥ 


(गन्धर्वस्त्वा विश्वावसुः परिदघात विश्वस्यारिष्टचे यजमानस्य परिधिर॑स्थग्निरिड 
ईडितः । इद्धस्य बाहुरसि दक्षिणो विइवस्यारिष्टचे यजमानस्य परिधिरस्यग्निरिड 
ईडितः । मित्रावरु णो त्वोत्तर॒तः परिधत्तां प्रवेण घेणा दिवबस्था रिष्ट यज॑मानस्य 
परिधिरस्यर्निरिङ इडितः ॥ ३ ॥ 


“परिधीन्‌ परिदधाति मध्यमदक्षिणोत्तराच्‌ गन्धवं इति प्रतिमन्त्रस्‌' ( का० श्रौ० २।८।१)। गन्धर्व 
इति सन्त्रत्रयेण आद्रनिकवृक्षोद्धवान बाहुभ्रमाणान्‌ पलाशविकङ्कृतकार्ष्मरीविल्ववुक्षीयानु पुर्वपुर्वालाभे 
उत्तरोत्तरान्‌ मध्यमे दक्षिणे उत्तरे च त्रीन्‌ परिधीन्‌ परिदध्यादध्वर्युः । हे परिघे ! विश्वावसुगन्धवं;, 


पञ्चत्वं तनुरेतु भूतनिवहाः स्वांश विशन्तु स्फुटम्‌, घातारं प्रणिपत्य हन्त शिरसा तत्रापि याचे वरम्‌ । 

तट्ठापीषु पयस्तदीयमुकुरे जयोतिस्तदीयाङ्गणव्योम्नि व्योम तदीयवत्मंनि धरा तत्तालबुन्तेऽनिः । 
उपासक अपने को उपकरण के सहित परमात्मा के चरणारविन्द पर अर्पण कर देता है । विराट रूप भुवपति 
के लिये अपने पाथिव देह आदि को समपित कर देता है। सवे लोकाधिपति भुवनपति हिरण्यगर्भ भगवानु 
के लिये मन, बुद्धि आदि सूक्ष्म देह को अर्पण कर देता है। 'भूतानांपतये' अर्थात्‌ सम्पूणं प्राणिमात्र के पति शुद्ध 
परमेश्वर के प्रति अपनी आत्मा को ही आपित कर देता है। स्वाहा' शब्द देवताओं के प्रति दिये जाने वाले 
'दान' का वाचक है ॥ २॥ 


मन्त्राथ-हे परिधे ! विश्वावसु नाम का गन्धवं आहवनीय अरिनि के पश्चात्‌ चारों ओर तेर करे, 
जिससे जगत को हिंसा नहों हो सकेगी । तु यजमान का परिधि है और तू आहवनीय का भुवपति > इ पोर है, 
इस कारण होता आदि ऋत्विजों ने तेरी स्तुति की है। हे दक्षिणपरिधे ! तु इन्द्र का दक्षिण हस्त है। तू यजमान 
का परिधि है ओर आहवनीय का तु भुवनपति नाम का दूसरा भाई है। होता आदि ऋत्विजों ने तेरी स्तुति की 
है। विश्व को अहिसा के निमित्त बह इन्र दक्षिण की ओर तेरी स्थापना करे। हे उत्तरपरिधे ! सित्रावरण ( वायु 
ओर आदित्य ) स्थिर धारणा के द्वारा विश्व की अहिसा के हेतु उत्तर दिशा में तुम्हारी स्थापना करे । तु यजमान 
का परिधि है। तु आहवनीय का भृतानांपति नाम का तीसरा भाई है। होता आदि ऋत्विजों ने तुम्हारी स्तुति 

को है। 'गन्धर्वस्त्वा' आदि प्रत्येक मन्त्र से 'मध्यम;' दक्षिण और उत्तर को ओर परिषियों को रखे ॥ ३॥ | 


¦= भाष्यसार--कात्यायन श्रोतसूत्र के अनुसार 'गन्धवंः' इस मन्त्र से अध्वयुं यज्ञिय वृक्षों से सुलभ होने वाली: एक हव 
वृक्ष की और आद्रे, बाहु प्रमाण के बराबरी की परिधियों को मध्यम, दक्षिण और उत्तर में स्थापित करे । इन तीन 
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मन्त्र; ३ ] वेदार्थपारिजावभाष्यसहिता १३ 


विश्वस्मित्‌ सर्व॑स्मिन्‌ प्रदेशे वसतीति विश्वावसुः । द्युलोकस्थं सोमं रक्षितुं तत्पार्श्व सवंत्र गन्धर्वोऽसदिति 
श्रुतिकथा । त्वां परिदधातु आहवनीयस्य पश्चात्‌ सर्वतः स्थापयतु । किमथंस्‌ ? विश्वस्य अरिष्टयेञ्तपघाताय । 
( रुष रिष हिसायास्‌ ) रिष्टिहिसा, न रिष्टिररिष्टि: । यद्वा आहवनोयस्थानरूपस्य विश्वस्य हिसापरिहाराय । 
परिध्यभावे$सुराः प्रविश्य हिसन्ति । न केवलमाहवनीयस्य किन्तु त्वं यजमानस्यापि परिधिरसि 
यजमानमपि रक्षितुं पश्चिमदिशि स्थापितोऽसि। किञ्च, अग्निरसि आहवनीयस्य प्रथमो भ्राता भुवपति- 
नामाग्निस्त्वमसि इडे स्तोत्राय यहा ईडते स्तूयते इतीड्‌ प्रथमान्त एव, स्तुतियोग्यस्त्वमित्यरथः। अत एव 
ईडितः होत्रादिभिः स्तुतः। दक्षिणं परिधि दधाति। इन्द्रस्य बाहुरसि हे द्वितीयपरिधे त्वमिन्द्रस्य दक्षिणो 
बाहुरसि । रक्षणसमर्थत्वातु तत्रेनद्रबाहुत्वोपचारः। व्याख्यातमन्यत्‌। अत्राग्निशब्देन भुवनपतिनामा 
द्वितीयो भ्रातोक्तः। तृतीयमुत्तरं परिधि परिदधाति-हे तृतीयपरिघे! मित्रावरुणौ वाय्बादित्यो धुवेण 
स्थिरेण धमंणा धारणेनोत्तरस्यां दिशि त्वां परिधत्तां परितः स्थापयतास्‌ । अत्राग्निभूंतानांपतिस्तृतीयो 
भ्राता । अन्यत्‌ पुवंवत्‌ । 


अत्र स्वामिदयानन्दः -'यो गां पृथिवीं वाणीं वा धरति धारयति वा स गन्धर्वः सूर्यंलोकः, त्वा 
तं विश्वावसुं विश्वं वासयति यः स परि सवंतोभावे दधातु दधाति, लडर्थ लोट्‌ । त्रिश्वस्य सर्वस्य 
जगतोऽरिष्टये दुःखनिवारणेन सुखाय यजमानस्य यज्ञानुष्ठातुः परिधिः परितः सरवतः सर्वाणि वस्तूनि 
धीयन्ते येन सः असि भवति, पुरुषव्यत्ययः। अग्निः इडः स्तोतुमहः, वणंव्यत्ययेन ह्लस्वादेशः। ईडितः 
स्तुतः। इन्द्रस्य सूर्यस्य बाहुः बलं बलकारी असि अस्ति । दक्षिणो वृष्टेः प्रापकः । दक्षघातोगंत्यर्थत्वादत्र 
प्राप्यर्थों गृह्मते । विश्वस्य घ्राणिसमूहस्य अरिष्ट्ये सुखाय यजमानस्य शिल्पविद्यां चिकीर्षोः परिधिः 
विद्यापरिधानम्‌, असि भवति। अग्निः !वद्युत्‌ इडः दाहप्रकाशादिगुणाधिक्येन स्तोतुमहः, ईडित अध्येषितः, 
मित्रावरुणौ विश्वस्य प्राणापानौ “प्राणो वै मित्रोऽपानो वरुण” ( श० ८।२।४।६ ) | त्वा तमु उत्तरत उत्तरकाले 
परिधत्तां सवंतो धारयतो वा। ध्रुवेण निश्चलेन धर्मणा स्वाभाविकधारणशक्त्या विश्वस्य अरिष्टे सुखहेतवे 
यजमानस्य सर्वेमित्रस्य परिधिः सवंशिल्पविद्यावधिः, असि भवति। अग्निः प्रत्यक्षो भौतिकः, इडो 
विद्याप्राप्तये स्तोतुमहं ईडितो विद्यामीप्सुभिः सम्यगध्येषितः। विद्वड्धि्योज्यं गन्धर्वो विश्वावसुः परिधि- 
रिडोऽग्निरीडितोऽस्ति, स॒ विश्वस्य यजमानस्य चारिष्टये यज्ञं परिदधाति । तस्मात्‌ त्वा विद्यासिद्धयथ 
मनुष्यो यथावत्परिदधातु । विदुषां यो वायुरिन्द्रस्य बाहुदंक्षिणः परिधिरिड ईडितोऽस्याग्निश्चास्ति, स सम्यक्‌- 
प्रयोजितो यजमानप्य विश्वस्य चारिष्टये भवति। यो ब्रह्माण्डस्थो गमनागमनशीलो मित्रावरुणौ प्राणापानो 
स्तस्तौ ध्रुवेण धमंणोत्तरतो विश्वस्य यजमानस्यारिष्टचे त्वा तं यज्ञं. परिधत्त सवंतो धारयतः। यो विद्वद्धिरिडः 


परिधियों के नाम क्रमशः 'सुवःपति', 'भुवनपति” और 'मूतानांपति' हैं। इनकी स्थापना करने से विश्व की रक्षा होती है। 

| स्वामी दयानन्द ने इस मन्त्र की जो व्याख्या और मन्त्र का भावार्थ दिया है, वह सब निःसार ही है। उनकी 
व्याख्या और भावार्थं ऊपर भाष्य में दिया गया है। उसे पाठकगण ऊपर के मूल भाष्य में पढ़ ले । वह व्याख्या 
लोकसिद्ध अर्थ की ही अनुवादक होने से अनधिगत अथं की ज्ञापक नहीं है, अतः उसे प्रामाण्य नहीं है। 'गत्घवे, 
विश्वावसु, परिधि’ शब्दों के प्रसिद्ध अथं का त्याग किया है, किन्तु वह भी निमूल है । सूयं वैद्युत अरिन को यदि जड़ 
मान रहे हो, तो उनकी स्तुति क्यों कर रहे हो ? जहाँ-तहाँ पुरुष व्यत्यय आदि का स्वीकार किया जाना भी निमृल हे । 
उक्त मन्त्र की व्याख्या में आपने 'वायु' को इन्द्र का दक्षिणबाहु बिना किसी प्रमाण के ही बता दिया है और मजे 
की. बात तो यहु है कि मूल में कहीं भी 'बायु' शब्द का प्रयोग न होने पर भी उसकी व्याख्या की जा रही है। यह्‌ 
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१४ शुक्छयजुवंदसंहिता [ अध्याय: २ 


परिधिरीडितोऽरिनिविद्युदस्ति सोऽपीमं यज्ञं सवतः परिदधात्येतानि मनुष्यो यथागुणे सम्यग्दधातु । भावार्थंस्तु-- 
ईश्वरे यः सूर्यविययुततत्यक्षरूपेण त्रिविधोऽर्निनि्मितः, स मनुष्यंविद्यया सम्यग्योजितः सनु बहुनि कार्याणि 
साधयति’ इत्याह । । 

तत्तु न किख्वित्‌, लोकसिद्धानुवादकत्वेनानधिगतगन्तृत्वाभावेन तस्य प्रामाण्यासम्भवात्‌, गन्धरव-विश्वावसु _ 
परिधिपदानां प्रसिद्धार्थत्यागोपि निर्मूलः। सुयंविद्युत्पत्यक्षाग्नीनां त्वद्रीत्या जडत्वात्‌ स्तुतिरपि न सम्भवति । 
पुरषव्यत्ययादिस्वीकारोऽपि निमूल एव । इन्द्रस्थ दक्षिणो बाहुर्वायुरित्यपि प्रमाणसापेक्षं मुळे वायुपदप्रयोगाभावाच्च | 
प्राणापानरूपौ मित्रावरुणौ स्वधारणशक्त्या वाय्वग्न्यंपरात्वकाळे कथं विश्व धारयत इत्यपि निर्युक्तिकमेव । 
परिधिः सवंविद्यावधिरित्यपि प्रमाणसापेक्षमेव । सवंमेतत्निरदिष्टशतपथवचनविरुद्धं च । तथाहि" समध्यमेवाग्रे 
परिधि परिदधाति गन्धवेस्त्वा विश्वावसुः परिदधातु विश्वस्या रिष्टचै यजमानस्य परिधिरस्यग्निरिह ईडितः? 
इति ( श० १।३।४।२ ) । आहवनीयस्य पश्चिमभागे मध्यमपरिधिरेव प्रथमं परिधातव्य इति विधत्ते-स इति। 
अग्ने पूर्व मध्यममेव परिधि दधातीति मन्त्रः स्पष्टार्थं इति कृत्वा ब्राह्मणेन न व्याख्यातः । 


सायणस्तु काण्वसंहिताव्याख्याने दुलोकावस्थितं सोमं रक्षितं सोमस्य पाश्वे स्मन्‌ 

प्रदेशे वसतोति विश्‍वावसुगॅन्धवे एतन्नामको गन्धवे:, 'विश्वावसुँ सोम गन्धवंस्‌' इति (440 बा 
प्रादेशमात्रपरिमितां समिधं परिदधातु । आहवनीयस्य पश्चिमभागे सतः स्थापयतु । किमर्थम ? विश्वस्या रिष्ट्यै 
आहवनीयस्थानरूपस्य विश्वस्य हिंसाराहित्याय। परिधेरभावे सत्यसुरा: प्रविश्य हिसां कुवौन्ति । किञ्च, यजमानस्य 
परिधिरसि यजमानमपुरेभ्यो रक्षितुं पश्चिमदिशि सर्वतोऽसि। किञ्चारिनिरिडः असीत्यनुवतंते | आहवनीयस्याग्ने: 
प्रथमो ज्येष्ठभ्राता भुवपतिनामधेयोऽस्निस्तद्र्पोऽसि। स चाग्निरिडः स्तुतियोग्यस्तस्मादीडितो होत्रादिभिः 
स्तुतः । देवगन्धर्वाद्यनभ्युपगमादेव तत्र तत्र शतपथवचनानि निदिशतापि तदनुगुणोऽर्थो न कतुं शक्यते स्प, 
वत एवानगंलोऽर्थः क्रियते । 'अथ दक्षिणं परिदधाति । इन्द्रस्य बाहुरसि दक्षिणो विश्वस्यारिष्टचै यजमानस्य 
परिधिरस्यर्निरिड ईडितोसि’ ( श० १।३।४।३ )। 'मथोत्तरं परिदधाति मित्रावरुणौ त्वोत्तरतः परिधत्ताम्‌ । 
ध्ुवेण धर्मणा विश्वस्यारिश्ये, यजमानस्य परिधिरसि `` इत्यग्नयो हि तस्मादाहाग्निरिङ ईडित इति’ ( श० १३ 
४४ ) । दक्षिणोत्तरपरिध्योरपि समन्त्रकं विधत्त श्रुतिः--अथ दक्षिणामिति । यस्मात्‌ प्रागुक्तरीत्या परिधयोऽ- 
ग्नयः, तस्मातु कारणाद्‌ अग्निरिड ईडित इत्यग्निशब्देत परिधिरभिधीयत इत्यर्थः । 


र मन्त्रार्थस्तु-हे द्वितीयपरिधे ! त्वमिन्द्रस्य दक्षिणो वाहुरसि। रक्षायां समर्थ्वादिन्द्र हुत्वोपचारः 
शेषं पुर्वेवतु । अत्राग्निशव्देन द्वितीयभ्राता, भुवनपतिनामको विवक्षितः । ततता हे तोयपरिष 


जो आपका कहना है र कि प्राणापान रूप मित्रावरुण नामक दो देवता अपनी धारण शक्ति से, चायु-अरिनि के विनाश- 
काळ में न pe झो द किन्तु आपका यह कथन मी युक्तिरहित ही है। 'परिधि” का अथे 
सव विद्य 2 ना प्रमाण के.ही बता देना उचित नहीं है । व्याख्याकार स्वामी दयानन्द क 
[ यह. प्रयत्न 
ल य 2402 है । र र गये शतपथ ब्राह्मण को देखने से स्वामी दयानन्दजी के प्रयत्न की विरुद्धता और 
व्यथं गत हाचायगा । शतपथ, सायण के काण्वमाष्य के अनुरोध से 'परिधियों' 
€ 2 ह 2 ग 
उपासा गया है, इसलिये “अग्नि: ईडितः' में 'अग्नि' शब्द से 'प्रिषि' को ही बताया गया है । Pe 


हा “a में मत्त्राथं इस प्रकार होगा -हे परमेश्वर ! विस्वावसु गन्धं तुम्हें सम्पूणं विश्व की रक्षा के लिये 
| ” क यजमान के परमेश्वर को आराधनारूप यज्ञ में भरवतंन की तुम परिधिरुप हो, यजमान की सुरक्षा 
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न्त्रः ४ | वेदार्थपारिजातमाष्यसहितां : १५ 


त्वा मित्रावरुणौ नामको देवौ ध्रुवेण स्थिरेण धमंणा धारणेन पोषणेन वा उत्तरत उत्तरस्यां दिशि परिधत्तां 
परितः स्थापयतासु। विश्वस्येत्यादि पूव॑वद्व्याख्येयस्‌ । अत्रारिनशब्देत भूतातांपतिनामकस्तृतीयो भ्राता विवक्षितः । 

अध्यात्मपक्षं ~ हे परमेश्वर ! विश्वावसुगन्धर्वस्त्वा विश्वस्यारिष्टयै परिदधातु । यजमानस्य परमेश्वरा 
राधनलक्षणे यज्ञ प्रवतंनस्य परिधिरसि यजमानं रक्षितुं स्थापितोऽसि। त्वमेवाग्निः, इडः स्तुत्यः, ईडितोऽसि । 
त्वमिन्द्रस्य दक्षिणो बाहुरसि उपेन्द्ररूपत्वात्‌ । मित्रावरुणौ देवौ त्वा उत्तरतः परिघत्तां श्रुवेण स्थिरेण धर्मणा 
धारणेन पोषणेन वा स्थापयतास्‌। सर्वात्मत्वाच्च शतपथाद्युक्तभुवपत्यादिपरिध्यग्न्यादिरूपेणापि परमेश्वर 
एव स्तूयते ॥ ३॥ 


वीतिहोत्रं त्वा कवे दयमन्त ४. समिंघीमहि । 
अग्ने बहन्तमध्वुरे ॥ ४ ॥ 


प्रथमं परिधि समिधोपस्पृश्य वोतिहोत्रमित्यादधाति' ( श० १।२।८।२ )। अग्निकल्पनाथ गृहीतया समिधा 
परिधिमुपस्पृश्य उत्याय ताँ समिधमाहवनीये प्रक्षिपेदध्वर्यु: । इयमग्निदेवत्या गायत्रीछन्दस्का ऋक । हे कवे 
सन्निङृष्टविप्रकृष्टातीतानागतवर्तमानसर्वज्ञानवत्‌ क्रान्तर्दाशन्‌ अग्ने ! अध्वरे निमित्ते त्वां वयं समिधीमहि 
इध्मकाष्ठेन दीपयामः। कीदृशम्‌ ? वीतिहोत्रं विशिष्टा इतिः गतिः वीतिः पुत्रपौत्रपशुधनादिसमृद्धिः, तस्ये 
वीतये ताहक समृद्धे होत्रं होमो यस्य तं वीतिहोत्रम्‌, यत्र होमे कृते पुत्रादिसर्वाभीएसमृद्धिभवति, ताहलशं त्वां 
दीपयामः। यद्वा वी गतिप्रजननकान्त्यसनस्वादनेषु । वीतिरभिलाषो होत्रे होतृकमंणि यस्य तमु । तत एवा- 
ग्निर्देवहोतेति श्रुतिस्मृतिषु प्रसिद्धिः । पुनः कीहशस्‌ ? द्युमन्तं द्यौः कान्तिरस्यास्तीति द्युमान्‌, तं य्ुमन्तं स्वतो 
द्योतमानं स्वप्रकाशं बृहन्तं महान्तं त्वां समिधीमहि । 


अत्र दयानन्दः-'वीतयो विज्ञापिता होत्राख्या यज्ञा येनेश्वेरेण, यद्वा वीतयः प्राप्तिहेतवो होत्राख्या 
यज्ञक्रिया भवन्ति यस्मात्‌ तं परमेश्वरं भौतिकं वा । “वी गतिव्याप्तिप्रजननकान्त्यसनस्वादनेषु' इत्यस्य रूपस्‌ । 
त्वा त्वां तं वा पक्षे व्यत्ययः, कवे सवंज्ञक्रान्प्रज्ञर कवि क्रान्तदशिनं भौतिक वा दयुमन्तं द्योबंहुप्रकाशो यस्मिस्तस्‌, 


के लिये तुम्हारी स्थापना की गई है। तुम ही स्तुति करने योग्य 'अग्नि' स्वरूप हो, इसीरिये तुम्हारी स्तुति की 
जा रही है। तुम उपेन्द्र हो, अतः इन्द्र के दक्षिण वाहुल्प हो। मित्रावरुण नामक दोनों देवता, उत्तरदिशा में तुम्हारी 
स्थापना स्थिरतापवंक घारण-पोषण करते हुए करें । वह परमेश्वर सर्वात्मरूप होने से शतपथ आदि प्रामाणिक वचनों 
से बताये गये भुवपति आदि परिधि, अग्नि आदि के रूप में परमेश्‍वर की ही स्तुति की जा रही है ॥ ३॥ 


मन्त्रार्थ - हे त्रिकालदक्षिन्‌ अग्ने ! समृद्धि के हेतु जिसका हवन किया जाता है, उस प्रकाशक महान्‌ अग्नि को 
हम इन इध्मकाष्ठो से प्रकाशित करते हैं । प्रथम परिधि को समिध्‌ से स्पशं करके 'बोतिहोत्रसु' मन्त्र से आहवनीय में 
इध्सकाष्ठ का स्थापन करे ॥ ४ ॥ 

भाष्यसार--शतपथ ब्राह्मण के अनुसार अग्नि की कल्पना करने के लिये गृहीत की हुई समिघा से परिधि का स्पशं 
करके तदनन्तर खड़े होकर अध्वयुं उस समिधा को आहवनीय में डाल दे। इस ऋक की देवता “अग्नि! है और 'गायत्री' 
छन्द है । हे कवे ! तुम सन्निकृष्ट तथा विप्रकृष्ट, अतीत, अनागत और वतमान कालिक सर्वंज्ञानवानु हो, इसीलिये तुम्हें 
क्रान्तदर्शी कहते हैं । अतः हे अग्ने ! अव्वर ( यज्ञ ) के निमित्त हम तुमको इध्मकाष्ठ से सन्दीप करते हैं। तुम वीतिहोत्र 
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१६ शुक्लथजुवंदसं हिता : | अध्याय: २ 


इधीमहि प्रकाशयेमहि । अग्ने ज्ञानस्वरूपपरमेश्वरप्राप्तिहेतुं भौतिक वा बृहन्तं सर्वेभ्यो महान्तं सुखवर्षकमीश्वरः 
बृहतां कार्याणां साधकं भौतिक वा अध्वरे मित्रभावेऽहिसनीये यज्ञे वा हे कवे अग्ने जगदीश्वर | 
वयमध्वरे बृहन्तं दयुमन्तं वीतिहोत्रं त्वां समिधीमहि इत्येकः, वयमध्वरे वीतिहोत्रं दयुमन्तं बृहन्तं कवे कवि त्वां 
तमरिन भौतिकं तमभिधीमहि इति द्वितीयः । भावार्थस्तु--यावस्ति क्रियासाधनानि क्रियया साध्यानि च वस्तूनि 
सन्ति तानि सर्वाणीश्वरेणैव रचयित्वा भ्रियन्ते । मनुष्येस्तेषां सकाशाद्‌ गुणज्ञानक्रियाभ्पो बहव उपकाराः 
संग्राह्याः' इत्याह । 


तदपि तुच्छम्‌, सम्भवतीष्वपि परमेश्वरपरत्वव्याख्यानेऽग्निपरत्वव्याख्याने च तादृशीषु व्युत्पत्तिषु 
शतपथानुसारिव्याख्याविरुद्धत्वात्‌ । अध्वरपदस्य प्रसिद्धयज्चार्थंतावाधोऽपि दूषणमेव । शतपथे तु--'अथ समिध- 
मभ्यादधाति । स मध्यममेवाग्नेः परिधिमुपस्पृशति । तेनेतानग्रे समिन्धेष्थाग्नावभ्यादधाति तेनो अग्नि प्रत्यक्षं 
समिन्धे .' ( श० १।३।४।५ ) | पूर्वाघारसमिधोऽभ्याधानं विधत्ते--अथ समिधभिति । वायव्यां दिशमारभ्याग्नेय- 
दिग्भागपर्यन्तमविच्छिन्नधारया होमः पूर्वाघारः, स च यत्र समाप्यते तत्रैका समिधमादध्यादित्यर्थः। तत्र 
धमेविशेषमाह -स मध्यममेवेति । अग्नेऽभ्याधानातु पूवं मध्यमं परिधि तया समिधा संस्पृशेदित्यर्थः । तस्य 
प्रयोजनमाह -तेनैतानिति । तेनोपस्पर्शनेन परिधिरूपानेतानग्नीन्‌ प्रथमं समिन्धे प्रज्वालयति । अथानन्तरमग्नाः 
वभ्याधानेन तेनाहवनीयरूपेण प्रत्यक्षमग्चि समिन्धे । 'सो$भ्यादधाति वीतिहोत्रं त्वा कवे दयुमन्तं समिधोमहि । 
अग्ने वृहन्तमध्वरे' इत्येतया गायत्र्या गायत्रीमेवैतत्समिन्ये । सा गायत्री समिद्धान्यानि छन्दांसि समिन्धे । छन्दांसि 
समिद्धानि देवेभ्यो यज्ञं वहन्ति ।' ( श० १।३।४।६ ) । विहितमभ्याधानमनुद्य मन्त्रं विधत्ते--स इति । अस्याः 
भ्याधानसाधनमन्त्रस्य गायंत्रोछन्दस्कत्वात्‌ छन्दसां मध्ये गायत्र्याख्यमपि छन्दः प्रथमं समिन्धे सन्दीपयति । 
समिद्धा च सा गायत्री उष्णिगादीन्यन्यानि चतुरुत्तराणि छन्दांसि सन्दीपयति, समिद्धायाश्वतुविशत्यक्षराया 
गायत्र्यास्तत्र सवंत्रानुगमातु । गायत्र्या समिद्धानि तानि छन्दांसि देवेभ्यो यज्ञं वहन्ति प्रापयन्ति । 


ब्राह्मणानुसारेणेव सायणव्याख्यानसु--हे अग्ने | त्वामध्वरे यागे निमित्तभूते सति समिधीमहि। 
अनेनाघारसमिध उध्वंस्थापनेन सम्यग्दीपयामि । कथंभूतं त्वां बोतिहोत्रस्‌, इष गतावित्यस्माद्धातोः । ईतिर्गतिः, 
विविधा ईतिर्व्याप्तिः समृद्धिः । वीतये होत्रं होमो यस्याग्नेस्तं वीतिहोम । तथैवाह तित्तिरिः- वीतिहोत्रं त्वा? 
अग्निमेव होत्रेण समर्ध॑यतीति । दयुमन्तं स्वत एव द्योतनोपेतं बृहन्तं बृहद्यागव तित्वेनेति । 

भध्यात्मपक्षे तु-है कवे क्रान्तर्दाशनु परमसरवंज्च परमेश्वर ! वीतिहोत्रं त्वां वीतयेऽभीष्टसिद्धये होत्रं 
सवंस्वसमपंगं यस्मं तं सवंस्वापंणेन समहंणीयं त्वां दयुमन्तं प्रकाशान्तरानपेक्षतया स्वप्रकाशसु । हे अभ्ने सवेकमं- 


हो । समृद्धि के लिये जो होम करता है, उसे वीतिहोत्र कहते हैं। अर्थात्‌ जहाँ होम करने पर समृद्धि की प्राप्ति होती है, 


अथवा होतूकमं में जिसका अभिलाष रहता है उसे वीतिहोत्र कहते हैं । तुम कान्तिसम्पन्न हो, अर्थात स्व-प्रकाश हो. 


और महानु हो, इसलिये तुमको हम प्रदीप्त कर रहे हैं । | 
स्वामी दयानन्द ने जो व्याख्या और भावार्थ किया है, वह अंपनी कल्पित व्युत्प 
र १ व त्ति के हारा किया है, जिसे 
माध्य में देखा जा सकता है । किन्तु वह सब शतपथा नुसारी व्याख्यान के विरुद्ध रहने से उपेक्षणीय है । 


अध्यात्मपक्ष में अर्थ होगा कि हे क्रान्तिदर्शिनु कवे | परमसवज्ञ परमेश्वर ! अभीष्ट सिद्धि के लिये सवंस्व क्ल 
करने के कारण पूजनीय वने हुए तथा प्रकाशान्तर की अपेक्षा न रखने वाले, स्वप्रकाश रहनेवाले तुमको हे अनने. 
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मन्त्रः ४-५ ] वेदाथपा रिजातमाष्यसहिता १७ 


दाहक ! सूर्यकान्तमण्यभिव्यक्तसूर्याग्निवद्‌ महावाक्यजच्यत्रह्माकारवृत््यभिव्यक्तव्रह्माग्ने ! अध्वरे उपासनालक्षणे 
यज्ञे बृहन्तं निरतिशयवृहद्रूपं परमात्मानं समिधीमहि प्रकाशयामः स्वात्मस्वर्पेण साक्षात्कुम: ॥ ४ ॥ 


दसि ७ ~ < 
समिदसि सूयस्त्वा पुरस्तात्‌ पात कस्यार्चिद॒भिश्त्ये सवितुर्बाह स्थ॒ अर्णस्रदसं त्वा 
स्तृणामि स्वासस्थं देवेभ्य आ त्वा वसवो रुद्रा आदित्याः संदन्तु ॥ ७ ॥ 


‘अनुपस्पृश्य द्वितीयां समिदसीति’ ( का» श्रौ० २।८।३ ) द्वितीयां समिधमादाय अनुपस्पृश्याहवनीये 
प्रक्षिपत्यध्वयु: । हे इध्म काष्ठ ! त्वं समिदसि अग्नेः समिन्धनं दीपनमसि । 'सुयंस्त्वेति जपत्याहवनीयमीक्षमाणः' 
( का० श्रौ० २।८।४ )। सूर्यस्त्वेति मन्त्रस्याहवनीयपरत्वाद्‌ आहवनीयं विलोकयन्नमुं मन्त्रं संहितास्वरेण 
पठेदध्वर्यु: । हे आहवनीय ! सूय: पुरस्तात्‌ पूर्वस्यां दिशि कस्याश्चिदभिशस्त्यै सर्वस्या अभिशस्तेहिसायाः 
सकाशात्‌ त्वां पातु रक्षतु। यः कश्चिदभिशस्तिरभिशापस्तस्मात्‌ पातु । पञ्चम्यर्थे चतुर्थी । यद्वा या 
काचिदभिशस्तिहिसा तां परिहरतु। इतरदिकत्रये परिधित्रयं रक्षकस्‌। पूर्वस्यां तदभावात्‌ सूरयो रक्षकः, 
गुप्त वा अभितः परिधयो भवन्ति। अ्थेतत्‌ सूर्यमेव पुरस्ताद्‌ गोप्तारं करोति।' ( श० १।३।४।८) इति 
श्रुतेः । आवृत्य वेदि बहिषस्तृणे तिरश्च्यौ निदधाति सवितुरिति’ ( का० श्रौ० २८५ )। अध्वयुर्वीदे 


सवंकमंदाहक सूयंकान्तमणि से अभिव्यक्त हुए सूर्यारिन के समान महावाक्यजन्य ब्रह्माकारवृत्ति से अभिव्यक्त होनेवाले 
रह्मज्ञानरूप अध्वर में, अर्थात्‌ उपासनालक्षण यज्ञ में निरतिशय बृहद्‌ रूपवाले परमात्मा को इम प्रकाशित करते हैं, 
अर्थात्‌ अपने आत्मस्वरूप के खूप में ही उसका साक्षात्कार करते हैं ॥ ४॥ 


सस्त्रार्थ-- हे इध्मका्ठ ! तुम अग्नि के उद्दीपक हो। हे आहवनीय अग्ने ! यह सूर्य पुषं दिशा सें किसी 
भी प्रकार के पाप से तुम्हारी रक्षा करे। हे दो तृणों ! तुम सविता के दो हाय हो। ऊर्णावस्त्र के समान कोमल 
और देवता के लिये सुखकर 'प्रस्तर' रूप आसन के आधारहेतु हम तुम्हें रख रहे हैं। प्रस्तर के धारण करने से 
तुम दोनों सूयं के षो हाथों के तुल्य हो। सबनन्नय के देवता वसु, रुद्र ओर आदित्य, ये तीनों तुमको सवतः: 
प्रसारित कर । 


'समिदसि! सम्त्र से 'परिधि' को बिना स्पशं किये ही द्वितीय काष्ठ को अस्ति में स्थापित करे । आहवनोय 
को ओर देखकर 'सुयंस्य' सन्त्र का जप करे। प्रस्तर के स्थापनार्थ “दो तुणों' को 'सवितुः' मन्त्र से तियंक्‌ रखे । 
स्थापित किये हुए उन दो तृणों पर 'ऊर्णस्रदसमु' अस्त्र से 'प्रस्तर' को स्थापित करे, अर्थात्‌ फावे । आ त्वा' 
मन्त्र से 'प्रस्तर' पर दोनों हाथों को ठेके ५॥ 


भाष्यसार--कात्यायन श्रौतसूत्र के अनुसार अघ्वयुं द्वितीय समिधा को आहवनीय में डाल दे । आहवनीयपरक 
“सूयस्त्वा' मन्त्र को संहितास्वर से पढे । सूयं पूव दिशा में समी प्रकार को हिसाओं से आहवनीय की रक्षा करे । अत्य 
तीन दिशाओं में तीन परिधियाँ तुम्हारी रक्षक हों। पूर्व दिशा में तीन परिधियों के न रहने से उस दिशा में 'सूर्य रक्षक 
होता है । जिन तियंक रखे हुए दो तृणों पर 'प्रस्तर' का स्थापन किया है, उस प्रस्तर के आलम्बनाथं आधारमूत 
रहने से उन दो तृणों को सूयं के दो बाहुओं के तुल्य कहा गया है। घसु, रुद्र ओर आदित्य ये तीनों प्रातःसवन, 

क माध्यन्दिन सवन और तृतीय सवन के अभिमानी देवता हूँ । 
% २२ ३ 
पद 
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Le शुक्लयजु्वेदसं हिता ७ 
१८ शुक्लयजुवदसंहिता [ अध्याय; २ 


प्रत्यागत्य स्तृतस्य बहिष उपरि उदगग्रे ढे तृणे निदध्यात्‌ । हे तृणे ! युवामुभे सवितुर्देवस्य बाहू स्थः प्रस्तरधारणे 
सुयंस्य बाह इव भवथः। तयोः प्रस्तर स्तृणात्यूणंम्रदसमिति' ( का० श्रौ० २।८।१० ) । तयोविधृत्योरुपरि 
प्रागग्नं प्रस्तरं स्थापयेत । ऊर्णमिव मृदुतरं देवेभ्यो देवानां स्वासस्थं सुखेनासने स्थीयते यत्र ताइ त्वां 
स्तृणामि । अभिनिदधात्या त्वा वसवः' ( का० श्रौ० २०११ ) । अध्वर्युहंस्तद्येन प्रस्तरं पीडयेत्‌ । वसवो 
रुद्रा आदित्याः सवनत्रयाभिमातिनो देवास्त्वा त्वासु आसदन्तु आसादयन्तु सवंत: प्रसारयन्तु । 


अत्र स्वामी दयानन्दः-'समित्‌ सम्यगिध्यतेऽ्नयानेन वा सा समित्‌, अन्निप्रदीपकं काष्ठादिकं वसन्त 
ऋतुर्वा असि अस्ति ॥ अन्न व्यत्यथः। सूयः सुवत्येश्वयंहेतुभंवति सोऽयं सूर्यलोकः, त्वा तं पुरस्तात्‌ पातु 
रक्षतु । कस्याः कस्यै सर्व॑स्य 'चतुथ्येथे बहुलं छन्दसि' ( पा० सु० २३३६२ ) इति चतुथ्यरथ षष्ठी । अभिशस्त्ये 
आभिमुख्याये स्तुतये ( शंसु स्तुतौ ) सवितुः सुयंलोकस्य बाह्र बलवीर्याख्यौ स्थः स्त: । व्यत्ययः । ऊणंम्रदसं 
ऊर्णानि सुखाच्छादनानि म्रदयति येन तं यज्ञं त्वा तं स्तृणामि सामग्र्याच्छादयामि । स्वासस्थं शोभने आसे 
उपवेशने तिष्ठतीति तं देवेभ्यो दिव्यगुणेभ्यो आसमन्तात्‌ क्रियायोगे त्वा तं वसवोऽ्न्यादयोऽष्टौ, रुद्राः 
प्राणापानव्यानोदानसमानतागकुमंकुकरदेवदत्तधतज्ञयाख्या दश प्राणा एकादशो जीवश्चेति एकादशरुद्राः 
आदित्याः ढादशमासाः । 'कतमे वसवः ? अग्निश्च पृथिवी च वायुश्चान्तरिक्षं चादित्यश्च द्यौश्च चन्द्रमाश्च 
नक्षत्राणि च ते वसवः। एतेषु हीदं सवं वसु हितमेते हीदं सवं वासयते '---? ( श० १४।६।९।४-६ ) । 
सदन्तु अवस्थापयन्ति। 'षदुलः इत्यस्य स्थाने 'बहुलं छन्दसि’ ( पा० सू० १४९ ) वा छन्दसि सर्व 
विधयो भवन्तीति सीदादेशाभावो लडर्थे लोट्‌ च। अन्वयः-चिद्‌ यथा कश्चिन्मत्यंः सुखार्थं क्रियासिद्धानि 
व्याणि रक्षित्वाऽनन्दयते, तथैवं योऽयं यज्ञः समिदसिः भवति त्वा तं सूर्यः कस्या अभिशस्त्यै पुरस्तात्‌ 
पातु पाति। यौ सवितुर्बाह स्तः, यो ह याभ्यां नित्यं विस्तार्यते त्वा तस्‌ ऊणंग्रदसं स्वासस्थं यज्ञं 
वसवो रुद्राः सदन्त्ववस्थापयन्तु प्रापयन्ति | तं यज्ञमहमपि सुखाय देवेभ्य आस्तृणामि । भावार्थस्तु--ईश्वरः 
सर्वेभ्य इदमुपदिशति यन्मनुष्यंवंसुरुद्रादित्याख्येभ्यो यद्यदुपकतुं शक्यस्‌, तत्तत्सर्व॑स्याभिरक्षणाय नित्यमनुष्ठेयस्‌ । 
ह "0:24 प्रक्षेपः क्त ही स अं हा प्राप्तोति । तावेव तत्पृथम्मृतं द्रव्यं रक्षित्वा पुनः 
पृथिवीं प्र :। येन पृथिव्या दिव्या ओषध्यादयः प प्राणिनां सुखं 
त र दार्था जायन्ते । येन च प्राणिनां सुखं भवति । 


तदेतत्‌ सव पिष्टपेषणमप्रामाणिकं व्यत्ययाश्रितं च । चिदित्यस्य निरुक्त १४ )रीत्योपमाथंत्वे 
११४ )रीत्योपमाथंत्वे 
सम्भवत्यपि नहि तद्बलाद यथा कश्चिन्मत्यं: सुखार्थङ्रियासिद्धानि द्रव्याणि रक्षित्वा 228 इत्यर्थो 
निःसरति, वर्थेव समित्पदस्य काष्ठाथत्वेशपि नहि सवं काष्ठं तदर्थः, किन्त्वश्वत्थादिपरिगणितवृक्षसम्बद्ध- 
काष्ठविशेष एव । वसन्तस्तु कथं समिदिति नोक्तपु। यज्ञः समिदिति सामानाधिकरण्यं कथस्‌? 


उक्त मन्त्र की याया स्वामी दयानन्द ने जो की है, वह सब पिष्टपेषण के हो समान है, अप्रामाणिक भौर 
व्यत्यय बहु है । “चित्‌ को उपमार्थक मानकर जिस भर्थ का उद्भावन किया है, बह्‌ अथे नहीं निकल पाया है। 
तथा "समित्‌ शब्द का अये, काष्ठ करने पर मी उसका अये साधारण काष्ठ नहीं हो सकता, अपितु अश्वत्था दि 
शुड बुससम्बन्धित 'काष्ठविशेष' ही करना चाहिये । 'वसन्तः को जो 'समित्‌' आपने कहा है, उसमें कोई प्रमाण 
आपने | दिया है। यज्ञ ओर समित्‌ का सामानाधिकरण्य कसे संमव हो सकता है, क्योंकि दोनों एकाथंक नहीं हैं, 
अपितु मिन्नाथंक हैं। इत्यादि बहुत सी बातें स्व-मन:कल्यित ही कही हैं। उसी तरह हिन्दी अथं में भी निरर्थक बातें 
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मन्त्रः ५ | वेदार्थपा रिजातमाष्यसहिता १९ 


तयोभिन्नार्थवोधकत्वात्‌ । सूर्यश्च समिधं काष्ठं यज्ञं वा रक्षति कथम्‌ ? कस्या इत्यस्य सर्वस्या इति 
कथमथ: ? तद्रक्षणेन च कथं सर्वस्याभिशास्तिः? हिन्दीभाषायां सूर्य: सवंपदार्थानां रक्षयिता। तं 
पुरस्तादेव रक्षति। सुयंलोकस्य कि बलं कि वा वीयंस्‌? बलं वीयं च जडे निरर्थकस्‌, घ्रयोगासम्भवात्‌, 
प्रयोगस्य चेतनध्षमंत्वात्‌ । सूयंलोकस्य बलवीर्याभ्यां कथं यज्ञस्य विस्तार इत्यप्यस्पष्टमेव । पूवं 
चोर्णाशब्देन धान्याच्छादनानि तुषाण्युक्तानि, इदानीं सुखाच्छादनानीति तदर्थः कथस्‌? कथं च यज्ञः 
सुखाच्छादकविघ्नाज्ञाशयति ? जल्वायुशुद्धिमन्तरा तत्कार्यस्य त्वयानभ्युपगमात्‌ । अन्तरिक्षलक्षणे शोभन 
आसने यज्ञः कथं तिष्ठति ? यज्ञस्तु हवनरूपः, स तु पृथिव्यामेव तिष्ठति। अन्तरिक्षे तु हुतद्रव्यांशा एव 
त्वयाभ्युपगम्यन्ते। नहि त एव यज्ञपदव्यपदेश्याः ? सुखविध्नाच्छादकस्यान्तरिक्षमयस्वासनस्थस्य यज्ञस्य 
सामग्र्याच्छादनं कथं सम्भवति? नहि यज्ञकतृंसामाजिकप्रक्षिप्तसामग्रीभिरन्तरिक्षस्थो यज्ञ आच्छाद्यते ? 
तं च यज्ञं वसुरुद्रादित्यादयः कथं प्राप्नुवन्ति ? तस्य चेहैव परिसमाप्तत्वात्‌ । दिव्यगुणप्राप्तये तस्य यज्ञस्यानुष्ठानं 
कतंव्यमथवा निष्पन्नस्य यज्ञस्य सामग्रीभिराच्छादनं युक्तम्‌ ? वस्तुतस्त्विदं सव॑मव्यापारेषु व्यापारमात्रस्‌ । 


शतपथविरुद्धं चेदं सर्वस्‌ । तथाहि--अथ यां द्वितीयां समिधमादधाति वसन्तमेव तया समिन्धे। 
स वसन्तः समिद्धोऽन्यानृतून्‌ समिन्वे । ऋतवः समिद्धाः प्रजाश्च प्रजनयन्त्योषधीश्च पचन्ति । सोऽभ्यादधाति 
समिदसीति। समिद्धि वसन्तः।' ( श० १।३।४।७ ) । 


अथोत्तराघारसमिधोऽभ्याधानं विधत्त-अथ यामिति। द्वितीयाघारो हि नैऋतदिशमारभ्यैशानीं दिशां 
प्रत्यनवच्छिन्रधारया होमः। स यत्र परिसमाप्यते तत्रैकां समिधमादध्यात्‌ । पूर्वाघारसमिदपेक्षया द्वितीयामिति 
व्यपदेशः। तया च समिधा वसन्त ऋतुः सन्दीप्यते । अत्र स्पष्ट समिद्ववसन्तयोरभेद उक्तः । तया समिधा वसन्तः 
समिध्यते । वसन्तेनेतरा ऋतवः समिध्यन्ते। ऋतवश्च समिद्धाः प्रजाः प्रजनयन्ति ओषधीश्च पचन्ति । 
समिदसीति मन्त्रेण द्वितीयामादधाति । वसन्ते चेतरर्तुसमिन्धनादेव समित्प्रयोगः । समिद्धि वसन्त इति 
समिधो यजतीति तद्विधानात्‌ । 'अथाभ्याधाय जपति सूर्यस्त्वा पुरस्तात्‌ पातु कस्याश्चिदभिशस्त्या इति । 
गुप्त्यै वा अभितः परिधयो भवत्त्यर्थेतत्‌ सूर्यमेव पुरस्ताद्‌ गोप्तारं करोति । नेत्पुरस्तान्नाष्ट्रा रक्षांस्यभ्य- 
बचरानिति। सूर्यो हि नाष्ट्राणां रक्षसामपहन्ता ।' ( श० १।३।४।८ ) । 


एवमाघारसमिदभ्याधानानन्तरं मन्त्रविशेषस्य जपं विधत्ते। मन्त्रस्य प्रयोजनमाह--राक्षसादिसञ्चरण- 
निरसनगोपनस्‌ । गुप्त्यर्थं हि परिधिविधानस्‌। पूर्वस्यां दिशि परिधिर्नास्ति। तथा चेतत्‌'! एतेन सूर्यस्त्वा 
इति मन्त्रोच्चारणेन तमुञन्तं सूर्यमेव यज्ञस्य रक्षितारं करोति । अन्यत्‌ स्पष्टमेव । तैत्तिरीयकेऽपि- 
“परिधीन्‌ परिदधाति । रक्षसामपहत्ये। संस्पशंयति रक्षसामनन्ववचाराय ¦ पुरस्तात्‌ परिदधात्यादित्यो 
ह्येवोदन्‌ पुरस्ताद्रक्षांस्यपहन्ति’ ( ते० ब्रा ३।३।७।८ ) । 'परिधय इमे अभितो गुप्तये परिहिता भवन्ति 
सू्यमेवास्यैतत्‌ पुरस्तात्‌ पुरोगां करोतीति' काण्वश्षृतेः । 


कही गई हैं । कहीं पर 'ऊर्णा' शब्द का अथे 'लुष' बताया है तो दूसरी जगह 'सुखाच्छादन' बता दिया है । अन्यान्य 
कितनी ही बातें असम्बद्धाथंक बताकर अव्यापारेषु व्यापारमात्र का प्रदशंन किया है । जो शतपथ के विरुद्ध है । 


अध्यात्मपक्ष में उक्त मन्त्र का अथ इस प्रकार होगा--हे जीवात्मन्‌ ! तुम देह, इन्द्रिय आदि सबके अवमासक 
हो । सूयस्त्वा पुरस्तात्‌ पातु “स्वरति लयं गच्छति यस्मिनु स सूर्यः --इस निरुक्त वाक्य से 'सूयं' का अयं 'परमेश्वर' 
है । वह परमेश्वर स्वसत्तास्फूति प्रदान के द्वारा तुम्हारो रक्षा करे। अथवा जीवादि देहान्त तक प्रकाशशक्ति प्रदान के 
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अथ यामेवामू तृतीयां समिधमारधाति । अनुयाजेषु ब्राह्मणमेव तया समिन्ये । स ब्राह्मण: समिद्धो 
देवेभ्यो यज्ञं वहति । अनुयाजकालेश्भ्याधानायैका समिदवशेषयितव्येत्यभिप्रेत्य तस्थाः समिधोःभिधास्य- 
मानमभ्याधानमनृद्य प्रसङ्गात्तस्य प्रयोजनमाह--अमूमिति । विप्रकृटे$नुयाजप्राक्काले तृतीयां समिधमभ्यादधाति । 
तया 'एषा तेऽने समितु' ( वा० सं० २१४ ) इत्यादिना मन्त्रेण यजमानगामिनो वर्धेनाप्यायनादिलक्षणस्य 
प्रतिपादनात्‌ तेनाभ्याहितया समिधा यजमानख्पं ब्राह्मणमेव समिन्धे सन्दीपयति । ब्राह्मणः समिद्धो देवेभ्यो 
यज्ञं वहति । अथ स्तीर्णा वेदिमुपावतंते । स द्वे तृणे आदाय तिरश्चो निदधाति । सवितुर्बाह स्थ इत्ययं 
वे स्तुप: प्रस्तरोऽथास्यृते भ्रुवावेव तिरश्ची निदधाति तस्मादिमे तिरश्च्यौ भ्रुवौ क्षत्रं वै प्रस्तरो विश इतर बहिः 
कषत्रस्य चेव विशश्च विधुत्यं तस्मात्तिरश्चो निदधाति तस्माद्वेव विधृती नाम' ( श० १।३।४।१० ) । 


एवमाहवचीये कतंव्याः परिधिपरिधानानपो विहिताः । अथ वेद्यां हविरासादनाथ॑ प्रस्तरस्तरण 
विधित्सुस्तदर्थं विधृत्योः सादनं विधत्ते। बहिषा स्तीर्णा वेदिमुपलक्ष्याहवनीयसमीपाढुपावर्तेत ! उपावत 
बहिः सकाशाद्‌ डे तृणे आदाय बहिष उपरि तिरश्ची तियंगग्रे निदधाति सवितुरिति मन्त्रेण । तन्निधनं 
प्रशंसति-अयं प्रस्तरो यज्ञस्य स्तुप: शिखारूपः केशसङ्खातः। बहिषि श्मश्रुप्रभतीनि लोमानि तथा च वहिषि 
अस्तरबहिषोम॑ध्ये तियंङ्निहिते एते तृणे श्रुवावेव भ्रूस्थानोये । लोकप्रसिद्धचै तद्‌ हृढयति-तस्मादिति। 
यस्मादेवं यज्ञ यज्ञकेशश्मश्चुरूपेण संस्तुतयोः प्रस्तरबहिषोमंध्ये संस्थिते तृणे तिरयंङ्निधीयेते, तस्मात्‌ कारणात्‌ 
पुरुषस्य श्रुवों तिरश्च्यौ दश्येते इत्यर्थः । तियंङनिधानस्य प्रयोजनमाह--क्षत्रं वेति । क्षत्रियवैश्यजातिस्थानीये 
प्रस्तरवहिषी, अतस्तयोविविधं धारणाय तत्तियंक्तृणनिधान सम्पद्यते । इतरथा हि प्रस्तरवहिषो: साद्चुर्य्यात्‌ 
J साङ्कयँ स्यात्‌ । यस्मादेवमेते तृणे तियेझनिहिते विधारणप्रयोजने तस्मादनयोनिधती 

नाम सम्पद्चते । $ 


'तत्स्तरं स्तृणाति । ऊर्ण॑म्रदसं त्वा स्तृणामि स्वासस्थं देवेभ्य इति साधु देवेभ्य इत्येवैतदाह । यदाहोणंम्रदसं 
त्वेति स्वासस्थं देवेभ्य इति स्वासदं देवेभ्य - इत्येवैतदाह ।' ( श० १।३।४।११ ) । प्रस्तरस्य ह 
स्तरणं विधत्त । मन्त्रस्तु व्याख्यातप्रायः । प्रस्तरणमन्त्रस्तु बहिषः स्तरणवदेव व्याख्येयः । तत्र स्तीय॑माणाया 
वेदेरभिधेयत्वातु साध्वी देवेभ्य इति स्त्रीलिङ्गतया व्याख्यातः। अत्र प्रस्तर एवाभिधेय इति साधुं देवेभ्य 
इति पुल्लिङ्गतया व्याख्यायते । तथेव मन्त्रो व्याख्यात एव । 'तमभिनिदधाति । आ त्वा वसवो इद्र आदित्याः 
सदत्त्वित्येते वै त्रयो देवा यद्वसवो रुद्रा आदित्या एते त्वा सीदनत्त्वित्येवैतदाहाभिनिहित एव सव्येन पाणिना 
भवति ।' ( श० १।३।४।१२ )। स्तीणंस्य स्पशेनं विधत्ते--आ त्वेति मन्तरेण प्रस्तरस्योपरि हस्तं निदध्यादि- 
त्यर्थः । जुह्वादीनामासनपयंन्तं प्रस्वरस्यान्वारम्भं विधत्ते-सव्यहस्तेन प्रस्तरोऽभिनिहितः संस्पृष्ट एव भवेत्‌ ! 


द्वारा तुम्हारा पालन करे। स्वप्रकाश ब्रह्मात्ममान के अनन्तर ही जीव आदि पदार्थ मासमान होते हैँ । अविद्यमान 
दोषों के आरोपों से वह परमेश्वर तुम्हारी रक्षा करे। जीवात्मा में अविद्यमान कतृंत्व, भोक्तृत्व आदि का आरोप 
किया जाता है, किन्तु ब्रह्मात्मसाक्षात्ार से उन सव का निरास हो जाता है । हे जीवात्मनु ¦ 
बनि, म्ह आदि देवताओं के ल्यि तथा देवाधिदेव परमेश्वर के किये ऊर्णासन के तुल्य कोमल-सुन्दर आसन के समान 
बैठने योग्य तुम्हें बना रहा हूँ। जो देवताओं के प्रति अपनी आत्मा को उनके शय्या आदि उपकरणों के रूप में 
परिणत करके उनकी आराधना करता है, वही व्यक्ति उन देवताओं के अनुग्रह से देवाधिदेव परमेश्वर की भी 
सर्वात्ममाव से अर्चना करने में समर्थ हो पाता है। किञ्च, बे वसु, रुद्र, आदित्यादि देवता भृत्यरूप से और 
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हे प्रस्तर एते वस्वादयो देवास्त्वां सीदन्तु त्वामभिलक्ष्य सीदन्तु तिष्ठन्तु त्वामासादयन्तु वा। नेतद्‌ द्र्यमपि 
जडेषु सम्भवति । तस्माद्‌ वस्वाद्यधिष्ठातृदेवा एवेह विवक्षिताः । 


अध्यात्मपक्षे-समिदसि हे जीवात्मन्‌ ! त्वं समिद्‌ सर्वदीपको देहेर्द्रियादिसवंभासकोऽसि । सूय: स्वरति 
ल्यं गच्छति यस्मिन्‌ स सूर्य: परमेश्वरस्त्वां पुरस्तात्‌ पूर्व पातु स्वसत्तास्फूतिप्रदानेन रक्षतु, अथवा जोवादि- 
देहान्तप्रकाशशक्तिदानेन त्वां पालयतु, स्वप्रकाशब्रह्मात्मभानानस्तरमेव जीवादेर्भासमानत्वात्‌, “तमेव 
भान्तमनुभाति सव तस्य भासा सर्वमिदं विभाति’ इत्यादि श्रुतिभ्यः । कस्याश्चित्‌ कस्या अपि अभिशस्त्यं 
कस्याश्चिदभिशस्त्या अविद्यमानदोषारोपणात्‌ त्वा पातु । नात्मनि कतृंत्वभोक्तृत्वादिकं सर्व॑मविद्यमानमेवारोप्यते। 
ब्रह्मात्मसाक्षात्कारेण च तत्सवंमपोद्यते । ननु सूत्रात्महिरण्यगर्भाभ्यामेव प्राणबुद्धिशक्तिभ्यामेव जीवस्य 
क्रियाज्ञानशक्तिदानं भवति, न परमेश्वरस्येति चेन्न, तयोरपि तद्वाहुस्थानीयत्वात्‌। तदबाहु--हे सुत्रात्म- 
हिरण्यगभौ ! युवां सवितुः सर्वोत्पादकस्य परमेश्वरस्य बाहू दक्षिणोत्तरभुजस्थानीयौ स्थः भवथः । 
प्राणबुद्य॒पाधिकाभ्यां ताभ्यामेव सर्वकार्यनिर्वाहात्‌ । हे जीवात्मन्‌, त्वा त्वां देवेभ्योऽननीच्द्रादिभ्यो देवदेवाय 
परमेश्वराय च ऊर्णासनमिव म्रदस॑ कोमलं स्वासस्थं शोभनासनमिवासितुं योग्यं स्वासदं करोमि । यो 
देवात प्रति स्वात्मानं तदीयशय्याद्युपकरणरूपेण विपरिणमय्य संराधते, स एव तेषामनुग्रहेण देवदेवस्यापि 
सर्वात्मभावेन सपर्यां कतुं प्रभवति। किञ्च, त्वा त्वां वसवो रुद्रा आदित्याः सदन्तु भृत्यरूपेणोपकरणरूपेण 
च प्राप्नुवन्तु । तदनु विशिष्टयोग्यतापूर्णंः परमात्मोपासने स्वात्मसमर्पणेन सर्वात्मभावेन तदङ्गोपाङ्गः सन्‌ 
लदुपासितुं प्रभवति । अत एव वर्णाश्रमाचारवता तत्तद्वेताराधनतत्परेण परमेश्वरः प्राप्तुं शक्यते ॥ ५ ॥ 


घताच्यसि जुहुर्नास्ता सेदस्म्रियेण घाम्ना प्रिय» सद्‌ आसो घृताच्यस्युपभूलाम्ता 
सेबस्प्रियेण धाम्नां प्रिय9 सद आसीद घृताच्यसि ध्रुवा नाम्ना सेदस्म्रियेण धाम्ना प्रिय 
सद्‌ आसी द प्रियेण धाम्नां प्रिय? सद आसो द । थवा असदन्तुतस्य योनौ ता विष्णो 
पाहि पाहि यज्ञं पाहि यज्ञपति पाहि मां यज्ञन्य॒म्‌ ॥ ६ ॥ 


'सव्याशुन्ये जुहु प्रतिगृह्य निदधाति घृताचीत्येवमितरे उत्तराभ्यां प्रतिमन्त्रम्‌' (का० श्रौ० २।८।१२-१३) । 
अध्वर्य्रग्नीधा समपितां जुहुमादाय सव्यहस्तेन अव्रिमुक्ते प्रस्तरे प्रागग्रामासादयीत । हे जुहुः ! त्वं घृताची 


उपकरण रूप से तुम्हें प्राप्त हों। उसके पश्चाव्‌ विशिष्ट योग्यता से पूणं होकर परमात्मा को उपासना में 
स्वात्मसमरपंण के द्वारा सर्वात्ममाव से उसका अंग-उपांग होता हुआ उस परमेश्वर को उपासना करने में समय 
होता है । अत एव वर्णात्रमाचार क! पालन करने वाला ब्यक्ति ही तत्तद्‌ देवताओं के आराघन में तत्पर होता हुआ 
परमेश्वर को प्राप्त कर सकता है ॥ ५॥ 


सन्त्रार्थ- हे जुह ! तु घुत से पुणं है। तेरा नाम 'जुह' हे । तु देवताओं को प्रिय लगने वाले गृहत्वरूपी घृत 
के सहित इस प्रस्तर पर बंठ। हे सुक्‌ ! तू घृत से पूणं है। तेरा नाम “उपश्चतु' है । तू देवताओं को प्रिय ने वाले 
गहस्वरूपी घुत के सहित इस प्रस्तर पर बेठ। हे सुक्‌ ! तु घुत से पूर्ण है। तुरे “श्रवा कहते हैं। देवताओं को 
प्रिय छगनेवाले गृहस्वरूपी घृत के सहित तू प्रस्तर पर बेठ। हे हविद्रव्य ! देवताओं के लिये प्रिय गृहरूपी भाज्य 
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घृतमद्ति प्राप्नोतीति घृताची घृतपूर्णा असि । यद्वा घुतमञ्चितं प्राप्तं यस्यां त्रुचि घृतं वा अच्यते यया 
सा घृताची असि । नाम्ना जुहुः । हुयतेऽनयेति जुहुः । हवनक्रिया यया क्रियते सा जुहः । यत्तदोनित्यसम्बन्धात्‌ 
तदध्याहारः काय: । या त्वं घृताची असि जुहुश्च नाम्ना सा त्वं प्रियेण धाम्ना देववल्ल्भेन आज्येन सह्‌ 
इदं प्रियं सदः प्रस्तरलक्षणस्‌ आसीद अधितिष्ठ, 'एतद्दै बेदानां प्रियतमं धाम यदाज्यस्‌' ( श० २।३।२। १७) 
इति श्रुते:॥ उपभ्ृतं सादयति समीपे स्थित्वा बिभर्ति आज्यं धारयतीत्युपभ्ृत्‌ । एवं ध्रुवामासादयति । 
शुव स्थय यथा होमे जुहुपभृतोश्चलनं तद्ददस्याश्चलनाभावेन स्थिरत्वान्नाम्ना ध्वा । प्रियेण धाम्नेति 
हवींषि वेद्यां इत्वा ध्रुवा असदन्निति सर्वाण्यालभते । प्रियेणेति मन्त्रेण आवृत्या आज्यपुरोडाशादीनि हवींषि 
श्रुवाया उत्तरतो वेद्यामासाद्य धुवा आसदन्ननृतस्येति मन्त्रावृत््या आज्यस्थालीस्थाज्यस्य जुहुपभ्रृद्ध्षुवास्थस्याऽज्यस्य 
पुरोडाशयोश्च उपयोगङ्रमेणालम्भनं कुर्यात्‌ । हे हविः ! प्रियेण धाम्ना आज्येन सह प्रियं सद आसीद इत्येवमेकैक 
हविः संबोध्य वचनस्‌ । भ्रुवा असदन्निति सर्वाण्यालभते।' ( का» श्रौ० २।८। १९ ) । ऋतस्यावश्यं 
भाविफलोपेतत्वेन सत्यस्य यज्ञस्य योनौ स्थाने ध्रुवाणि यानि हवोंषि असदन्नतिष्ठन्‌ स्थितानि, हे विष्णो 
व्यापक यज्ञपुरुष ! तानि पाहि यज्ञपति यजमानं च पाहि। “पाहि मामित्यात्मानम्‌' ( का० श्रौ० २।८।२० ) 
यज्ञन्यस्‌, यज्ञं नयतीति यज्ञनीस्तम्‌, यज्ञनेतारमध्वयुं मां पाहि । 

त अन्न दयानन्द: या जुहर्ताम्ना घुताच्यसि भवति, या यज्ञे प्रयुक्ता सती प्रियेण धाम्ना सह वतंमानमिद 
श्रियं सद आसीद आसादयति । योपभृन्नाम्ना घुताच्यसि भवति सा यज्ञ प्रयुक्ता प्रियेण बारनेद प्रिय सिर 
आसीद समन्तात्‌ प्रापयति। या ध्रुवा नाम्ना घृताची भवति सा सम्यक स्थापिता सती प्रियेण धाम्नेदं 
प्रियं सद आसीद समन्तात्‌ प्रप्नोति सा सर्वेनित्यं साध्या । हे विष्णो यथेमानि ऋतस्य योनौ ध्रुवा ध्रुवाणि 
वस्तून्यसदन्‌ भवेयुस्तथेव एतानि निरन्तरं पाहि । कृपया यज्ञं पाहि यज्ञन्यं यज्ञपति पाहि यज्ञन्य मां 
पाहि । भावाथंस्तु-यो यज्ञो पूर्वोक्ते मन्त्रे वसुरु्रादित्यैः सिद्धयति, स वायुजलशुद्धद्ठारा सर्वाणि स्थानानि 
सर्वाणि च वस्तूनि प्रियाणि निश्चलसुखसाधकानि ज्ञानवर्धकानि च करोति, तेषां बृद्धये रक्षणाय च 
स्वर्व्यापकेशवरस्य प्राथना सम्यक्‌ पुरुषार्थश्च कार्यः’ इत्याह । 

( घुत ) के सहित तू अपने प्रिय स्थान पर बैठ। समस्त हेविद्र॑व्य अभीष्ट फलदायी यज्ञ में स्थिरतापुवंक स्थित 
हुए । हे व्यापक यज्ञपुरुष ! उस हृवित्रव्य का, यजमान का, यज्ञ का और मुझ अध्वयुं का तु रक्षण कर । 

वाम हस्त को प्रस्तर पर वसे ही रखे हुए दक्षिण हस्त से 'जुह' पान्न को लेकर 'घृताची' मर 
ओर अत्य दो पात्रों को 'घृताची इत्यादि बो मन्त्रों से रखे । मकर 'प्रियेण न डव ती रा 


हविद्रव्य को रखे। तदनन्तर “ मन्त्र - न 
न भुवा असदन्‌ इस मन्त्र से सब ल करे और 'पाहि? सन्त्र से स्वयं अपने को 


जिससे न किया जोक है के आप्नोतीति घृताची' अर्थात्‌ घृत से पूर्ण । 'हृयते अनया इति जुहुः” अर्थात्‌ 
) लोकच चत का क 3 पात्र कहते हैं। डप समीपे त्यित्वा आज्यं बिभति घारयति इति “उपभुत्‌' । 
है । “शरव स्थंये' स्थिरता के अथं में ' दै उसे उपयुत' कहते हैं। जूह ओर उपचर के समान एक धुवा पात्र मी 
का चलन न होने से, अर्थात्‌ स्थिर उ श है। नसे होमायं जुह और उपध का चलन होता है, वैसे इस “श्रुवा' 
_ हो! इस पात्र को 'भुवा' कहते हैं । 5 
दः क व्याख्या की है, वह बिना आधार के चित्र बनाने के समान ही है। वे लिक्षते हैं कि वसु 
द ही... । कया गया यज्ञ वायु और जल की शुद्धि करता है । उसी के द्वारा सम्पूर्ण स्थानों को, समस्त 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


५५ ST SE PT >>... >. >... . DP PP 
se RNa Senin est Saini daneieete ais atime ना हा कि य 


मन्त्र: ६ ] वेदार्थपारिजातमाष्यसहिता २३ 


तदप्यविचारमूलकस्‌, प्रसिद्धाथंत्यागे व्यवहारानुपपत्तेः । अनेकार्थ्वेऽपि प्रस ङ्गानुसारेणार्थो भवति । 
यात्राप्रसङ्गं सँन्धत्र मानयेत्युक्त्या न सैन्धवं लवणमानीयते। जुद्वाग्नौ घृतं हूयते तत्तु श्लिष्यते । सुखं चानया दत्ते 
इति कथं सङ्गतिः? पारम्पर्येण तु सर्वाभिविहितक्रियाभिः सुखमेवादीयते । तत्र जुह्वां को विशेषः ? यत्त-- 
इदं प्रत्यक्षं प्रियेण सुख॑स्तपंकेण कमनीयेन धाम्ना स्थानेन प्रीणाति सुखयति यत्तत्‌ सदः। सीदन्ति प्राप्नुवन्ति 
सुखानि यस्मिस्तद्‌ गृहस्‌ । आ समन्तात्‌ सीद सादयति, तदपि तुच्छस्‌, आदानक्रियया ग्रहनिर्माणासिद्धे: । 
एवमेवोपभुच्छन्दः । यत्तु यज्ञे _अयुक्ता या होमक्रिया घृतमुदकमञ्चति प्रापयति सा घृताची’ इति, तदपि 
तुच्छय्‌, जुह्वादिविशेषणत्वानुपपत्तः। यदपि--'योपगतं बिभत्यंनया हस्तक्रियया सा' इति, तदपि विसङ्गतस्‌ 
तथात्व उपागतग्राहिकायाश्चौरादिहस्तक्रियाया अपि उपभृत्त्वापत्ते। वस्तुतस्तु शुतिसूत्रादिरीत्या 
यज्ञादिपात्रबोधका एते शब्दाः। यदपि-'समीपप्रापतधारणक्रिया यज्ञोपयुक्ता । इदमोषध्यादिकं प्रियेण 
प्रीतिहेतुाम्ना स्थलेन प्रियं सुखयत्यारोग्येण यत्तत्‌ सदः सीदन्ति घ्नन्ति दुःखानि येन तदौषधसेवनं पथ्याचरणं 
च आसमन्तात्‌ सीद प्रापयेति' इति, तदपि न संगतम्‌, तादृशप्राप्यप्रापकभावस्य निष्प्रमाणत्वात्‌ । स्थिरसुख- 
घ्रापिकायुनिमित्ता विद्या सोत्तमकार्येषु प्रयुक्ता प्रियेण प्रीतयुत्पादकेन धाम्ना स्थिरताया निमित्तेन प्रियमानन्दकरं 
सदः वस्तु आसादयति, ताहृशकार्यकारणभावस्यापि प्रमाणसापेक्षत्वात्‌ । किञ्चायुनिमित्ता विद्या मायुष्कायं 
एव प्रयुज्यते । उत्तमकार्याण्यनेकानि भवन्ति । तत्र कथं तस्याः प्रयोगः ? 'सोदति जानाति येन तज्ज्ञानं 
तत्प्रापयति’ इत्यपि यत्किश्ित्‌, प्रमाणविरहादेव । यदपि च--'हे विष्णो ऋतस्य योनौ शुद्धयज्ञ यथा वस्तूनि 
स्थिराणि भवेयुस्तथा पाहि यज्ञं यज्ञव्यं यज्ञपति यजमानं यज्ञप्रकाशकं मां यजमानं होत्रादींश्‍च रक्ष पालयः 
इति, तदपि न किञ्चित्‌, यञ्चेन प्रार्थनया चास्थिराणां वस्तूनां स्थैर्यादरांनात्‌ । किञ्च, यज्ञस्य कादाचित्कत 


दमन 2 त्कत्वात्‌ 
तत्रत्यानां वस्तूनां सुतरां कादाचित्कत्वमेव । सिद्धान्ते तु पूर्वोक्तो ध्रुवशब्दः स्रुर्विशेषपरः, तस्याशचान्यापेक्षया 
स्थिरत्वातु तत्र शुवापदप्रयोगः। द्वितीयो क्षुवाशब्दस्तु जुह्णादीनि यज्ञसमाप्तिपय॑न्तं बहिषि स्थिराणि भवन्तोति 
श्रुवास्तिष्ठन्त्वित्यिप्रायेण ध्रुवाशब्दप्रयोगः । 


शतपथरोत्या तु--अथ दक्षिणेन जुहूं प्रतिगृल्हाति। नेदिह पुरा नाष्ट्रा रक्षांस्याविशन्तीति । ब्राह्मणो 
हि रक्षसामपहन्ता। तस्मादभिनिहित एव सम्पन पाणिना भवति' ( श० १।३।४।१३ )। अथानन्तरमेव दक्षिणेन 
हस्तेन जुहूं प्रतिगृह्हीयात्‌ । जुहसादनपर्यंन्तं प्रस्तरविमोको न कार्यः। यतो ब्राह्मणो रक्षसामपहन्ता, अतस्तत्स्पर्शा- 
भावे रक्षसामावेशः सम्भाव्यते । अथ जुहु प्रतिगृह्माति घृताच्यसि जुहुर्नाम्नेति घृताची हि जुहुहि नाम्ना सेदं प्रियेण 
धाम्ना प्रियं सद आसीदेति घृताच्यस्युपभृन्नेत्युपभृतं घृताची ह्यूपभृद्धि नाम्ना सेदं प्रियेण धाम्ना प्रियं सद 
आसीदेति घृताच्यसि भ्रुवा नाम्नेति ध्रुवा घृताची हि ध्रुवा हि नाम्ता""' प्रियं सद आसीदेति यद्न्यद्धविः' 
(श० १।३।४।१४)। अथ जुह्वाः सादनं विधत्ते-अथेति। जुहुमादायानेन मन्त्रण प्रस्तरे सादयेच्न तु प्रहणमात्रस, मन्त्रस्य 


वस्तुओं को निश्चल सुखसाधक और ज्ञानवर्धक बनाता है। उनकी वृद्धि के लिये, रक्षण करने के लिये सब लोग उस 
व्यापक ईश्वर को प्रार्थना और सम्यक्‌ पुरुषाथं कर्‌ । 


किन्तु उनका किया हुआ यह सम्पूणं अर्थ अविचारमूलक ही है। व्यवहार को अनुपपत्ति होने पर प्रसिद्ध 
अर्थ का त्याग किया जाता है, अन्यथा नहीं । उसी तरह अनेकाथेक शब्दों के रहने पर प्रसंग के अनुसार अथं किया 
जाता है । 'जुहू' पात्र के विषय में सब असंगत ही लिखा गया है। 'प्रियेण धाम्ना प्रियं सइ आसीद' का अथे भी ठीक 
नहीं हुआ हे । तथा 'उपभृत्‌' का अथं मी ठीक नहों है। 'घृताची' शब्द का भी अर्थ ठोक नहीं है। सबका कारण 
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सादनप्रकाशनलिङ्गत्वात्‌ । सब्याणुन्ये जुहूं प्रतिगृह्य निदधाति घुताचीति' ( का० श्रौ० २८१२) इति 
सूत्रेभ्यः । घुतमव्वतीति घृताचीत्येतत्प्रसिद्धमिति हिशब्दार्थ:। प्रसिद्धघृताव्वनाद नाम्ना नामधेयेन एषा सरग 
जुहुः, केवलं होमसाधनत्वात्‌ । एतावता जुह॒नाम्नी खुगेव, नादानक्रिया । अथोपभृतः सादनं विधत्ते । शेष 
पुवंवत्‌ । ध्रुवायाः सादनं विधत्ते-घृताच्यसि ध्रुवा नाम्नेति । खरुग्गताज्यव्यतिरिक्तस्य हविषः सादनं विधत्ते-- 
यद्‌ आज्याद्‌ अन्यद्‌ हविः पुरोडाशादिकं सेदं प्रियेण धाम्ना प्रियं सद आसीदेति ( वा० सं० २।६ ) मन्त्रेण 
सादयेदिति शेषः । 


सिवा उपरि जुहूं सादयति। अध इतराः सुचः । क्षत्रं वै जुहुविश इतराः खुच: । क्षत्रमेवैतद्विश उत्तर 
करोति। तस्मादुपर्यासीनं क्षत्रियमधस्तादिमाः प्रजा उपासते। तस्मादुपरि जुहं सादयत्यध इतराः स्रचः' 
( श० १।३।४।१५)। जुह्णादीनां सादने विशेषः । प्रस्तरस्योपरि जुहुमेव सादयेत्‌ । तस्याधस्ताद्‌ वहिषी 
इतरा उपभृदाद्याः सुचः सादयेत्‌ । तदुपपादयति स्वातन्त्र्येण होमसाधनत्वाद्‌ जुहुः क्षत्रियजातिः उपभृदादीनां 
तथा स्वातन्त्र्याभावे तत्स्थस्याज्यस्य जुद्वामानेयत्वात्‌ ता वैश्यजातिस्थानीयाः । मूलं स्पष्ट्य्‌ । अत्र स्पष्ट- 
माज्यसम्बन्धेन जुहपभुदुध्वुवादिषु घुवाचीपदप्रयोगो न होमक्रियाभिप्रायेण । सोऽभि मृशतीत्यादिना 
समत्त्रकमासन्नानां हविषामभिमशंनं विधत्त-ध्रुवा असदन्निति । कमंसमास्तिपयंन्तं निश्चलतया वेद्यां जुद्बाद्या 
उपसन्ना इत्यर्थः । 


ऋतस्य योनाविति यज्ञो वा ऋतस्य योनियंज्ञे ह्यसदंस्ता विष्णो पाहि पाहि यज्ञं पाहि यज्ञपतिमिति 
तद्यजमानमाह--पाहि मां यज्ञन्यं तदप्यात्मातं यज्ञान्नान्तरेति । यज्ञो वे विष्णुस्तदज्ञायैबैतत्‌ सवै परिददाति 
गुप्त्ये तस्मादाह ता विष्णो पाहीति | ऋतयोनावित्यस्याभिप्रायमाह--ऋतशब्दः सत्यार्थकः, सत्यफलकारणत्वाद्‌ 
यज्ञ ऋतस्य योनिः। यज्ञे खल्वेता जुह्ाद्या असान आसादिताः। अत ऋतस्य योनावित्यनेन यज्ञप्रतिपादनं 
युक्तस्‌ । फछभोक्तृतया यज्चस्वामित्वाद्यजमानो यज्ञपतिः। यज्ञं नयति निष्पादयतीति यज्ञनीरध्वर्थः । तेन 
यज्ञन्यमित्यनेनाध्वयुंने यजमानः । स्वात्मानं यज्ञसकाशान्नान्तरेति वियुक्तं न करोति। तस्माच्छतपथविरुद्धमेव 
दयानन्दीयं व्याख्यानस्‌ । 


एकमात्र यही प्रतीत हो रहा है कि उन्हें 'वैदिक यज्ञप्रक्रिया' का परिचय नहीं होगा । दतपथद्वारा प्रतिपादित यज्ञप्रक्रिया 
का परिचय प्राप्त करके यदि व्याख्या की गई होती तो ऐसो गलतियाँ न होती । वेद की व्याख्या करने वाले को व्याख्या 
का आरम्म करने से पहिले--शतपथ, थौतसूत्र, प्रातिशाख्य, सायण, महीधर, उव्वट, स्कन्दस्वामी आदि ूर्वाचार्यो के 
भाष्यादि ग्रन्थों का अध्ययन, अवलोकन मनन कर लेना आवश्यक होता है, जिससे ऐसी गळतियां नहीं हो पाती । 
“ऋत दाब्द का अथे 'सत्य' है। यज्ञ जो है वह “ऋत' की योनि हे । अतः 'ऋतस्य योनौ' के द्वारा यज्ञ का 
प्रतिपादन जो उव्वट, महीघर ने किया है, वह उचित ही है। फल का भोक्ता होने के कारण 'यजमान' को यज्ञपति 
कहा गया है । तथा यज्ञ का निष्पादन करने के कारण 'अध्वयुं” को 'यज्ञनी' कहा गया है। अतः 'यज्ञन्यम्‌' से अध्वर्य॑ 


को बताया गया है, यजमान को नहीं। इन सब बातों को देख; 
ता का देखने से स्प ठ 
शतपथ के विरुद्ध है । ष्ट हो जाता है कि दयानन्दीय व्याख्या 


= हु पर जक मगवति ! तुम ही यज्ञ में 'जुह' के नाम से प्रसिद्ध हो । तुम्हारे द्वारा ही इन्द्रादि 
घृत आ हवि की प्राप्ति होती है, इस कारण तुम ही 'घुताची' हो । देवताओं के छिये घत आदि का 


(८ आराम जिससे किया जाता है, उसे 'जुहु कहते हैं। उसको अधिष्ठात्री परदेवता तुम ही हो। अथवा प्रत्यक चितिस्वरूपिणी 
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अध्यात्मपक्षे तु-हे भगवति ! त्वमेव यज्ञेषु जुहुनाम्ना प्रसिद्धा । घृताची घुतमञ्चतीति घृताची, 
त्वद्द्वारवेन्द्रादीनामाज्यादिश्राप्ते: । देवानामर्थे जुहोति घृताद्यादत्ते यया सा जुहुः, तदधिष्ठात्री परदेवता 
त्वमेवासि । यद्वा जुहोत्यादत्ते सर्व॑मनया प्रत्यकचितिरूपयेति जुहुः। सा त्वमिदं सदो निवासस्थानं मूर्तिमयं 
शरीरं भक्तहृदयं वा प्रियेण प्रमास्पदेन स्वरूपभूतेन तेजसा अधितिष्ठ । त्वमेव उपधृन्नाम्ना घृताची 
घृताद्युपलक्षिट दिव्यहविर्भोक्त्री असि भवसि । उप जुह्वाः समीपे स्थित्वा आज्यं विभति धारयतीत्युपभृत्‌ 
पात्रविशेषस्तदधिषठात्री । उपेति सामीप्यवाची, सामीप्यस्य पर्यवसानमात्मन्येव । तथा च प्रत्यगात्मानं 
बिभर्तीत्युपश्चृत्‌ परमात्मस्वरूपासि। हे राजराजेश्वरि ! त्वं ध्रुवासि नाम्ना ध्रुवा खुसि । जुहृपभृतोश्चलन- 
वदस्याश्चलनाभावेन ध्रुवात्वस्‌ । तदधिष्ठात्री सती सवंदेवतप॑यित्री ध्रुवा क्रुटवन्निविकारतया तिष्ठतीति वा, 
कुटस्था वासि। सा त्वं प्रियेण सर्वेप्राणिप्रेमास्पदेन तेजसा स्वरूपभूतेन तेजसा प्रियं सदः स्थानं मूर्ति हृदयं 
वाधितिष्ठ । ऋतस्य सत्यस्य योनौ अङ्गे जुह्णादीनि पात्राणि पुरोडाशादीनि, असदन्निति तद्रूपाणि सन्तु । 
विष्णो हे व्यापनशील परमेश्वर ! पाहि रक्ष यज्ञं कमंविशेषमुपासनं वा। पाहि यज्ञपति यजमानं 
यज्ञन्यं यज्ञनेतारमध्वर्युम्‌ । यद्वा ऋतस्य सत्यस्य योनौ कारणश्रूतायां चिदात्मिकायां भगवत्यां सर्वाणि 
वस्तूनि सर्वाणि कर्माणि ध्रुवा स्थिराणि कारणात्मनाऽविनश्वराणि, असदन्‌ आसादितानि सन्ति। हे 
विष्णो व्यापनशील सवंकारण ! व्यवहारेऽपि यज्ञादीनि सुखसाधनानि यज्ञपति यज्ञकर्तार॑ यज्ञत्यं यज्ञनेतार- 
मध्वर्यू च पाहि पाल्य । | | 


कश्चित्तु--यज्ञ त्रीणि लुकपदाभिवेयानि हवनसाधनानि भवस्ति-ज्जहुः, उपभूत्‌, भ्रुवा च । त्रीणि 
चेमानि ब्रह्माण्डे दिवो$न्तरिक्षस्य पृथिव्याश्च प्रतोकभूतानि । राष्ट्रे च राजभृत्यप्रजानां प्रतीकानि । हे राजन्‌ ! 
त्वं जुहूरसि समस्तप्रजागणेभ्यः शक्तीरादाय सर्वेभ्यः सुखप्रदानसमर्थः, घृताची तेजसा पराक्रमेण च युक्तः । 
जुहुरिति त्वदीयं नाम । सा राजशक्तिरिदमस्मित्‌ राजभवने राजपदे वा प्रियं सदः स्वप्रिये आश्रये आसनेऽ- 
नुकृलतेजसान्वितः, आसीद विराजतास्‌। हे राजाधिकारिवगं | त्वमपि घुताची असि तेजःसम्पन्नोऽसि । नाम्ना 
उपभृत्‌ । कुत इति चेत्‌, राज्ञा स्वसमीपे त्वां रक्षित्वा भृति( वेतन )द्वाराप्तोति सा अधिकारिगणखूपा प्रकृतिः, 
इदं स्वप्रियं सदः प्रीतिकरासनमारुह्य प्रीतिकरेण तेजसा युक्त आसीद। हे प्रजागण ! त्वमपि घृताची असि 
घुततुल्यपुष्टिकरान्नादिपदार्थप्रापकत्वेन तेजस्वी भव । नाम्ना ध्रुवा पृथिवीवदेव स्थिरा भव । सा त्वमिदं स्वीयं 
प्रियमासनं प्रियेण तेजसा आसीद । सर्वेऽपि स्वीयेष्वासनेषु वा स्वानुकुलतेजसि च ऋतस्य योनौ सत्यज्ञानस्या- 
श्रयभूतेश्वराश्रयाश्रिता भूत्वा त्रयोऽपि राज-कमंचारि-प्रजाः स्वाश्वितैरुपादेयपदार्थेश्रुवा असदनु स्थिरा भवन्तु। हे 
विष्णो व्यापक प्रभो.! ताः पाहि । यज्ञं रक्ष यज्ञपालकं स्वामिनं पाहि मां यज्ञन्यं यज्ञनेतारं रक्ष इति । 


तुम्हारे द्वारा ही सब कुछ ग्रहण किया जाता है, इसलिये तुम ही जुहू हो। ऐसी तुम, निवासस्थानभूत मूतिमय शरोर 
में अथवा भक्त के हृदय में प्रेमास्पद स्वरूपभूत अपने तेज से निवास करो । तुम ही “उपभृत्‌ नाम से घुतादि के द्वारा 
उपलक्षित दिव्य हवियों की भोक्त्री हो । अतः तुम ही उपभृत्‌ नाम की घुताची हो। जुहुपात्र के समीप स्थित रहकर 
आज्य का धारण करने से उस पात्र विशेष को 'उपभूत कहते हैं, उसको तुम अधिष्ठात्री देवता हो । 'उप' शब्द समीप 
वाचक है। उस सामीप्य का पयंवसान 'आत्म' में ही होता है ।, तथा च प्रत्यगात्मा का धारण करने से तुम परमात्म- 
स्वरूपा हो । हे राजराजेइवरि ! तुम ध्रुवा' नाम की लुक हो। 'जुहु' और उपभृत्‌ पात्रों के समान “भुवा पात्र का 
चलनाभाव रहने से उस पात्रविशेष का नाम 'ध्रुवा' प्रसिद्ध हुआ है। उस पात्रविशेष की तुम अधिष्ठात्री 
सवंदेवतपंयित्री हो और कूट के समान निविकारभाव से स्थित रहती हो । सत्य की योनि, अर्थात्‌ अंग में जुह आदि पात्र 
४ 
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तदपि विविच्यते । अस्यां कण्डिकायां यज्ञशन्दः पठितो व्याख्यात्रा च यज्ञे तित्रः खुचो भवन्तोत्युक्तम । 
तत्र कोऽयं यज्ञः कि प्रमाणकश्च ? पात्राणि च कि प्रमाणक्रानि ? सर्वेऽपि मन्त्रा आयुष्मता राजाद्युपदेशपरा 
आस्थोयन्ते, यज्ञे जुहपभृदध्रवाख्यानि पात्राणि चास्थीयन्ते। कानि च तानि? यदिच श्रौतसुत्रपद्धतियाज्ञिक- 
सम्प्रदायानुरोवेनेव यज्ञा दिव्याख्यातमाद्रियत्रे, तहि वदनुरोधि मन्त्रव्याख्यानमप्याद्रियतास्‌ । तथात्वे हयतेऽनयेति 
जृहरित्येवं व्याख्यायतास्‌ । न च राजा जूहुरूपः सम्भत्रति, तस्य होमं प्रत्यकरणत्वात्‌ । जुद्भां यदेत्र घृतमादीयते 
तदेवाग्नो देवतोद्देश्येन हूयते । राज्ञा तु न तथा यदेवादीयते तदेव दीयते। प्रजाभ्यः कर आदीयते न शक्तिः 
प्रजाभ्यश्च सुखं तत्साधनानि च दीयन्ते, न यदेवादीयते तदेव । जूहपभृदुधुवासु यद्वैलक्षण्यं न तद्राजमृत्यप्रजासु 
व्यञ्जितस्‌ । दिवादिषु किनिमित्तकं जुद्भादित्वमिति नोक्त्‌। अपि च, यथा मुख्यसिहनिरूपणानन्तरमेच 
देवदत्तादिगौर्णासहनिरूपणं भवति, तथेव मुख्यजुहुपभृदुध्वादिनिरूपणानन्तरमेव राजादिगोणजुह्णादिनिरूपण- 
मुचितस्‌। किञ्च, यज्ञ यज्ञपति-यज्ञनीरक्षगं प्राथितम्‌ । नहि राष्ट्रे राष्ट्रपती नेतृपु चैते शब्दाः प्रसिद्धाः। न च 
तत्र जुह्वादयोःपेक्ष्यन्ते । अपि चेतेषां मन्त्राणां य उच्चारयिता स एव मांपदार्थः। स च नेश्वरः सम्भवति 
तस्य रक्षणप्रार्थनानुपपत्ते:। न च कश्चन नेतास्य मन्त्रस्योच्चारकः, निष्प्रमाणत्वात्‌ । सिद्धान्ते श्रौतसुत्रानु- 
सारणाध्वयूकतृंक मन्त्रोच्चारणस्‌, स एव च यज्ञनेता भवति, यजतिजुहोत्योस्तत्कतृकत्वातु । किञ्च, ऋतस्य 
योनो परमेश्वरे कथमेषामवस्थातस्‌ ? ता इति पदेन केषां व्यपदेशः? राजादीनां तथात्वे च पौनरुकत्यमेव । 
सिद्धान्ते सूत्रानुसारेण तु यत्तदोः सम्बन्धाद्यान्येतानि ध्रुवाणि असदन्‌ आसादितानि ऋतस्य योनौ यज्ञस्योत्सङ्गे 
तास्तानि हवींषि गोपाय। अस्मिन्नर्थे मन्त्राणां परम्परमसङ्गतिस्तु स्पष्टं भासते । सिद्धान्ते तु यज्ञानुसारेण 
स्पष्टेव सङ्गतिः ॥ ६ ॥ 


अग्ने वाजजिद्वाजन्त्वा सरिष्यन्तं वाजजितः9सम्माज्मि। नमों देवेभ्यः स्वधा 
पितृभ्यः सुयमे मे भूयास्तम्‌ ॥ ७ ॥ 

'इध्मसंनहनैरनुपरिधि संमाष्टयंने वाजजिदिति त्रिस्त्रिः परिक्रामस्‌' ( का० श्रौ० ३११३ )। 
इध्मवन्धनार्थस्तृणरग्नीतु पूवण परिक्रम्य यजतिस्थानस्थः सम्माज्यं हिस्लृष्णीं माजंयेत्‌ । ततोऽप्रादक्षिण्येन 


ओर पुरोडाशादि हवि स्थित हैं, अतः उनके स्वरूप से तुम ही हो । हे व्यापनशांल परमेश्वर ! तुम यज्ञरूप कमंविशेष को 
अथवा उपासना को रक्षा करो । तथा यज्ञपति यजमान को और यज्ञन्य ( यज्ञनेता ) मध्वयुं को रक्षा करो। 


अयवा सत्य की कारणगुत चिदात्मिका मगवती में समस्त वस्तुजात, समस्त कमं, स्थिर कारणरूप से भविनश्वर 
रूप में आसादित हैं। हे विष्णो ! व्यवहार में मा यज्ञादि सुखसाधनों को, यज्ञकर्ता को और अध्वयुं को सुरक्षित रखो । 


किसी व्याख्याता ने यज्ञपात्रों को अन्तरिक्ष और पृथिवी के प्रतीक मानकर राष्ट्र में राजा, भृत्य और प्रजा के 


प्रतीक रूप में माना है । किन्तु वह सब असंगत है । [गति को म | 
कलर तु उस असंगति को भाष्य में अच्छो त गया 
पर देखना चाहिये ॥ ६ ॥ - बाया ममा है. ह 


ला ३ अन्नोत्यादक अग्ने ! मैं अन्न के उद्देश्य से गमन करने वाले और बिजय प्रात करने वाले तुम्हारी 
शुद्धि जळ से करता हें । कमं पर अनुप्रह करने वाले देवताओं को नमस्कार है । पालन करनेवाले पितरों को यह हवि 
इत हो । हे जुह ओर उपद्त्‌ पात्रों ! मेरे लिये तुम स्थिर रहो, अर्थात्‌ तुममें स्थित रहने वाळे घृत को नीचे गिरने 
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मन्त्र: ७ ] वेदायंपारिजातमाष्यसहिता २७ 


यजतिस्थानमागत्य पश्चिमपरिधिमुदकसंस्थ॑ सक्कन्मन्त्रेण द्विस्तूष्णीं सम्माजंयेत, अनुपरिधि परिधिसमीवे 
अग्नि संमृड्ढि इति प्रैषवलात्‌ । वाजमन्नं जयतीति वाजजित्‌, तत्सम्जुद्धौ हे वाजजिदग्ने त्वा त्वामहं 
सम्माज्मि शोधयामि । कोहं त्वां सरिष्यन्तमन्नमुहिश्य गमिष्यन्तम्‌ अन्नप्रतिवन्धनिवारकस्‌, अन्नसम्पादनो- 
पयुक्तमित्यर्थः । वाजं यज्ञं वा प्रापयिष्यन्तमन्नस्य जेतारमर्नि शोधयामि । 'अपरमाहवचीयादज्ञलि करोति 
नमो देवेभ्यः' ( का० श्रौ० ३।१।१५ ) । अध्वयूरुपभृतोः पुरस्तादाहवनीयस्य पश्चाद्‌ ओं नमो देवेभ्यः 
स्वधा पितृभ्य इत्यञ्ञलिषुटं निदधाति । तस्मादञ्जलिकरणस्थानाद्‌ दक्षिणतो ्वितीयमञ्जलिमुत्तानं करोति, 
ये देवा अनुष्ठानमनुगृह्हन्ति तेभ्यो नमस्करोति । 'स्वधा पितृभ्य इति दक्षिणत उत्तानस्‌’ ( का० श्रौ० 
२।१।१५ ) प्राङ्मुखेनादो देवनत्यर्थमञ्जलिः कृतः। इदानीं पितृनत्यर्थं दक्षिणामुख उत्तानमञ्जरि कुर्यात्‌ । 
ये पितरः पालकाः सन्ति तेभ्यः स्त्रधाऽस्तु । स्वधाशब्दो निपातः पितृनुहिश्य देयद्रव्यस्य पिण्डादेदनि वर्तते । 
अनेन मन्त्रद्वयेन देवाः पितरश्च पूज्यन्ते । 'सुयमे म इति जुहूपभृतावादाय' ( काऽ श्रौ० ३११६ )। हे जुहूपभृतौ 
मे मदथ सुयमे सुष्ठु नियमने युवां भूयास्तं भवतस्‌, यथा युवयोः स्थितमाज्यं न स्कन्दति तथा धारयतम्‌ । 
तदाह कण्वोऽपि - अथ सुचाघारमाङ्कषयन्नग्रेण खुचोरञ्ञलि निदधाति नमो देवेभ्यः स्वधा पितृभ्य इति । 


अत्र दयानन्दः-'यतोऽयमग्निर्वाजजिद्‌ अन्नप्रापको भूत्वा सर्वान्‌ पदार्थान्‌ सम्माष्टि शोधयति, तस्मात्‌ 
तवा तमहं वाजं सरिष्यन्तं सर्वान्‌ पार्थान्‌ अन्तरिक्षे गमिष्यन्तं वाजजितं युद्धजितं संमाञ्मि येन यज्ञे प्रयुक्ते- 
नाग्निना देवेभ्यः सुखकारकेभ्यो वस्वादिभ्यो नम उदकं पितृभ्यः पालनहेतुभ्य ऋतुभ्यः स्वधान्तं “ऋतवो 
वै पितरः’ । सुयमे सुशोभनेऽर्थे यमे यच्छन्ति बल्पराक्रमौ याभ्यां ते मम भूयास्तं भूयास्तास्‌' इति, तदपि 
निमूँलस्‌, अग्नेः केवलस्यान्तप्रापकत्वाभावातु । न वाग्नेः केवलस्य युद्धजयहेतुत्वं सम्भवति । अग्निना चेहैवान्न॑ 
दह्यते न चान्तरिक्षे नीयते। न वाग्नेस्ताहशं सम्माजंनं शोधनं दृश्यते श्रूयते वा, येन वस्वादिभ्यो जलं 
प्राप्येत । न तु ऋतुभ्योऽन्तं प्राप्यते, वसूनामृतूनां च समुच्चिदानामेवान्नादिप्रापकत्वसम्भवात्‌ । 


शतपथविरुद्धं चेतत्‌ । तथाहि--'अथ संमाि। युनक्त्येवैनमेनद्युक्तो देवेभ्यो यज्ञं वहादिति तस्मात्‌ 
संमाष्टि । परिक्रामं सम्माष्टि । परिक्रामं हि योग्यं युञ्जन्ति स्त्रः संमाष्टि त्रिबृद्धि यज्ञः' ( श० १।४।४।१४ ) | 
इति विधित्सितस्य सम्माज॑नस्याघारानन्तयंमुपपादयति-यथेति । यथा अनडुहः स्कन्धदेशे घुरं युगधुरं 
अध्यूहेत योजयेत, एवमग्नो घुरोऽध्यूहनमेव पूर्वाघारहोमेन क्रियते। तत्रव छोकप्रसिद्धमाह--अध्युह्मेति । हि 


सत दो । ‘अग्ने वाजजित्‌’ इस मन्त्र से अरिन' का तोन बार संमार्जन करे । आहवनीय के पश्चिम भाग में नमो देवेभ्य:' 
इस मन्त्र से नमस्काराञ्जलि करे । तदनन्तर 'स्वघा पितृभ्यः इस मन्त्र से दक्षिण की ओर उत्तान अञ्जलि करे। 
“सुयमे मे' इस मन्त्र से जह ओर उपश्चत्‌ पात्रों का ग्रहण करे ॥ ७॥ 


साष्यसार--अरिन का संमार्जन एक बार समन्त्रक और दो बार तूष्णी करना चाहिये। यह अग्नि अन्न- 
सम्पादनोपयुक्त है तथा अन्न का जेता है, अर्थात्‌ अन्न-प्रतिबन्ध का निवारण करने वाला है। तदनन्तर देवता और 
पितरों को प्रणामाङजरि के द्वारा प्रणाम किया जाता है। तदनन्तर जुहू और उपभृत्‌ की घृतघारण करने के लिये 
प्राथना की गई है । 


स्वामी दयानन्द ने जो व्याख्या की है, :वह मूलरहित ही है । शतपथज्राह्मण के विरुद्ध भी है । दथानन्दजी की 
व्याख्या और उसका शतपथ के साथ विरोध ऊपर दिये गये माष्य में देखना चाहिये । 
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य॒तो रथादेवंहनेऽनडदश्वादिकं योज्यमानास्तदीयस्कन्धस्योपरि युगधुरमध्युह्य पश्चात्‌ पाशेर्युञ्जन्ति, अतो 
घुरोऽध्यूहनस्थानीयः पूर्वाघारहोमः। इतः पूवं सामधेन्यनुवचनस्‌ । तथेध्मसामधेनीनाम्नोनिर्वचनस्‌ । तत्र 
होतृपदमुपादेयमित्येकोयमतनिरसनस्‌। सामिधेनीनामृचां छन्दोदेवतासंख्यादिकं च। पञ्चदशो वजन इत्युपपत्तिः । 
त्रिः प्रथमामन्वाह त्रिरुतमामित्येकादशानामृचां प्रथमाया उत्तमायाश्च न्रिस्त्रिरन्वाख्यानेन पञ्चदश(वम्‌ । 
तासां संख्यासाम्यातु पक्षस्य रात्र्यात्मना सम्पत्तिः । अक्षरसंख्यासाम्यातु षष्टयृत्तरत्रिशतसंवत्सराहःसम्पत्तिः। 
सामिधेन्यनुवचने उपांशु हिङ्करणादिधमंविशेषविधानम्‌ । हिकारप्रणवयोस्तादात्म्योपवर्णनस्‌ । सामिधेनोनामृचां 
च्याख्यानस्‌ । प्रसङ्गाद्‌ मागध-विदेह-राजकथाप्रस्तावः । अभ्नेदृतत्वेतिहास:। होता यो विश्ववेदस इतिं 
मानुषपरिकल्पितपाठान्तरनिरासः। सामिघेनोष्वुक्ष सप्तदशसंख्यापुरकयोर्वाय्वाभूतयोत्हचोः स्थाननिर्धारणस । 
दशम्या ऋचः प्राग्‌ अनुयाजसमिद्वजमवशिष्टसर्वेध्मानामाधानस्‌ । अन्तिमाया ऋचः प्रोक्षणी प्रैषरूपत्वस्‌ । 
अध्वरपदस्य निरुक्तिपुवंक सोमयागे रूढ प्रतिपाद्य दशंप्णमासे तद्योगं दर्शयित्वा द्योः समानफलजनकत्वो क्तिः | 


'अग्ने महाछअसि ब्राह्मण भारतेति। ब्रह्म ह्यग्निस्तस्मादाह ब्राह्मणेति । भारतेत्ये हि देवेभ्यो हव्यं 
तस्माद्‌ भारतोऽग्निरित्याहुरेष उ वा इमाः परजाः प्राणो भूत्वा बिभति तस्माद्वेवाह भारतेति ग रा 7) 
अथाषंयप्रवरणसु--देवेद्धमन्विद्ध ऋषिष्टुत्‌ विप्रानुमोदित वाविशस्त ब्रह्वास११शितादिनिबित्पाठः । यथादेवतं 
देवतावाहनस्‌ । सामिधेतीपुरोनुवाक्ययो स्तिष्ठतानुवचनस्‌ । याज्याया आसीनेनानुवचनमिति धमंविशेषविधानसू । 
शान्तिकमं । तत्र सामिवेनीभिः समिद्धोअग्निः प्रदोप्ततमो भवति । ततो रक्षःप्रभूतिभिरदिस्यः स्प्रष्टमशक्यश्व 
जायते । आघारसंज्ञकयो्हामयोविधानस्‌ । मनोवाग्देवत्यौ च तो पुर्वोत्तरावाघारी समिद्धेऽग्नौ होतव्यौ । तत्र 
पूर्वाधार उपांशु छुवेण तूष्णीमुत्तरतः उपविष्टेन संता होतव्यः। उत्तराघारश्चोच्चैः सचा स्वाहाकारेण 
दक्षिणतस्तिष्ठता होतव्यः । पूर्वाधारोत्तरं सप्रैषमग्निसम्माजनस्‌ । देवेभ्यो यक्ष्यमाणहविद्र्यं वाहयित्वा प्रदानाथ 
शकटसम्पत्त्या इयोराघारयोमंध्येऽग्निसम्मा्जंनानु्ानस्य प्रशंसनस्‌ । 'स सम्माष्टि। अग्ने वाजजिद्वाजं त्वा 
सरिष्यन्तं वाजजित५संमाज्मीति यज्ञं त्वा वक्ष्यन्तं यञ्ञियसंमार्मीत्यिवैतदाहाथोपरिष्टात्‌ तृष्णीं त्रिसतद्यथा 
युवत्वा प्राजेत्मेहि वहेत्येवमेवैतत्‌ कशयोपक्षिपति प्रेहि देवेभ्यो यज्ञ वहेति। तस्मादुपरिशत्तृष्णों त्रिस्तद्यदेतदन्तरेण 
कमं क्रियते तस्मादिदं मनश्च वाक्व समानमेव सन्नानेव ।' ( श० १॥४॥४॥१५ ) । 


नल विहित॑ सम्माजंनमनुद्य मन्त्र विधत्त-स सम्मार्टीति । मन्त्रस्याभिप्रायमाह --यज्ञं तवेति । यज्ञसाधनत्वाद्‌ 

रत्र यज्ञः। यज्ञसाधनं हुविलेक्षणमन्नं देवेभ्यो वक्ष्यन्त वहन करिष्यन्तं वाजं सरिष्यन्तमिति पदद्वयस्याथं: । 
चाजजिदित्यस्य व्याख्या यज्चियमिति। वाजं यज्ञसाधनं हृविलक्षगमन्नं जयतीति वाजजित्‌ । तथा च यज्ञ 
अध्यात्मपक्ष में मन्त्र का अर्थ इस प्रकार है--वेदपुरुष अथवा आचायं कह रहा है कि हे वाजजित्‌ अग्ने ! 
विविध प्रकार के अन्न को अपने कर्म सें जीतने वाले भोक्ता अंयंवा जीवात्मनु ! कर्मेफछ के भोगंग्रहणाथ कमं के 
अनुसार वेगशाछी वने हुए तुमसे गर्माधानादि अइतालोस संस्कारों के द्वारा समस्त महू का अपप्पारण कर और तुममें 
अतिशय का आधान कर तुम्हारा शोधन कर रहा हे । तदथ अग्नि आदि देवताओं के लिये प्रणाम कर रहा हूं हि 


पितरों के लिये स्वघा, अर्यात्‌ दिव्यान्न अपित करता हे । हे वाणी औँ | Ro 
र्‌ मन ! अ | 
रहना, जिससे ईश्वराराघन रूप कमं सम्यकतया न हो सके मन ! तुम दोनों अच्छी तरह से नियमित रूप से 


क्र हा है बि * मायामयं अन्न को जातने वाळे है परमेश्वर ! मोग के योग्य नेते बरे को अपने अंबे 
“अप वाड आर मक्ता पर अनुग्रह करने के लिये अथवा फठ्दानायं गमन करने वाले तुम्हारा अभिषेक हम कर रहे हं । 
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मन्त्रः ७-८ | वेदार्थपारिजातमाष्पसहिता २९ 


यज्ञसाधनं हविरहँतीति यज्ञियशव्दार्थः सम्पद्यते । उपरिष्टात्‌ सम्मार्जनं विधत्ते-अथेति । परिधित्रयानुसारेण 
परितोऽग्नि संमृज्य तदनन्तरमग्नेरुपरिष्टात्‌ तूण्णीं त्रिः सम्मृज्यात्‌। तदेतत्‌ स्तौति-तद्यथेति। यथा लोके 
युगधुरेऽनडुहं संयोज्य प्रेहि प्रगच्छ वोढव्यं भारं वह इत्येवं वदन्‌ कशया ताडनेन प्राजेत्‌ प्रेरयेत्‌, एवं कशयोप- 
क्षेपणमेव तदुपरिमाजंनस्‌ । अन्यत्‌ स्पष्टस्‌। स्रोवल्तुग्व्याघारयो मंध्येऽनुष्ानं संमानस्य प्रशंसति --तद्यदिति । 
मनोवाकसंस्तुतयोरनयोराघारयोमंध्ये सम्माजंतस्य करणात्‌ तद्व्यवधाने सति मनश्च वाक्‌ च एतदुभयं 
समानविषयं समानाश्रयमपि नानेव भिन्नमिव भवति । एवं श्रुतिमूत्राभ्यां सायणादिपक्ष एव समर्थ्यते, न 


दयानन्दीयोऽन्यदीयो वा । नात्र वाजस्यान्तरिक्षे प्रेषणं न वाग्निसंशोधनेनास्त्रशस्त्रनिर्माणादिना युद्धजयः सूच्यते । 
सिद्धान्तपक्षीयस्त्वर्थः पूर्वमेवोक्तः । 


अध्यात्मपक्षे वेदपुरुष आचार्यो वाह-हें वाजजिदग्ने वाजमन्नं विविधं स्वकमंगा जयतीति वाजजिद्‌ 
भोक्तर्जीवात्मत्‌ ! वाजजितं त्वा कर्मफलभोगाय सरिष्यन्तं कर्मानुसारेण वाजं वेगवन्तं त्वा त्वां संमाज्मि 
गर्भाधानादिभिरष्टाचत्वारिशत्संस्कारेमँलापनयनेनातिशयाधानेन च सम्माज्मि शोधयामि । तदर्थं देवेभ्योऽन्या- 
दिभ्यो नमः प्रह्वीभावोऽञ्जलिवन्धोऽस्तु। तथा पितृभ्यः स्वधा दिव्यान्तमपितमस्तु। हे वाङ्मनसी ! युवां 
सुयमे सुष्ठु नियते भूयास्तस्‌, यथा परमेश्वराराधनलक्षणं कमं स्वनुष्ठितं स्यात्‌ । यद्वा-हे वाजजित्‌ ! वाजं 
मायामयमन्नं जयतीति वाजजित्‌ तत्सम्वुद्धी वशीक्कृतमाय परमेश्वर अग्ने ! वाजजितं वशीकृतभोग्यं वाजं 
प्रभूतान्नादिमन्तं सर्वेश्वयंशालिनं भक्तानुग्रहाथं फलदानार्थं वा गमिष्यन्तं संमाज्मि अभिषिश्वामः । तस्य 
.त्वदभिषेकादिलक्षणस्य निविध्नसिद्धयथ देवेभ्यस्त्वदंशेभ्यो नमोऽञ्जलिबन्धोऽस्तु । पितृभ्यश्च त्वदङ्गेभ्यः 
स्वधास्तु । तदर्थं स्वीये वाङमनसी पू्वंवत्सम्बोध्य सुयमे सुष्ठु नियते भवतमित्यवधापयति ॥ ७॥ 


अस्कन्नमद्य देवेभ्य आज्य१५समस्थ्ियाससङ्श्रिणा विष्णो मा त्वाबक्रमिषं वसुमतोमग्ने 
ते च्छायामुपस्थेषं विष्णोः स्थानमसीत इन्दो वीयेमङ्णोदर्ध्वोऽध्वर आस्थात्‌ ॥ ८ ॥ 


यथाहं संयताभ्यां खुरभ्याम्‌ अस्कन्नं सकलं घृतमद्य अस्मिन्‌ कर्मणि अनुष्ठानदिने वा देवेभ्यो देवोपकाराय 
सम््रियासं सम्यक्‌पोषणं धारणं वा करोमि। आशोलिडिः उत्तमे रूपस्‌। 'दक्षिणातिक्रामत्यङ्घ्रिणा विष्णो’ 
( का० श्रौ० २।१।१६ ) इति कात्यायनः । हे विष्णो व्यापक यज्ञपुरुष ! अङ्घ्रिणा पादेन त्वा त्वामहं मा 
'अवक्रमिषं मावक्रमणं काषंस्‌ । “परिधीनपरेण सञ्चरो होष्यतः, सक्येनेतो दक्षिणेनामुतः, वसुमती मित्यवस्थायः' 
( का० श्रौ० ३।१।१७-१९ ) । परिधीनां पश्चिमभागः सञ्चारदेशस्ततो होमायोद्युक्तस्य सव्येन पादेनेतः पारधेः 


उस अमिषेक की निविष्नता सिद्धि के लिये तुम्हारे अंशभूत देवताओं को प्रणाम और तुम्हारे अंगमुत पितरों को स्वघा 
अर्थात्‌ जो देयं है, उसे दे रहे हैं तदथं हमारी वाणी और मन को सवदा नियत रखो ॥ ७॥ 

मन्त्रार्थ--आज इस कमं के दिन देवताओं के लिये तुममें ( जुहू, उपश्चत्‌ पात्रो में ) भरा हुआ घृत, जो 
'पृथियो पर न गिर सके, उस प्रकार से मेरे द्वारा उसको धारण किया जाय। उसे मेरा पाँव न लगे। हे अने ! तेरे 
समीप छाया के समान रहने वाली पृथ्वी का में सेवन करता हू । हे वसुमति! तू यज्ञ का स्थान है। हे अनने ! 
घन देनेवालो वसुमती नामकी तुम्हारी छाया का में सेवन करता हूँ । इन्द्र इस देवयजन स्थान से ऊध्बं होकर ही 
झत्रुवंधरूप कमं कर पाया । उसी कारण यज्ञ ऊध्वं हुआ है। “वसुमतोम्‌ इस मन्त्र से अग्नि के समीप सेवा करने के 
"लिये खड़ा रहे । 'इत इन्द्र: इस मन्त्र से होम करे ॥ ८ ॥ 
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३० शुक्क्यजुवदसंहिता . [ अध्याय: 


पश्चिमदिश्यवस्थानं दक्षिणेन पादेनामुतः पुर्वस्यां दिश्यवस्थानम्‌ । परिधीनां पश्चात्‌ खुचां पूर्वेण तेमं 
करिष्यतो$ध्वर्योगेमनागमनमार्गो केयः । इतो जुहोतिस्थानाद यजतिदेशं गच्छन्नध्वर्य: सव्येन पादेन 


गच्छेतु । अमुतो यजतिस्थानात्‌ प्रत्यागच्छन्‌ दक्षिणेन पादेनागच्छेत्‌ । एकैकेन पादेन गन्तुम 

तस्य प्रथमप्रदृत्तिविवक्षिता । उत्तरतो जुहोतिस्थानं दक्षिणतो यजतिस्थानस्‌ । यजतिस्थाने राना 
मुखस्तिष्ठेदध्वर्यः । क्रमणदोषो मे मा भूदित्यरिनिः प्राथ्यंते । हे अन्ने! ते छायां छायावत्समीपवर्तिनी 
भूमिमाश्रयभूता वा भूमिमहमुपस्थेषस्‌ उपतिष्ठेयं सेवेय । उपपुवेकस्य तिष्ठतेः सेवार्थंत्वात्‌ स्तुतिरूपा 


सेवंवोच्यते, युष्माकं पादच्छायायां वसामोत्यादो तथा प्रयोगदर्शनात्‌ । तथा चादिकाव्यं रामायणम्‌ -'पाद्‌ 


च्छायामुपागम्य सुखमस्य महात्मन: । उपवासपरंकाग्रा वरा त्वं जनकात्मजे ॥' ( वा० उ० ४७१७ ) इति | 
हे नसुमति ! त्वं विष्णोयज्ञस्य स्थानमसि । अत्र स्थित्वा यज्ञः कतुं शक्यते । आहवनीयसमीपवतित्वाच्चास्या 
भूमेयज्ञस्थानत्वस्‌ । यद्वा हे अग्ने ! तव वसुमतीं धनवतीं धनप्रांसिकरीं छ!यामाश्रयस्‌ उपस्थेषं सेवेय । ' 
इन्द्र इति जुहोति’ ( का० श्रो० ३२।१ ) । यज्ञसम्बन्धि यत्स्थानमुक्तम्‌, तदेव देवानां विजयहेतुत्वाद्‌ पत 
शब्देन परामृश्यते । देवयजनव्यतिरिक्तभूमेरसुराधीनत्वे तत्र देवानां पराजयेऽपि यज्ञप्रदेशो$जेय: । तदुक्तम्‌. 
a Ci । यज्ञो वै विष्णुः । एतत्खलु देवानामपराजितमायतनं यद्यज्ञः । दे 
आयतने तिष्ठति' ( ते० ब्रा० ३।३।७।७ ) इति । इत इन्द्र इतोऽस्माद्‌ यजनस्थानात्‌ जबलोपाणि 
युद्धाथंमुद्यक्तः सनु वोयंमकृणोद वीरस्य कमं वीयं शत्रुवधरूपमकरोत्‌ । अत गक 
उन्नतः स्थितः । इन्द्रेण वीर्ये कृते शत्रुक्ठतविध्नाभावात्‌ तस्यौन्नत्यमर्थसिद्धम्‌ । ; 
अत्र दयानन्दः अहं देवेभ्य उत्तमसुखप्रापतयेऽस्कन्नमविक्षुव्धं निश्चलसुखदायकमाज्यादिपदार्थप्रापक- 
मर्निमद्य सम्भ्रियासं धारयेयस्‌ | विष्णो हे व्यापक परमेश्वर ! त्वां तमङ्घ्रिणा गमनसाधनेनारिनिना याव 
कदाचिदपि नोल्लङ्खयेयस्‌ । हे अग्ने परमेश्वर भौतिकाग्ने वा ! ते वसुमती बहूनि वस्तूनि भवन्ति यस्यां तां 
विविधपदा्ंदात्रीं छायामाश्रये उपस्थेषं प्राप्नुयास्‌। योऽ्यमग्निविष्णोर्यज्ञस्य स्थानमस्ति तस्याप्युत्तमपदार्थ- 
आपकमाश्चय प्राप्याहं यजं साधयामि। तथा य ऊध्वंमाकाशस्थोऽध्वरोऽनो चास्थातु तिष्ठति तं यज्ञमित 
इन्द्र: सुरया वायुश्च धारयित्वा वीयं वीरस्य कमं पराक्रमं वा अक्कणोत्‌ करोति’ ( पृ० १६० ) इति, तदपि 
यत्किख्बित्‌, निष्प्रमाणव्यत्ययादिदोषदुष्टत्वात्‌ । देवेभ्य इत्यस्य उत्तमसुखप्रासिरुपोऽथोऽपि निष्प्रमाण एव । 
आज्यादिपदार्थे निश्चलसुखदायकत्वमपि निर्मूलमेव । अङ्घ्रिणा गमनागमनसांधनाग्निना धारितस्याज्यादेरग्निरेव 
कर्ता भवति चान्यः । उल्लङ्कनं च तस्य कीहगित्यस्पष्टम । 


भाष्यसार--यज्ञानुष्ठान के दिन यज्ञिय पात्र, अग्नि, वसुमतो, इन्द्र आदि की स्व है 
और उनसे अपने शील के अनतिक्रमण की प्राथना की गई है । अघ्वयु के गमनागमन का व है! ल, से 
यागस्थान तक अध्वयु को सव्य पैर से जाना चाहिये और यागस्थान से वापस आते हुए दक्षिण पैर से आना चाहिये । 
किन्तु एक पैर से जाना आना संमव न रहने से तत्तत्‌ पैर की प्रथम प्रवृत्ति यहाँ विवक्षित है । जुहोतिस्थान उत्तर 
की ओर है और यजतिस्थान दक्षिण की ओर है । यजतिस्थान में ईशानामिमुख होकर अध्वय को खडे रहना चाहिये । 
अशी | शानन्‌ क्रिया में कोई दोष न हो पाये, तदर्थं अग्नि की प्राथना को गई है । 'उप १ पुर्वक 'स्था घातु का 
न्ती है! न यहां स्तुतिरूप सेवा ही कही गई है । यह जो देवयजन स्थान है, बही देवताओं के विजय में 
उ । इस भुमि के. gS क भूमि है, वह असुरो के अधीन है । वहाँ देवताओं की पराजय होने पर भी यह 
ज्ञः म अर्थात्‌ देवयजनभूमि 'अजेय! है । इन्द्र ने यहीं से बल प्राप्त किया और वात्रुओं का वध किया । अत एव यज्ञ को 
नतिकारक समझा जाने लगा । 
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मन्त्र: ८ ] वेदार्थपारिजातमाष्य सहिता ३१ 

“ईश्वर उपदिशति येन पूर्वोक्तेन यज्ञेनान्नजले शुद्धे पुष्कले भवतस्तदेतस्य सिद्धधर्थ मनुष्य: पुप्कलाः 
सम्भाराः सदा चेतव्याः। नैव मम व्यापकस्याज्ञामुल्लङघ्य वतितव्यम्‌, किन्तु वहुसुखप्रापकं मदाश्रयं गृहीत्वा 
अग्नौ यो यज्ञः क्रियते, यमिन्द्रः स्वकीयैः किरणैश्छित्वा वायुना सहोध्व॑माकृष्योध्व॑ मेघमण्डले स्थापयति, 
पुनस्तस्माद्‌ भूमि प्रति निपातयति, येन भूमौ महद्वीयँ जायते, स सदानुष्ठातव्यः' ( पृ० १६० ) इति भावार्थाऽपि 
तदीयो मूलाक्षरासम्बद्ध एव, प्रक्कतिप्रत्ययलिङ्गविभक्तिव्यक्तार्थविरुद्धश्च । 


'स सुचोत्तरमाघारमाघारयिष्यत्‌ पूर्वेण लुचावञ्जरि निदधाति नमो देवेभ्यः स्वधा पितृभ्य इति । 
तददेवेभ्यश्चेवैतत्‌ पितृभ्यश्चात्विञ्यं करिष्यन्‌ निह्वृते सुयमे मे भूयास्तमिति चुचावादत्ते सुभरे मे भूयास्तम्‌ । 
भतु त्वाछशकेयमित्येवेतदाहास्कन्नमद्य देवेभ्यः आज्य??सम्श्रियासमित्यविक्षुब्धमद्च देवेभ्यः’ ( श० १।४।५।१ ) । 
खुच्याघारस्य प्रयोगः प्रतिपाद्यते। जूहपभृतोः पुर्वंभागेऽञ्जिं निदधाति। समन्त्रकस्याञ्जलिनिधानस्य 
घ्रयोजनमाह --तहेवेभ्य इति । आत्विज्यं करिष्यन्‌ तदतिक्रमजनितमपराधं तन्नमस्कारेण निह्लते शमयति । 
समन्त्रकं जुहपभृतोरादानं विधत्ते-सुयमे इति। मन्त्रभागस्य विवक्षितमर्थमाह-सुभरे इति । सुष्ठुमनुनियन्तुं 
भतुं शक्ये हे जूहुपभृतो ! युवामोदृश्यो सुभरे भूयास्तस्‌। भतुं शकेयमित्ति तात्परयम्‌ । मन्त्रस्य द्वितीयभागमनुद्य 
व्याचष्टे-अस्कन्नमद्येति । यज्जुहुपभृतोः स्थितमाज्यं तद्‌ अस्कन्नं यथा भवति तथा सम्भ्रियासं 
संभतुं शक्तो भूयासमित्यर्थः। अविक्षुव्धमिति । आज्यस्य ` स्कन्दने हि यज्ञस्य विक्षोभः स्यात्‌ । स च 
सा भूदिति प्राथ्यंते । 


'अङ्घ्रिणा विष्णो मा त्वावक्रमिषमिति। यज्ञो वै विष्णुस्तस्मा एत्रैतन्तिह्वुते मा त्वावक्रमिषमिति 
वसुमतीमग्ने ते छायामुपस्थेषमिति साध्वीमग्ने ते छायामुपस्येषमित्येवैतदाह' ( श० १।४।५।२ ) । रिङ्गादेवाति- 
क्रमणे विनियोगः सिद्ध इत्यभिप्रेत्य केवलं मन्त्रमनुद्य व्याचष्टे-अङ्ख्रिणेति । हवीरूपेण वेद्यामवस्थितो यज्ञोऽत्र 
विष्णुशब्देन विवक्षितः। दक्षिणातिक्रमवेलायां तस्यातिक्रमशङ्का मा भूदिति तदभावः प्राथ्यंते। हे विष्णो 
हवीरूप यज्ञ ! त्वा त्वां मावक्रमिषम्‌ अवज्ञया त्वां नावक्रमामि, अपि तु होमार्थस्‌। तत्रापराधो यथा न भवति 
तथेव सञ्चरदेशे नातिक्रमामीत्यथंः । एतल्लिङ्गकल्पितमेव विनियोगं कात्यायन आह--'दक्षिणातिक्रामत्यङत्रिणा 
विष्णाविति’ ( का० श्रौ ३११६) । सुर्व्याघारहोमाथं यदुदक्षिणतोऽत्रस्थानं तदपि मन्त्ररिङ्गसिद्धः 
भित्यभिप्रत्य तं मन्त्रमनृद्य व्याचष्टे-वसुमतीमिति। वसुमतीं प्रशस्तबहुघनवतीं वासयोग्यां साध्वीं त्वदीयां 
छायां हे अग्ने ! उपस्थेषम्‌ उपेत्य तिष्ठेयम्‌ । ‘विष्णोः स्यानमसीति। यज्ञो वै विष्णुस्तस्येव ह्येतदन्तिकं तिष्ठति 
तस्मादाह विऽ्णोः स्थानमसीतोत इन्द्रो वोयेमकृणोदित्यतो होन्द्रस्तिष्ठन्‌ दक्षिणतो नाष्ट्रा रक्षाधस्यपाहंस्तस्मादाहेत 
इन्द्रो वीर्य॑मकृणोदित्यूर्ध्वोऽध्वर आस्थादित्यावरो वै यज्ञ ऊर्ध्वो यज्ञ आस्थादित्येवैतदाहः 
( श० १।४।५।३ ) । प्रक्तमन्त्रेनाङत्रिपदेन गमनागमनसाधनोऽस्तिरभिप्रेतः, किन्तु हे विष्णो हवोरूपेणावस्थित- 


स्वामी दयानन्दजी ने इस मन्त्रको जो व्याख्या को है, वह प्रमाणरहित है तथा व्यत्पयादि दोषों से दूषित है । 
'देवेभ्यः' इत्यादि के अर्थं में कोई प्रमाण नहीं है । इसी प्रकार प्रकृतिःप्रत्यय-लिङ्ग-विभक्तिः्यत्यय आदि अप्रामाणिक 
रहने से त्रिरुद्ध अर्थ का ही प्रतिपादन कर दिया है। दातपथत्राह्मण के अनुसार जो यज्ञप्रक्रिया है, उसे ऊपर भाष्य में 
बताया है, वहीं से अवगत कर लेना चाहिये । इसी प्रक्रिया का अवलम्वन काण्वश्रुति, तैत्तिरोयश्रुति, भौतसूत्र 
आदि ने किया है । तदनुसार ही सायण, महीधर, उउ्बटादि आचायों ने व्याख्याएँ को हैं। हमने भी उन्हीं आचायों के 
प्रदक्षित तथा श्रृति-सुत्रप्रदशित मागं का ही अनुसरण किया है। 
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३२ शुक्लथजुर्वदसं हिता [ अध्याय: २ 


क 


यज्ञपुरुष ! त्वामड्रिणा पादेन मावक्रमिषं मावक्रमणं काषंस्‌। । पादेनातिक्रमणदोषो मे माभूदित्यर्थः । काण्वथुतिरपि 
तथैवाह-ज्ञो वै विष्णुस्तमेतदतिक्रमिष्यन्‌ प्रभवति तस्मा एवैतन्तिह्वुते मा त्वावक्रमिषस्‌' इति । परिधीनां 
पश्चिमभागः सञ्चारदेशस्ततो होमायोदयुक्तस्य सव्येन पादेनेतः परिधेः पश्चिमदिश्यवस्थानम्‌। दक्षिणेन 
पादेनामुतः पूवंस्यां दिश्यवस्थानमित्यथंः। हे अग्ने ! तव छायां वसुमतीं यथा पुरुषस्य छाया समीपर्वातनी 
तद्वत्तव समीपवतिनीं भूमिमुपतिष्ठेयं सेवेय | स एव सेवाप्रकारः स्पष्टीक्रियते विष्णोः स्थानमसि हे वसुमति 
त्वं यज्ञस्य स्थानमसि, अन्न स्थित्वा यागः कतुं शक्यत इत्यर्थः । आहवनीयसमीपवतित्वादस्या भूमेय॑ज्ञस्थानत्व 
युक्तस्‌ । तेनात्र वसुमती प्रथिवी एव समीपवतित्वेन छायोच्यते । उपचारेण यज्ञो वै विष्णुयंज्ञस्य वा एतदन्तिक 
तिष्ठतीति, तस्मादाह विष्णोः स्थानमसीति काण्वश्चृतेः। देवानां पराजयेऽपि यञ्ञप्रदेशः पराजयरहितः। 
अत एवाह तित्तिरिः-यज्ञो वे विष्णुः। एतत्खलु वे देवानामपराजितमायतनं यद्यज्ञः । देवानामेवापराजिठ 
आयतने तिष्ठति’ ( ते० ब्रा० ३३७७ )। तथाविधादितोऽस्माद्‌ देवयजनस्थानात्‌ स्वकोयभुजबलोपाजिताद्‌ 
युद्धाथमुद्यत इन्द्रो वीयंमक्कणोत्‌ । वीरस्य कमं शत्रघातमकरोत्‌। इन्द्रेण वीर्ये कृते शत्रुप्रयुक्तविघ्नाभावात्‌ 
अध्वरो यज्ञ ऊध्वं आस्थाद उन्नतावस्थ: सञ्जातः । 


अध्यात्मपक्षेऽपि-हे अन्ने विष्णो ! त्वदंशेभ्यो देवेभ्य उपकाराय अद्यास्मिनु दिने अस्कन्नं विच्युतिः 
रहितमाज्यं दिव्यं हविः सम्ध्रियासं संबिश्रियास्‌ । हे विष्णो ! अङ्घ्रिणा त्वा सर्वात्मभूतं त्वां मावक्रमिषस्‌-- 
'भुमो स्खलितपादानां भूमिरेवावलम्वनस्‌ । त्वयि जातापराधानां त्वमेव शरणं प्रभो ॥' वसुमतीं 
भ्रभूतहिरण्यरत्नादिमतीं पादच्छायामुपस्थेयस्‌ । यद्वा पद्भ्यां भूमिरित्यनुसारेण वसुमतीं भूमि त्वदीयां 
छायामाश्रयमुपस्थेयं सेवेय । हे वसुमति ! त्वं विष्णोरव्यापनशीलस्य परमेश्वरस्य यज्ञस्य वा स्थानमसिः 
तरेव यज्ञसम्पत्तेः । अन्येषां तु तत्र स्वत्वाभिमानमात्रस्‌ । इन्द्रो महेन्द्र इत एव विष्णोरयज्ञबके- 
चाप्यायितो बृत्रादीन्‌ जेतुं वीयं पराक्रममकरोत्‌ । त्वत्स्थानत्वादेवात्राध्वरो भगवदाराधनलक्षणो यज्ञ उध्वं 
उच्नतावस्थो जातः ॥ ८॥ 


अध्यात्म पक्ष में मन्त्र का अर्थ यह है-- 


है ग्ने विष्णो ! तुम्हारे अंशमूत देवताओं के उपकाराथं आज विच्युतिरहित आज्यरूप दिव्य दवि को मैं 
सम्हाल कर घारण कर सकू । हे विष्णो ! मेरे पादस्पश से सर्वात्ममुत तुम्हारा अपराधी में न बन पाउँ । क्योंकि -- 


भूमी स्खलितपादानां मूमिरेवावलम्बनम्‌ । 
त्वयि जातापराधानां त्वमेव शरणं प्रभो ॥ 


अर्थात्‌ भूमि पर पैर फिसले हुए लोगों का अवरूम्ब ( आघार = सहारा भूमि ही होती : तुम्ह 
अपराध किये हुए अपराधियों के शरण ( रक्षक ) हे प्रमो ! तुम ही खना > डी सर “न बार र 
क्षमा करना, त मेरी रक्षा करना । यह पृथ्वी जो हिरण्य-रत्न आदि से भरी पड़ी है, वह तो तुम्हारी पैर की छाया 
है। तुम्हारे पंरों की छाया का आश्रय ले पाळे । है वसुमति ! तुम व्यापनशील निष्ण की अकच यज्ञ की ममि हो 
तुम पर ही यज्ञसम्पत्ति विद्यमान है । तुमसे अन्य जो लोग हैं, उनका तो केवल स्वामित्व मात्र है । लाने सी 
| विष्गुस्थान से, अर्थात्‌ यज्ञवछ से परिपुष्ट होकर ुत्रादि असुरों को जीतने का पराक्रम किया था । तुम्हारे कारण हीं 
सगवदाराधनळक्षण यज्ञ उन्नत अवस्था को प्राप्त हो पाया है॥ ८॥ 
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मन्त्र; ९ ] वेदार्थपारिजातभाष्यसहिता ३३ 


अग्ने वेहोंन्न वेद्‌ त्यमवतां त्वां द्यावापृथवी अव त्वं द्यावापृथिवी स्विषटकृटेवेभ्य 
५ चा 5 ह दु 
इन्द्र आज्ये न हविषां भत्स्वाहा संज्योतिषा ज्योति: ॥ ९॥ 


ही यस्मादध्वरो निविध्नोध्वसितस्तस्माद हे अग्ने ! त्वं होतु: कमं वेविद्धि जानीहि। वेरिति “विद्‌ ज्ञाने! 
धातोलेंडि अडभावे रूपस्‌। तथा दूत्यं दूतसम्बन्धि कमं वेविद्धि । मया होत्रं कतंव्यं दूत्यं कमं च कतेव्य- 
मित्यवगतार्थो भवेत्यर्थः । होतृदूतत्वयो रग्निसम्बन्धित्वं दशयति कण्वोऽपि --अन्ने वेहतं वेद्त्यामित्युभयं ह वा 
एतदग्निदेवानां होता तदुदुतश्च । उभयं वा एतदगिनर्देवाना(9होता दूतश्चेति’ ( का० श० १।४।५।४ ) इति 
श्ृतेः। तवां द्यावापृथिवी अवतां पाल्यतास्‌। हे अग्ने ! त्वमपि द्यावापृथिवी लोकद्वयदेवते अव पालय । 
इत्यन्योन्यपालने सति इन्द्र आज्येन हृविषाऽस्माभिदंत्तेन देवेभ्यो देवाथं स्विष्टक्॒दू भूत्‌ सुष्ठु इदं करोतोति 
स्विष्टकृद्‌ भवतु । यद्यदस्माभिरिज्यते तत्तदिष्टं वैकल्यरहितं क रोतु । स्वाहा सुष्ठु हुतमस्तु । देवेभ्योऽन्येभ्यः 
सकाशात्‌ प्रथमं इन्द्र आज्येनेति अज गतिभक्षणयोः' भजनेन हविषा हवनेन भूद्‌ भुयात्‌ । इन्द्र देवमुद्दिश्य 
आज्यं दत्तमस्त्वि्थः । देवोद्देश्येन दाने स्वाहेति निपात्यते। “जुह्वा ध्रुवां समनक्ति संज्योतिषेति' ( का० श्रौ० 
३।२।२ )। आघारानन्तरं जुहुपभ्रृतोः परस्परं स्पर्श॑मकुर्वन्नेव यजतिस्थानाद्‌ वेदेः पश्चादागत्य जुहुस्थेनाज्येन 
ध्ुवास्थमाज्यं जुह्व॑व समञ्ज्यात्‌ । ध्रोव्याज्यमध्ये जुह्वाज्यबिन्दुं सम्पातयेत्‌ । स ङ्गच्छतामित्यध्याहारः। तथा च 
ध्ुवारिथताज्यरूपज्योतिषा सह ज्योतिजुंह्णा सिच्यमानं ज्योतिः सङ्गच्छताम्‌ । आधारशेषाज्यस्य ध्रोवाज्यस्य च 
संगमनस्‌। तथा च तेत्तिरीये-'शिरो वा एतद्यज्ञस्य यदाघार आत्मा ध्रुवा आघारमाघायं ध्रुवा5समनक्त्यात्मन्नेव 
यज्ञस्य शिरः प्रतिदधाति’ । ( ते० सं० २।५।११।२४ ) इति । 


अपरस्तु-- है अग्ने राजन्‌ ! अग्नियंथा यज्ञं सम्पादयति, तथैव होत्रं राष्ट्रसुव्यवस्थां कृत्वा संग्राहकं कमं 
दूत्यं सन्धिविग्रहादिलक्षणं वा कमं वेः रक्ष । द्यावापृथिव्यो यथा ब्रह्माण्डीयं महायज्ञं रक्षतस्तथैव द्यौः प्रकाश- 
वत्वेन व्यायविभागः पृथ्वी महती राजसभा उभे अपि त्वामवतां त्वमपि ते रक्ष । त्वं देवानां विदुषां हिताय स्विष्टङ्कद्‌ 
उत्तमकायंकरो भव । यथेवाज्येन पुष्टिकारकेण हविषा इन्द्रो वायुरधिकमुपकारको भवति, तथैव बलकरेण 
हविषाऽन्नेन शस्त्रादिसामग्र्या च इन्द्रो राजा समर्थो भवति । स्वाहा देववाणी इत्युपदिशति। ज्योतिः सुवर्णादिः 
कान्तिमद्बरूश्वयपिताः पदार्थास्तेजस्विना राज्ञा सङ्गता भवेयुः' इति, तदपि न शोभनम्‌, मुख्यार्थं परित्यज्य 
गौणाथंग्रहणे बीजानुक्तेः । होत्रशब्देन राष्ट्रसुव्यवस्था कथं वोध्यते ? स्वाहाशव्दे सु+ आह इत्यर्थंकरणे हकारे 
कथं देघ्यंस्‌ ? इत्यप्रतिपादनान्निष्प्रमाणकोऽयमर्थः । पूर्वोक्तस्तु कात्यायनश्रौतसुत्रादिसमथितो ब्राह्मणादिः 
समथितश्च । अत एव सोऽर्थं एव शोभनः, स एव च ग्राह्य: । 


मन्त्रार्थ - हे अग्ने ! तुम होता का ओर दूत का कतंव्य जान लो । तुम जेसे सुज्ञ का द्यावा-पृथिवी पालन करे । 
हे अग्ने ! तुम भी छावा-पृथिवी का पालन करो । इस रीति से परस्पर के द्वारा परस्पर का पालन किये जाने पर इन्द्र 
आज्यहवि देकर देवताओं का याग करे । अर्थात्‌ हम लोग जो यज्ञ करते हैं, उन सबको इन्द्र पुणं करे। इन्द्र को दिया 
हुआ यह हवि सुहुत हो । धुवा पान्न में स्थित और जुहू पान्न सें स्थित घुतरूपी ज्योति एकत्रित हों। जुहू पात्र के 
ओर ध्रुवा पात्र के घुत को 'संज्योतिषा' मन्त्र से एकत्रित करे ॥ ९ ॥ 
` भआाष्यसार-- होत्रं का मथ है होता का कमं। 'होतृत्व' और “ूतत्व' ये दोनों कमं “अग्नि के हैं। 
“अग्नि 'द्यावापृथिवी' का और द्यावापृथिवी अग्नि! का परस्पर एक-दूसरे का पालन करने पर हमारे द्वारा दिये गये 
५ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





३४ शुक्लयजुवंदसंहिता [ अध्याय: २ 


अत्र दयानत्दः--हे अग्ने परमेश्वर भौतिकाग्ने वा ! ये द्यावापुथिवी अस्मत्प्रापते न्याय 
राज्ये त्वा तं यज्ञमवतां रक्षतः, यथायमर्निहोत्र दूत्यं च कमं वा प्राप्तो द्यावापृथिवी रक्षति, तथा हे । 
देवेभ्यो विद्वृद्धयो दिव्यसुखेभ्यो वा स्विष्टकृत्‌ शोभनमिष्ट करोति सः। त्वमस्मान्‌ वेः विद्धि वेदयति प्रापयति 
वा पाल्य । यथायमाज्येन हविषा ज्योतिषा सह ज्योतिः स्विप्टकृदिन्द्रो द्यावापृथिव्यो रक्षकोऽभूद्‌ भवति, तथा 
त्वं विज्ञानज्योतिःप्रदानेन अस्मानु समवेति स्वाहा । हे अग्ने परमेश्वर ! ये द्यावापृथिव्यौ न्यायप्रकाशपृथिवी- 
राज्यरूपे त्वा तं यज्ञमवतां रक्षतः, ते त्वं वेः विद्धि पाल्य । यथायं भोतिको$स्निहोत्रं यज्ञं दूतकमं च प्राप्य 
द्यावापृथिव्यौ प्रकाशमयां सूयंलोकं पृथिवीं च रक्षति, तथैव देवेभ्यो विद्दडूथः स्विष्टकृत्‌ तदिच्छानुसारेण 
शोभनकर्मकद्‌ अस्मान्‌ वेः रक्ष । यथा आज्येन यज्ञनिमित्तमग्नौ त्यक्तुं योग्येन घृताद्यृत्तमोत्तमपदार्थेन हविषा 
सम्यक्‌ शोधितेन होमयोग्यकस्तूरीकेसरादिपदार्थन च ज्योतिषा प्रकाशयुक्तैलोकैः सह प्रकाशमयैः किरणैरुत्तमो- 
त्तमकमंक्कत्‌ सूरयंलोकप्रकाशं पृथिवीं च रक्षति, तथैव विज्ञानस्वरूपज्योतिर्दनिन अस्मान्‌ समव सम्यग रक्ष । इद्‌ 
2 009 स्वाहा वेदवाणी प्राह । ईश्वरो मनुष्येभ्यो वेदेपूपदिष्ठवानस्ति मनुष्यँयंद्यदर्निपृथिवीसूयंवा्वादिभ्यः 
॥ होत्रं दूत्यं च कमं निमित्तं विदित्वानुष्ठीयते, तत्तदिष्टकारि भवति' ( पु० १६१-१६२ ) इति 
तत्सवं वेदबाहयंनिर्युक्तिकं च, अग्निवास्वादिभ्यो होत्रं दूत्यं च कि भवति ? तदनुष्ठानं च कथमिष्टकारीत्य- 
निरूपणात्‌ । एवं द्यावापृथिव्यौ यज्ञं रक्षत इत्यपि नि्मुलप्‌, शतपथविरुद्धं चैतत्‌ । 


 तत्रहि-अन्े वेहोत्रं वेद्यमिति । उभयं वा एतदनिनर्देवानाछहोता च दूतश्च । तदुभयं विद्धि 
यहदवानामसौत्येवैतदाहावतां त्वां द्यावापृथिवी अव त्वं द्यावापृथिवी इति नात्र तिरोहितमिवास्ति । स्विष्टकृ हे वेभ्य 
इन्द्र आज्येन हविषा भूत्‌ स्वाहेतीन्द्रो वै यज्ञस्य देवता तस्मादाहेन्द्र आज्येनेति । वाचे वा एतमाघारमाघारयतीन्द्रो 
वागित्यु वा आहुस्तस्माद द्वे वाहेन्द्र आज्येनेति' ( श० १।४।५।४ )। अन्तेर्वरित्यनुद्य व्याचष्टे-उभय॑ वा इति 
अग्नेहोत्रं होतृकमं दूत्यं दुतकमं च वेः बुध्यस्व । अग्निर्वे देवानां होता अग्नि दूतं बृणोमहे इत्यादिभिरग्नेस्तद्द्दयं 
प्रसिद्धम्‌ । ' विद ज्ञाने' ( अ० प० ५४ ) इत्यस्माच्छान्दसो लुङ छन्दस लुङलङलिटः' ( पा० सू० ३४६ ), 
'दश्च (पा० सु० ८२७५ ) इति दकारस्य रुत्वे वेरिति रूपस्‌ । उभयं वा देवानामर्थःग्निहोतृत्व दूतत्वं 


हवि ( आज्य ) देवताओं के लिये स्विष्टकृत्‌ हों, अर्थात्‌ जो हमारे द्वारा यजन किया जाता है, वह समस्त 'इष्ट' 
वैकल्य रहित हो । स्वाहा का अथं 'सुहुत' रहे । इन्द्र देवता-को उद्देश्य करके यह आज्य प्रदत्त किया गया है। 
स्वाहा इस निपात का प्रयोग देवता को उद्देश्य कर 'दान' देने में किया जाता है। '“संज्योतिषा ज्योतिः' का अथं यह 
हैं कि श्रुवा स्थित आज्यरूप ज्योति के साथ जुहुपात्र के द्वारा आशिच्यमान ज्योति ( आज्य ) 'संगच्छताम्‌' 
एकत्रित हो जाय । 


क किसी व्याख्याकार ने मन्त्रगत शब्दों के मुख्याथे को छोड़कर गौण अर्थ को स्वीकार करके व्याख्या की है । 

। वाली व्याख्या ऊपर माष्य में प्रदर्शित को गई है। य ह गोण अर्थं वालो व्याख्या इसलिये उचित नहीं है कि 

मुख्याथ को त्याग कर गोणाथ का स्वीकार करने में कोई प्रमाण नहीं है। 'होत्र' शब्द का अर्थ “राष्ट्र में सुव्यवस्था? यह 

किस आघार पर किया है? स्वाहा शम्द का अथे “सु+ आह? इस प्रकार सन्धिविच्छेइ करके किया है, किन्तु 

_ में स्वाह' ट र हो सकतो है, परन्तु मुळमन्त्र में तो 'स्वाहा' शब्द है, न कि 'स्वाह' शब्द | अतः 
॥णिक व्याख्या हे । वेदमन्त्र की व्याख्या तो सवदा और सर्व 

हुमा करती है । किन्तु इस वात पर घ्यान नहो दिया गया है । आ क आशिक हा 
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मन्त्रः ९ ] वेदार्थपा रिजातमाष्य सहिता ३५ 


चाङ्गीकृतवान्‌ । अवतां त्वां द्यावापृथिवी रक्षतः। त्वं च द्यावापृथिवी अव। देवेभ्यो देवानामर्थे सोऽरिनिः 
स्विष्टकृत्‌ शोभनस्य यागस्य कर्ता । हे अग्ने! त्वं यस्मादेवं भवसि, तस्मादनेनाज्येन हविषा आहुतेन इन्द्रः 
सङ्गतो भूत्‌ भवतु । स्वाहा स्वाहुतमिदमाज्यमरित्वति मन्त्रवाक्यार्थंः । 


ननु 'मनसे चेव वाचे च' ( श० १।४।४।१) इति द्वितीयाघारस्य वाग्देवताथंत्वं प्रागाम्नातमिति 
कथमिन्द्री देवतेत्याशङ्खय तयोस्तादात्म्यमाह - इन्द्रो वागित्यु वा आहुः। इन्द्रेण व्याकृतत्वात्‌ तत्तादात्म्यस्‌ । 
तथा च तेत्तिरीयके--'इमां नो वाचं व्याकुरु' इत्युपक्रम्याम्तातम्‌ 'तामिन्द्रो मध्यतोश्वक्रम्य व्याकरोत्‌' 
( ते० सं० ६।४।७।४ ) । तस्माद्वेव वाच इन्द्रस्य च भेदाभावात्‌ । अर्थाद्‌ हे अग्ने ! त्वं होत्रं दूत्यं च बुध्यस्व, यत 
उभयं वा एतदरिनिर्देवानां होता च दूतश्चासि। इत्युभयं विद्धि। ताहृशं त्वां द्यावापृथिवी अवतां रक्षतः । त्वं 
च ते द्यावापृथिवी अव रक्ष । स्पष्ट एवात्र मन्त्रार्थः, नात्र तिरोहितमिव कि्ित्‌ । देवेभ्यो देवानामर्थं शोभनस्य 
यागस्य कर्ता स्विष्टकृत्‌ हे अग्ने ! त्वं यस्मादेवं भवसि तस्मादाज्येन आहुतेन हविषा इन्द्रः संगतो भूत्‌ भवति । 
इन्द्रायेदं हविरस्त्वित्यर्थ:। कुतः ? इन्द्रो वै प्रकृतस्य द्वितीयाघारयज्ञस्य देवतासम्प्रदानस्‌। यद्यपि मनसे 
चाचे इति वाग्देवतेवार्भात, तथापि वाचो व्याकतृत्वेनेन्द्रस्य तस्याश्चाभेदादिन्द्रो देवता भवत्येव । 


'अथास!स्पशंयन्‌ सुचौ पर्येत्य ध्रुवया समनक्ति शिरो वै यज्ञस्योत्तर आघार आत्मा वै ध्रुवा 
तदात्मन्येवैतच्छिरः प्रतिदधाति । शिरौ वै यज्ञस्य उत्तर आघारः श्रीर्वे शिरः श्रीहि वै शिरस्तस्याद्योऽर्धस्य 
शरेष्ठो भवत्यसावमुष्याधंस्य शिर इत्याहुः' ( श० १।४।५।५ ) । होमानन्तरं प्रत्याक्रम्य ध्रुवासमञ्जनं विधत्ते - 
अथेति । ध्रुवया समनक्ति । तदेतत्‌ समञ्जनं प्रशंसति शिरो वा इति। उत्तराघारस्य यज्ञशिरस्त्वं प्रशंसति 
श्रीर्वा इति । 'आसीनस्तमाघारयति यो सूलं यज्ञस्य निषण्णमिव हीदं मूलं तिष्ठंस्तमाघारयति यः शिरो 
यज्ञस्य तिष्ठतीव हीदं शिरः।' ( श० १।४।४।१२ )। प्रार्विहितयोरासीनस्थितयोर्मलशिरस्त्वोपजीवनेन प्रशंसा 
क्रियते-यो मूलमिति । इदं वृक्षादिमूलं निषण्णमिव एकत्रोपविष्टमिव भवति, खातत्वेन चाञ्जल्याभावात्‌ । 
अतो मूलभूतस्याघारस्यासनसम्बच्धो युक्तः। हि यतो मनुष्यादीनां शिरस्तिष्ठतीव अस्तीति स्थितिक्रिया- 
विशिष्टमिवोध्वंमिव इश्यते । अतः शिरः संस्तुतस्याघारस्य तिष्ठता कर्त्रा निष्पादनं युक्तमित्यर्थः । शिरो 
बै यज्ञस्योत्तर आघार आत्मा वै ध्रुवः, ध्रुवाष्थस्याज्यस्य सर्वयज्ञसाधारण्यात्‌ । यज्ञस्य मध्यदेह एव ध्रुवा, 
आघारशेषस्य तस्यां समञ्जनात्‌। शिर एव तस्मिन्‌ प्रतिदधाति। यज्ञशिरस्त्वमुपजीव्य श्रीरूपत्वेनाघारं 
प्रशंसति-शिरो वा यज्ञस्योत्तर आघार इति । शिरसः श्रीत्वमुपपाद्यते श्रीहि वै शिर इति प्रसिद्धिरेव । 
तस्मादर्धस्य देशभागस्य ग्रामादेयंः श्रेष्ठी भवति, अमुष्य ग्रामादेरसो देवदत्तादिः शिर इति लोकिकाः 
कथयन्ति । अतः शिरसः श्रीरूपत्वस्‌। यजमान एव श्लुवामनु योऽस्मा अरातीयति स उपभृतमनु स यद्धोपभृता 
समञ्ज्याद यो यजमानायारातीयति तस्मिञ्छियं दध्यात्तद्यजमान एवँतच्छियं दधाति तस्माद्‌ ध्रुवया 
समनक्ति’ (श० १।४।५।६ ) । यजमान एव ध्रुवामनु 'कमंप्रवचनीययुक्ते द्वितीया' ( पा० सू० २।३।८ ) इति 


उक्त मन्त्र की व्याख्या स्वामी दयानन्द ने भी अपनों मन-मानी पद्धति से ही की है । इन्होंने अपनी व्याख्या में 
“द्यावा-पृथिवी? को यज्ञ का रक्षक बताया है। मनुष्य जो कुछ अग्नि, वायु, सूर्य आदि पदार्थों से होत्र और दूत्य 
कर्म का निमित्त जानकर करता है, वह सब इष्टकारी होता है । यह कहा है । 


किन्तु वह सब वेदबाह्य और युक्तिरहित है। शतपथ ओर थौतसूत्रादि के अनुकूल प्रामाणिक अर्थ उपर 
भाष्य में दिया गया है । 
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द्वितोया । ध्रुवाभागो यजमानोऽतोऽस्मे योऽरातीयति शत्रुवदाचरति स॒ उपभू-द्वाग: । उपभृता इति द्वितीया 
“व्यत्ययो बहुलस्‌' ( पा० सू० ३१८५ ) इति तृतीया। यद्ध उपभृतं समञ्ज्याद्‌ यो यजमानायारातीयति 
तस्मिञ्छियं दध्यात्‌ तद्यजमान एव श्रियं दधात्यतस्तस्माद्‌ ध्रुवया समनक्ति। 'स समनक्ति सञ्ज्योति 
ज्योतिरिति ज्योतिर्वा इतरस्यामाज्यं भवति ज्योतिरितरस्यां ते ह्येतदुभे ज्योतिषी सङ्गच्छेते । तस्मादेव? 
समनक्ति ( श० १।४।५।७) । विहितं समञ्जनमतृद्य॒ मन्त्रं विधत्ते-स समनक्तोति । मन्त्रगतज्योतिः 
शब्दद्वयस्यार्थमाह-ज्योतिर्वा इति । ध्रुवापेक्षया इतरा जुहस्तस्यां यदाज्यं तत्तृतीयान्तज्योतिःशब्दार्थः 
जुह्वपेक्षया इतरा ध्रुवा तस्यां यदाज्यं तत्प्रथमान्तज्योतिःशब्दार्थः । एते चाज्यज्योतिषी क्रमेण ्याग्याके 
तदुभये समञ्जनेन संगच्छेते संगते भवतः। तथा च ब्राह्मणानुसारेणायमेव मन्त्रार्थः सम्बध्यते - हे अग्ने | त्वं 
होत्रं होतुः कम दूत्यं दुतसम्बन्धि कर्म वेविद्धि । ईशा त्वामग्निमुभे द्यावापृथिवी देवते अवतां पाल्यताम्‌ ब 
हे अग्ने ! त्वमपि द्यावापृथिवी लोकद्वयदेवते अव पालय । इत्थमन्योन्यपालने सति देवेभ्यो देवानामुपकारार्थस्‌ | 
इन्द्र आज्येन हविषाऽस्माभिदंतेन स्विष्टकृद भूत्‌ ताहशों भवतु । अडभावश्छान्दसः। यद्यदस्माभिरिज्यते तत्तिष्ठ 
नभा बन हा इन्द्रदेवमुद्विश्य दत्तं हृविः सुहुतमस्त्वित्यर्थः। अथवा शोभनस्य यागस्य 
अस्त . आज्येन हावषा इन्द्र: सङ्गतो भवतु। 'उत्तराघारमाघार्यास?9स्पशां वेत्य 
जुद्दा ध्रुवाछसमनक्ति संज्योतिषेति' ( का० श्रौ० ३। रर "२ ) इति कात्यायन: । बमागच्छतामित्यव्याह व्यय 
ध्रुवायां स्थितमाज्यरूपं यज्ज्योतिस्तेन ज्योतिषा सह जुह्वां सिच्यमानमाज्यरूपं ज्योतिः संगच्छतास्‌ । आघारः 
शेषस्याज्यस्य ध्रौवाज्यस्य च संगमनं तित्तिरिरप्याह--'शिरो वा एतद्यज्ञस्य यदाघार आत्मा ध्रुवा । आधार- 
साघायं ध्रुवासमनक्ति । आत्मन्येव यज्ञस्य शिरः प्रतिदधाति’ ( तै० सं० २।५।११।२४ ) । कण्वोऽपि तथैवाह । 


| अध्यात्मपक्षे-- हे अग्ने आत्मनु हनुमन्‌ वा, आत्मा वै अरिनिः' इति श्तेः, लौकिकव्यवहारस्याग्रेनयनाच 

त्वं होतृकम लङ्कादहनकमं दूतत्व॑ च वेः जानासि। द्यावापृथिवीदेवते त्वाम्‌ अवतां र्याति | 
` द्यावापृथिवी अव । आत्मनः कर्मानुष्ठानद्वारा द्यावापृथिव्यो रक्षा भवति, ताभ्यां चात्मनो बुष्ट्यन्तादिद्वारा 
रक्षणं भवति । देवेभ्योऽर्थाय देवेभ्योऽन्येभ्यः सकाशात्‌ प्रथमं स्विष्टकृद्‌ इन्द्र आज्येन हुतेन हविषा इन्द्रः 
परमेश्वर: सङ्गतो भूत्‌ पयात्‌ । अडभावच्छान्दसः। तस्मं स्वाहा इदं हविः सुहुतमस्तु । तेन परमेश्वराय 
ज्यो तिमंयस्याज्यस्य हविषो दानेन ज्योतिरिन्द्रियमनोबुद्धधादिप्रकाशको ज्योतिरात्मा ज्योतिषामपि ज्योतिषा 
परमेश्वरेण संगच्छतास्‌ “ज्योतिषामपि तज्ज्योतिस्तमसः परमुच्यते. ( भ० गो० १३१७) इति 
श्रीमद्धगवद्गीतावचनात्‌ । वायोर्जातोऽरिनिहँनुमानपि द्यावापृथिवी देवते रक्षति, ते देवते च तं रक्षतः। 


आम्याध्यिक पक्ष में उक्त मन्त्र का अर्थ यह होगा--हे अग्ने ! आत्मनु ! हनूमन्‌ ! वा । श्रति कहती है-- 

आत्मा वै अग्नि: । तया लोकिक व्यवहार को अग्रसारित करने के कारण भी उक्त अर्थ किया गया है । होतृकरम 
यानी छक्कादहन --कम को दूत और तुम 'वे:' जानते हो । द्यावा और पृथिवी दोनों देवताएँ तुम्हारा पालन करें 
हर तुम भी घावा-युधिवी का पाळन करो । अपने कर्मानुष्ठान के द्वारा ्यावा-पृथिवी को रक्षा होती है और उन 
गल पी ना लो रक्षा हाती है । अन्य लोगों से पुव हवि के रूप में दिये हुए आज्य हवि से 
न के र पढ हान सुहुत रहे । उस मुहुत से, अर्थात्‌ परमेश्वर के लिये ज्योतिमंय 
च्या कनी १ बु दि को चक ज्योति आत्म ज्योतियों की ज्योतीरूप परमेश्वर के साथ 
साहा | म कही गया है--ज्योतिषामपि तज्ज्योतिः तमसः परमुच्यते’ ( भ० गी» 
३७ सतन हुआ अग्नि और हनुमान मो द्यावा और परथिवी देवता की रक्षा करते हैं और वे 
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मन्त्रः ९-१० ] वेदाथपारिजातभाष्यसहिता | २७ 


स्विष्टं रामस्य शोभनं कार्य करोतीति स्विष्टङकद्‌ इन्द्रः कपीन्द्रो देवेभ्यो हिताय आज्येन हृविषा स्निग्धहविषा 
शत्‌ सङ्गतो भवतु । तस्मा इदं स्वाहा सुहुतमस्तु । ज्योतिः सोतामयं रामाख्येन ज्योतिषा सङ्गतमस्तु ॥ ९॥ 


3 टीजर । ! ७ 
मयोदसिन्द्र इन्द्रियं दवात्त्रत्सान्‌ रायों सधवानः सचन्ताम्‌। अस्माक ७ सन्त्वाशिर्ष; 


- सत्या ॥ - वि | ~ % 
स॒त्या नः सन्त्वाशिष उपहृता पृथिवी मातोप मां पथिवी साता ह्यतामग्निराग्नीध्रात 
स्वाह ॥ १० ॥ 


'मयोदमिति यजमानो जपति’ ( का० श्रौ० ३।४।१८) । प्रधानयागानन्तरं पुरोडाशशेषप्राशनसमये 
होतरि आशिषं प्रयुञ्जाने सति यजमानो जपति । मन्त्राथस्तु- इन्द्र: परमेश्वर इदमिन्द्रियं मयि यजमाने 
दधातु । इदमित्यपेक्षितमाह - इत्द्रियमिति । बोयंमाह- इन्द्रवद्ठीयोमिति काण्वव्याख्याने सायणः। रायो 
धनानि मानुषदैवभेदभिश्चानि मयि दधातु। मघवानो धनवन्तश्चास्मान्‌ सचन्तां सेवन्तास्‌ । धननिधानेन 
नश्चास्मान्‌ सेवन्तास्‌ । किञ्रास्माकमाशिषोऽभोष्टा्थस्याशंसनानि सन्तु समीचीनानि भवन्तु, केवलानामाशिषां 
स्वाभाविकत्वेनाभ्यहुगीयत्वात्‌ । “मनश्च भद्रं भजतात्‌' (भा० पु० ५।१८।९), भद्र कर्णेभिः’ (वा० सं० २५।२१), 
'भद्रं नो अपि वातय' इत्यादिवचनेभ्यः । नः पूर्वोक्ता आशिषः सत्या अवितथाः सफलाः सन्तु । 'एककमाहरति । 
द्यावापृथिव्योर्पद्वानेऽ'नीघे पडवत्तम्‌ । प्राशनात्युपहृता पृथिवीति’ ( का० श्रो० ३४१५-९७ )। यदा होता 
द्यावापृथिव्योर्पह्वानं करोति तदोभयोः पुरोडाशयोरेकंकमंशं षडवत्ते कृत्वा अग्नीचे ददाति । स चोपहूतेति 
मन्त्रेण तत्प्राश्वाति। अत्र चतुर्धा ङृत्वादिष्टानां भागानां ब्रह्मादिभ्यो भक्षणार्थं यजमानोऽपयेत्‌ । उपहते 
द्यावापृथिवो इति होत्रा पठ्धमाने अग्नीबे षडवत्तं अग्नीद्धागं यजमानो दद्यात्‌ । अत्र षडवत्तशन्दो ल्ल्या- 
ऽनी-द्धागंवाचकः, न त्ववयवदृत्याऽवदानषटकब्रोधकः। अत एव द्विः समर्पणम्‌, द्विरभिघारणम्‌, द्विरवदानमिति 
रीत्या षडवत्ता नाभिप्रेता । उपहता पृथित्रीति षडवत्तं प्राश्नोयात्‌ । उपहूतो चौरिति द्वितोयं भागं प्राश्नाति । 


द्यावा-पृथिवी देवता मो अग्नि और हनुमानु को रक्षा करती हूँ। रामचन्द्र के लिये शोमन कायं का करने वाला 
स्विष्टकुत्‌ यानी इन्द्र, अर्थात्‌ कपीन्द्र ( हनुमान्‌ ) देवताओं के हितार्थं स्निग्ध हवि से संगत हो। उसके ल्यि यह्‌ 
स्वाहा यानी सुहुत रहे और सीतामय ज्योति रामनाम की ज्योति के साय संगत होती रहे । ९॥ 


मन्त्राथे -मुझे अभीष्ट लगनेवाले इन्द्रियजन्य तेज को मुझमें परमेश्वर स्थापित करे । तथा देव और सानुष 
दिविध प्रकार के द्रव्य भी हम यजमानों के पास आवं । हमारे द्वारा पूर्व याचना किये गये 'वर' पूर्ण हों। जगत्‌ को 
साता जो पृथिवी है, उसे मैने अनुज्ञा दी है। हमें माता के समान प्रतीत होने वाली पृथिवी मुझे हविःशेष के भक्षण 
करने की आज्ञा दे । मेंने अग्नीध्र का कायं किया है, उस कारण में अरिनि होकर इत हवि को भक्षण करता हूं । यह्‌ 
जाठरारिन में सुहुत हो । प्रधान याग के अनन्तर होता जब आशीर्वाद दे रहा होता है, तब यजमान 'मयोबस्‌' 
सन्त्र का जप करता रहे। “उपहता प्रथिवी मन्त्र से पुरोडाश झा एक-एक भाग अग्नीध्र भक्षग करे ॥ १० ॥ 


साष्यसार--जव होता द्यावापृथिवी का उपह्वान करता है, तत्र दोनों पुराडाशों के एक-एक पइवत्त करके 
अग्नीध्र को देता है और वह 'उपहूत' मन्त्र कह मतण करता है। यहां पर बताये गये मागों का चतुर्घाकरण 
करके ब्रह्मादि ऋत्विजों को .मक्षण करने के लिये यजमान उन्हें अपित करता है। उपहूते द्यावापृथिवी' यह होता 
के द्वारा कहे जाने पर यजमान अग्नीध्‌ नामक ऋत्विक्‌ को पडवत ( अग्तोद माग ) दे। यहाँ पर 'षडवत्त' 
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३८ शुक्लूयजुर्वे दसंहिता [ अ० २: ' 


मन्त्राथंस्तु--उपहूता येयं पृथिवी हश्यते सा जगतो माता निर्मात्री मयोपहूता अभ्यनुज्ञाता। सा च. 
पृथिवी माता मातृत्वेनास्माभिर्भाविता सती मां हृबिःशेषभक्षणायोद्यतमुपह्णयतास्‌ अनुजानातु हविःशेष- 
भक्षणायानुज्ञां ददातु । अग्नीध इदं कमं आग्नीध्रस्‌, तस्मादु आर्नीध्रनामकादास्विज्यात्‌ कमंणो हेतोवंह्नि- 
स्वरूपोऽरिनिः सनु तं भागं प्राइनामीति शेषः । तस्मात्‌ स्वाहा मदीयमुखाग्नाविदं हविः सुहुतमस्तु । 


आधुतिकस्तु-- है इन्द्र परमेश्वर ! मयि इदं प्रत्यक्षमिन्द्रियं तेज आत्मबल च दधातु । अस्मान्‌ मघवानो 
बलादिपूर्णानि राय ऐश्वर्याणि प्राप्नुवन्तु। अस्माकमाशिषः कामनाः सत्याः सफलाः सन्तु । पृथिवीतुल्या अन्नदात्री 
माता पालयित्री उपहूता सादरास्तु। इयं पृथिवी माता विशालसुखदात्री मास्‌ उपह्वयताम्‌ उपदिशत । ततः 
पश्चाद्‌ आग्नीध्राद्‌ ज्ञानोपदेशकाचायंस्यानाद्‌ अग्नि: ज्ञानी मां स्वाहा उपदिशतु’ इति, तन्न, असामञ्जस्यात्‌ । 
यद्यपि ह छ सम्भवति, तथापोन्द्रियशब्दस्य तेज आत्मवलं च कथमर्थ इति तु नोक्तम्‌ 
कथं च तयोः प्रत्यक्षत्वस्‌ ? किञ्राग्नीध्राद्‌ इत्यस्य आचायंस्थानादित्यथं ? पृथिव्या उपदेशे 
सिद्धे किमन्येनोपदेशस्थानेन ? > BT 'पपिब्या चुप 


अत्र दयानन्दः - इन्द्रो मयि इदं शुद्धं ज्ञानयुक्तं प्रत्यक्षं स्थानम्‌ इन्द्रियं रायश्च दधातु । तत्कृपया 
स्वपुरुषार्थन च यथा वयं मघवानो भवेम तथाऽस्मात्‌ रायः सचन्तास्‌। एवं चास्माकमाशिषः सन्त सत्या न 
आशिषः सन्तु । एवं सतीयं पृथिवी विद्योपहृता च सती पृथिवी माता मामुपह्नयतामुपदिशतास । तथा 
मयानुष्ठितोष्यमग्निरागोप्रादिष्टकुतः सन्‌ अस्माकं सुखान्युपाह्यति । एवं सम्थग्चुतमिष्टकारि भवतीति स्वाहा 
वेदवाणी आह' ( पृ० १६५ ) इति । तदपि यत्किञ्चित्‌, स्वाहापदस्य वेदवाणी आहेत्यर्थस्य खण्डितत्वात्‌ । 
सचन्तामिति क्रियापदेनेव मघवान इत्यस्याप्यन्वये सम्भवति भवेमेत्यध्याहारानुपपत्तेः। इदंपदस्य शुद्धज्ञानयुक्‍तं 
प्रत्यक्षमित्यपि नाथः, तस्य सत्तिकृष्टप्रत्यक्षमात्रबोधकत्वात । इन्द्रस्यश्वयंप्राप्तेलिज्भ चिह्नमिन्द्रियमित्यपि न सङ्गतम्‌, 
ऐश्वयंप्रापेरभी्टत्वेऽपि तच्िल्लस्याधित्साभावात्‌ । परमेश्वरेण दृष्ट सृष्टं वेत्यप्यस ङ्गतम्‌, आकाशादीनामपीन्द्रेण 
दृष्टत्वात्सृष्टत्वाच्चेन्द्रियत्वव्यवहारास्पदत्वापातात्‌ । एवमिन्द्रजुष्टमिन्द्रदत्तमिन्द्रिय मित्यप्यसङ्गतम्‌, इन्द्रजुष्टसोमादौ 
इन्द्रद्तधनादावपि तत्प्रयोगापत्ते। न च 'इन्दरिमिन््रकिङ्गमिन्दरृष्टमिन्द्सृष्टमिन्द्जुष्टमिन््रर्स्‌' ( पा० सू० 
2002 ) इति प्रमाणन सिद्ध तदिति वाच्यस्‌ः विशेषणपर्यंवसायित्वेन तथात्वेऽपीनद्रस्य देहादिनामकस्य 
व ल मि ्ुत्पत्त्यंब तस्थ प्रसिद्धेन्द्रियपरत्वोपपत्तेः । उपहूयते जनै राज्यसुखाथं या पृथिवी 
Sl म यत्किञ्चित्‌, त्वद्रीत्या जडाया: पृथिव्या उपाह्वानासिद्धेः, पृथुदुःखानामपि ततः सम्भवाद्‌ 
“परोत्यापत्तेश्च । माता मान्यकरणहेतुरित्यपि प्रमाणसापेक्षमेव । .पृथुसुखदात्री विद्या इत्यपि न शोभन, 
मि भ ण व मि निमूंछ्स्‌, ह्वयते रुपदेशार्थताऽप्रसिद्धेः । 
2, व्यत प्रदोप्यते यस्मिन्‌ तस्येदं श्रयणमाश्रयणं ' ( प० 
यत्किञ्चित्‌, कस्मिन्नग्ति: प्रदीप्यते कस्याश्रयगादग्निरीशवर: किमिति न ह ु अर: 


शब्द रूढि वे 
“दो हा दो 338 फा भाजक है, न कि अवयववृत्ति से अवदानषट्क' का बोधक है। अत एव 
थिबी' ५ से बार अभिषारण और 'दो वार अवदान'--इस रीति से 'घडवत्ता? यहाँ अभिप्रेत नहीं है। “उपहूता 
4 3 
| न "पग डवल का प्राशन करता है और “उपहूतो द्योः' मन्त्र से द्वितीय भाग का प्राशन करता 
2 अन कर । हमारे आशीर्वाद सत्य हों । पृथियी माता भक्षण करने की मुझे आज्ञा दे । 


यह अग्नीध्‌ का कमं होने से इसे 'मआग्नी ध्रः दा 
भक्षण करता ह कहा गया है । उस कारण मैं अग्नि के रूप में 'होता र हुआ उस भाग को 
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मन्त्र; १० ] बेदार्थपा रिजात माष्पसहिता ३९ 
ग्नियॅमिन्धनादिभिः प्रज्वालयन्ति स वाञ्छितसुखकरो भूत्वाऽस्मात्‌ सुखान्युपगमयतु' ( भौतिक अग्नि, जिसको 
कि इन्धनादि से प्रज्वलित करते हैं, वह वाञ्छित सुखों का करने वाला हमारे सुखों को आगम कराये )' . 
इति, तदप्यकिश्बित्करय्‌, वज्जवैयाकरणानुहारात्‌ । स यथा मध्येमागँ संलीनो व्याघ्रो मा पुरतो ब्राजीरिति 
केनचिदाप्तेनोक्तो विशेषेण आसमन्ताज्जिघतीति व्याघ्र इति व्युत्पत्तवळाद आगत्पान्नास्यति किमन्यत्‌  , 
करिष्यतीति मन्वानोऽपरिगणयच्नाप्तनिषेधं पुरतो ब्रजन्‌ व्याघ्रेण व्यापाद्यते, तद्वत्‌ । सिद्धान्ते त ऋत्विग- 

विशेषपरोऽयं शब्दो व्याख्यात एव ! शतपथविरुद्धं च तत्सर्वम्‌ । : 2 


'प्राणेष्वेव हुयते । होतरि त्वद्यजमाने त्वदध्वयो त्वदथ यत्पूर्वाध॑ पुरोडाशस्य प्रशीयं पूरस्ताद 
ध्रुवायै निदधाति यजमानो वे ध्रुवा तद्यजमानस्य प्राशितं भवत्यथ यत्प्रत्यक्षं न प्राश्नाति नेदस?? स्थिते यज्ञे 
प्राश्नातीत्येतदेवास्य प्राशितं भवति सर्वे प्राश्नन्ति सवेषु मे हुतासदिति पन्च प्राश्नन्ति पशवो वा इडा पाङ्क्ता 
बै पशवस्तस्मात्‌ पञ्च प्राश्नन्ति’ ( श० १।८.१।३९ )। अष्टमे इडाकमंप्रसङ्ग इडोत्पत्तिसम्वन्धिन्याख्यायि- 
काख्याता । तस्यां च मत्स्यावतारेतिहासः। इडाया मेत्रावरुणीत्वकथनम्‌ । प्रजाकामोऽरचन्‌ श्राम्यत्‌ पाकयज्ञेन 
घृतादिभिरिष्टवान्‌ । तस्मात्‌ पाकयज्ञानां संवत्सरे पूर्ण योषिद्‌ मिश्रीभावात्मिका सं तता । तया च मित्रावरुणौ 
सङ्गतौ । तौ होचतुः कासीति। सा मनोर्दृहितेत्यश्नवीत्‌। तौ होचतुरावयोदुहितेति ब्रूष्व। सा नेत्युवाच । 
सा यावता मँत्रावरुणी व्यपदिश्यते तावत्तयोदुंहितृत्वमङ्गीकृतवती । तस्या मनोर्दृहितृत्वप्रतिपादनस्‌ । मनुना 
आशीर्पायास्तस्या यज्ञे सम्भवकल्पनम्‌ । ततो मनोः सर्वाशोःसम्भ्राप्त्या इडायागफलनिष्पत्तिः। इडामिष्ट- 
वतस्तन्निदानं ज्ञातवतस्तदेव फलमिति कथनम्‌ । सहेतुकपञ्रावत्तताकरणविधिः। तत्र इडायां पात्र्यां हुतशेषात्‌ 
चरुपुरोडाशादीन्‌ रक्षित्वा तामुपस्पृश्य सर्वेऋत्विग्भिरिडोपह्वानं क्रियते । तां वे सर्वे प्राश्नन्ति तां नाग्नौ | 
जुह्ूति प्राणेष्वेव सा हूयते होतरि च यजमाने चाध्त्रयाँ चेति। यत्पूर्वाध पुरोडाशस्य प्रशीये पुरस्ताद्‌ 
ध्रुवाय निदधाति। यजमानो वे ध्रुवा । तद्यजमानस्य प्राशितं भवति। ननु प्रत्यक्षमेव यजमानः कुतो न 
प्राश्नाति, किमर्थं ध्रुवायं निदधातीति तत्राह--नेदसंस्थिते यज्ञे प्राश्‍नातीति, असंस्थितेऽसमाप्ते यज्ञे नाश्नातीति 
वचनात्‌ । अग्नौ हुत्वाथ भक्षयति --दँवो वा अस्यंष आत्मा मानुषोऽयं यजमानभागमनुपहुतं प्राश्नाति। इडां तु 
विशेषत उपहतां प्राशनात्येव । इडाभक्षणकालेऽप्यनुयाजपत्नीसंयाजदेवता नेज्यन्ते इति तास्वनिष्टासु न 
युक्तमशनमिति तत्राह-एतदेवास्य प्राशितं भवति सर्वे प्राश्नन्ति सर्वेषु मे हुतासदिति सर्वेषु मदीयो भागो हुतः 
असद्‌ इत्यर्थः । सन्धिराषंः । पञ्च प्राश्नन्ति होमानन्तरमेव प्राशितं भवति । अत्ते तु प्रत्यक्षमेव प्राशिष्यति । 


किसी आधुनिक ने जो व्याख्या की है, वह समञ्जस न होने के कारण उचित नहीं है। आधुनिक को व्याख्या 
ऊपर भाष्य में देखिये। उस व्याख्या में “इन्द्रिय का 'तेज' मर 'आत्मवल' अथे किया गया है, उनका प्रत्यक्ष 
होना कहा गया है, तथा 'आरग्नीध्रात्‌' का अर्थ 'आचायं स्थान से’ किया है, इत्यादि अप्रामाणिक और निर्मूल अथं 
किया है। वेद का अथं करने में उडी सावधानी की आवश्यकता होतो है। स्वामी दयानन्द इस मन्त्र की व्याख्या 
करते हुए यथेच्छ अध्याहार की कल्पना, मन्त्रगत शब्दों के मनसोक्त अर्थ तथा वैदिक प्रक्रिया के विपरीत व्याख्या 
करते हैं । स्वाहा पद का अर्थ 'वेदवाणी कहती है'--किया है । “सचन्ताम्‌ इस क्रिया से ही “मघवानः का भी 
अन्वय संभव रहते अध्याहार कर रहे हैं। 'इदम्‌ पद सन्निकृष्ट प्रत्यक्षमात्र का बोघक रहते हुए मी उसका कुछ 
अन्य अर्थ ही वता रहे हैं। इस प्रकार पूवं परम्परागत वैदिक प्रक्रिया के विरुद्ध यह दयानन्दीय व्याख्यान 
सर्वथा उपेक्षणीय ही है । स्वामी दयानन्दजी को व्याख्या और उसका खण्डन दोनों को ऊपर के संस्कृत भाष्य में 
पाठकवृन्द देख लें । 
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१४० शुक्लयजुवदसंहिता [ अ० २ 


अप्राश्यमाने यजमाने भागत्वव्यपदेशानुपपत्ति: । 'अथ यत्र प्रतिपद्यते तच्चतुर्धा पुरोडाशं कृत्वा बहिषदं करोति. 


तदत्र पितृणां भाजनेन | चतस्रो वा अवान्तरदिशो$वान्तरदिशो वे पितरस्तस्माच्चतुर्धा पुरोडाशं कृत्वा बहदं 
करोति? ( श० १।५।१।४० ) । अथ यत्र प्रतिपद्यते यत्र काले होता प्रतिपद्यते इडोपहुतेत्येतं निगदं तत्तदा 

कृत्वा पुरोडाशम्‌, आग्नेयं चतुर्धा करोतीति शाखान्तरात्‌। बहिषि. सीदतीति बहिषत्‌ । यथा बहिषद भवति 
तथा करोति, बहिषि सादयतीत्यर्थः। एवमाग्नेयस्य पुरोडाशस्य चतुर्धा करणेन ब्रह्माहोत्रध्वय्वंग्नीघां भक्षः | 
नन्वेवमत्र अयजमानाश्चत्वारः प्राश्नन्तीति, पन्च प्राश्नन्तीति विरोधः स्यादिति चेन्न, यतश्चतुर्धा क्तस्य 


बहिषः सादनम्‌ अत्र दशंपुर्णमासयोः पितृणां भाजनेन हेतुना क्रियते पितृणां संविभागाथंस्‌, तहि कि 


तत्पितृभ्यो दीयते ? नेत्याह किन्तहि चतुःसंख्यासामान्याद्‌ वहिःसम्बन्धाच्च गौणमेव पितृभाजनम्‌ । 
तदाह चतस्रो वे दिशः। अवान्तरदिशो वै पितर: । तासु पितृयज्ञेन तेभ्यो दीयते । तस्माच्चतुर्धा पुरोडाशं 
कुत्वा बहिषदं करोति । 


'अथ यत्राहोपहुते द्यावापृथिवी इति। तदग्नीध आदधाति तदग्नीत्‌ प्राशनात्युपहता पृथिवी मातोप मां 
पृथिवी माता ह्वयतामग्निराम्नीघ्रात्‌ स्वाहोपहुतो द्योष्पितोप मां द्यौष्पिता ह्वयतामग्निराग्नीश्रात्‌ स्वाहेति 
द्यावापृथिव्यो वा एष यदारनीघ्रस्तस्मादेवं प्राश्नाति’ ( श० १।८।१।४१ )। अथ यत्राह उपहूते द्यावापृथिवी 
इति तदम्नीध आदधाति। अत्रापंगे आदधातिः। तदग्नोत्‌ प्राश्‍्नाति। न चैष इडाभागः, किन्त्वन्य 
एवायमग्नीद्भागः, प्राशित्रं चेडा च यच्चाग्नीघे दधातीति इडाया भेदेन व्यपदेशात्‌ । एतेन ब्रह्मभागयजमान- 
भागयोरपीडाव्यतिरेकः सिद्धः। द्यावापृथिव्यो वा एष यदाग्नीध्रः। अग्निमिन्धे ` दीपयति संमार्गणेति 
` अग्नोत्‌। अग्निस मिष्धनादियोगाद्‌ आग्नीप्रस्य तत्परत्वस्‌। स इन्द्रो द्यावापृथिव्यौ तर्पयति । 'धमेनाम दृष्टये 
सास ( ऋ० सं १।१६४।५१ ) । धूमेन अमू यां वृष्ट्या इमां पृथिवीमिति द्यावापृथिव्यो आग्नीध्रः । 
तस्मत्‌ भक्षणादिना प्रीते सिद्धा द्यावापृथिव्योः प्रीतिः। 'अथ यत्राशिषमाशास्ते। तज्जपति मयीदमिद्ध 
इन्द्रिय दधात्वस्माचु रायो मघवानः सचन्तास्‌। अस्माक!सन्त्वाशिषः सत्या नः सन्त्वाशिष इत्याशिषामेवैष 
प्रतिग्रहस्तद्या एवात्रत्विजो Sa आशासते, ता एवैतत्‌ प्रतिगृह्यात्मन्‌ कुरुते’ (श० १।८।१।४२ ) । 
यत्र काले आशिषमुप यजमान उत्तरस्यां देवयज्यायामिति होता आशास्ते, तत्तदा जपति यजमानः । 


कुतः ! आशिषां तदर्थंत्वात्‌। न होमाथं तद्वघाख्यानं स्पशति । आग्नीध्रपद शेषपरमेव । 
तस्माच्छुतिसृत्रानुसारेण सिद्धन्तानुसार्येवार्थः । ह द ठु नःत्विग्विशेषपर मेव । 


अध्यात्मपक्ष में अर्थ इस हा त होगा- हे इन्द्र | हे राम परमेश्वर ! क्योंकि “इन्द्रो मायाभिः पुरुरूप ईयते' 
यह श्रुति डा रही है । द्ष्य के कारण जो इदङ्कारास्पद है, अतः अन्तःकरण और बाह्यकरण समूह ये सब 
परमात्मा के चिह्न हैं। इसलिये इन्हें 'इन्द्रिय' कहा जाता है। जसे सातिशय अनित्य दाहक लोहपिण्ड को देखकर 


' . कल्पना होती है कि इससे भी अधिक, नित्य, दाहक, प्रकाशक कोई और भी हो सकता है, उसी तरह अनित्य 


सातिशय शब्दादि प्रकाश सामथ्य-सम्पन्न श्रोत्र की अपेक्षा किसी अन्य नित्य, निरतिशय, शब्दादि प्रकाश सामथ्यं वारे 
| थोत्र की, तथा उसी तरह नेत्र से नेत्र की, मन से मन की कल्पना हो सकती है । संहत वस्तु अपने से विछक्ष ण-- 
असहत वस्तु के लिये ही हुआ करती है । स्वर्गापवर्गादि पुरुषार्थोपयोगी और वीयंविशिष्ट उसे कर दे। हे इन्द्र ! हमें 
भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, मोक्षरूप श्री तथा श्री से युक्त, अर्थात भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, मोक्षरूप श्रीसे युक्त लोग प्राप्त 
हों और वे हम पर अनुग्रह कर । अहनिश् हमारे मन में महापुरुषों की सङ्गति प्राप्त करने की उत्सुकता होती रहे । 
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मन्त्रः १० ] वेंदाथपारिजातभाष्यसहिता ४१ 


सिद्धान्ते त्वभिमतस्य बुद्धिसिद्धत्वाद इदमथंतायां शङ्कापि न सम्भवति । इन्द्रस्य देवरा 

वीयं प्रसिद्धमिति वीयंमिन्द्रस्येदमिन्द्रियमिति निश्चप्रचम्‌ । 'सत्या नः सन्त्वाशिषः! इत्यंशस्य आयन 
व्यस्तस्य व्याख्यातुः “अस्माक सन्त्वाशिषः' इति पूर्वाशस्य विस्मृतिरेव जाता । पुनरक्तिबुद्धिपि न 
जाता । किञ्ध, यद्युपह्वानमुपदेशस्तदोपहृता इत्यस्योपदिष्टा इत्यर्थोऽस्तु । तथा च मयोपदिष्टा पृथिवी मामुपदिश- 
त्विति सुव्याख्यातमायंत्रुवेण । “उपहूता सादरास्तु' इत्यपि व्याख्यानं तथाविधमेव । सिद्धान्ते च- इन्द्रः 
परमेश्वरः, इदमस्मदपेक्षित मिर्द्रियमिन्द्रवद्वीय॑मपि यजमाने दधातु स्थापयतु। रायो धनानि दैवमानुषभेदेन 
द्विविधानि । मघवानो धनवन्तश्चास्मान्‌ यजमानान्‌ सचन्तां समवयन्तु सेवन्तास्‌ । किञ्चास्माक- 
माशिषोऽभोष्टाथस्याशंसनानि ब्रह्मपरेप्साद्या यज्ञादिभिः सन्तु विद्यन्ते, शुभाशंसनानामपि शुभावहत्वात्‌ । 
किञ्चास्माकमाशिषः पूर्वोक्ताः सत्या अवितथा भवन्तु । अन्यत्‌ सवं सिद्धान्तव्याख्याने स्पष्टम्‌ । 


अध्यात्मपक्षे तु- हे इन्द्र हे राम परमेश्वर ! 'इन्द्रो मायाभिः पुरुूप ईयते' इति श्रृतेः, इदं इदङ्कारास्पदं 
इश्यत्वादिन्द्रियमिन्द्रस्य परमात्मनो लिङ्गम्‌ अन्तःकरणबाह्मकरणग्रामम्‌ । यथा दग्धुरप्ययःपिण्डस्य सातिशयानित्य- 
दाहकत्ववतः केनचिदन्येन नित्यदाहकत्वप्रकाशकत्ववता दप्भ्रा भाव्यम्‌, तर्थ॑वानित्यसातिशयस्य शब्दादिप्रकाश- 
सामर्थ्यंवतः श्रोत्रादेः केनचिदन्येन नित्यनिरतिशयशब्दादिप्रकाशसामथ्यंवतः श्रोत्रस्य श्रोत्रेण चक्षुष- 
शचक्षुषा मनसो मनसावश्यं भाव्यस्‌, संहतानां स्वविलक्षणासंहतार्थंत्वात्‌। तच्च दधातु स्थापयतु स्वर्गापवर्गा- 
दिपुरुषार्थोपयोगिवीयंवत्‌ करोति। हे इन्द्र अस्मान्‌ रायो भत्तिज्ञानवैराग्यरूपाः श्रियो मघवानस्तद्वन्तो 
भक्तिज्ञानवैराग्यश्वद्धावन्तः सचन्तां समवयन्तु प्राप्ता भूत्वानुगृह्लुन्तु । अस्माकमाशिषो भक्तिज्ञानवैराग्यभक्तज्ञानि- 
महापुरुषसङ्गतिसमुत्कण्ठाः सन्तु नित्यमेव विद्यन्तास्‌। कदाचिदपि तेष्वनादरो मा भूत्‌। ताश्चाशिषः सत्या 
अवितथाश्च भवन्तु । उपहूता श्रद्धाऽकारिता पृथिवी पृथिवोजन्या सत्तासामान्यरूपा परमपुरुषार्थरूपा सीता 
माता सवंप्रमापिका, सर्वस्य चिद्व्याप्यत्वेनेव भास्यमानत्वात्‌ । मां तच्चरणानुरागिणं तदेकाश्रयं डिम्भं 
पृथिवी माता पृथिव्याः समुद्भूता अयोनिजा माता जननी प्रसवित्री वात्सल्यवती उपह्वयतां स्वाङ्कुमुपवेशयतु । 
अग्निमिन्धे दीपयतीति अग्नीत्‌ परमात्मा रामः सूर्यस्यापि भवेत्सूयों ह्यन्नेरगिनिः प्रभोः प्रभु: (वा. रा. २। ) 
'अग्नीधः शरणे रण भं च' (पा. सु. ४।३।१२० ) इति सूत्रस्थवात्तिकेन तस्येदमाश्रयणमाग्नीध्रं तस्माद्‌ 
रामाश्रयणाद्धेतोरहमग्निः सन्‌ सर्वाणि कर्माणि ज्ञानाग्निना दग्ध्वा निरावरणश्चिदरिनः सन्‌ स्वात्मानं तस्मा 
अग्नीवे रामाय समर्पयामि । इदमस्मत्समपितं वस्तु सुहुतमस्तु। 'आद्रं ज्वलति जयोतिरहमस्मि ज्यो तिज्वंलति 
ब्रह्माहमस्मि योऽहमस्मि ब्रह्मामहस्मि अहमेवाहं मां जुहोमि स्वाहा' इति श्रुतेः ॥ १० ॥ | 


उसमें कमी भी किसी प्रकार का विघ्न न हो । वे आशिष्‌ संकल्प कभी भो असत्य न हों, अपितु सवंथा सत्य होते 
रहें। श्रद्धा से बुलाई हुई पृथिवीजन्या सत्तासामान्यरूपा परमपुरुषाथंरूपा सीता माता, सत्र जाननेवाली है । क्योंकि 
चिद्व्याप्य होने से ही सब भास्यमान होता है । अतः उसी को एकमात्र अपना आश्रय समझने वाले, उसके चरणों में 
अनुराग रखने वाले अपने बाळक को, वह पृथिवी से उत्पन्न, अयोनिजा, वात्सल्यपरिपूर्णा सीता माता, मुझे अपनी 
गोद में बैठा ले। अग्नि को जो प्रज्वलित करता है, उसे अग्नीत्‌ कहते हैं। वह अग्नीत्‌ परमात्मा राम है। उस 
राम का आश्रय कर लेने से मैं भी अग्निर्प होता हुआ, अर्थात्‌ ज्ञानाग्नि से समस्त कर्मों को जलाकर निरावरण हुए 
अपने को उस अग्नीत्‌ रूप राम के. चरणों में अपित करता हूँ। यह हमारी समर्पित वस्तु “सुहुत हो जाय । यह 
समस्त कथन श्रुति से समर्थित हो रहा है ।। १० ॥ 
६ 
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४२ शुक्ल्यजुवंदसंहिता [ अ० २ 
उपहतो चौष्पितोप मां द्योष्यिता ह्वयतामग्निराग्नोश्नात्‌ स्वाहां । देवस्य' त्वा सवितुः 
प्रसकेऽद्वनो बाहुभ्यां पष्णो हस्ताभ्या प्रतिगृहाम्यग्नेष्ट्वास्येन प्राइनासि ॥ ११॥ 


एवं द्योःपिता जगत्पालकः पितृत्वेनाभ्यनुज्ञातोऽस्माभिर्मामुपह्वयतास्‌ । द्वितीयहविःशेषभक्षणोद्चतं 
मामभ्यजानातु। त्वद्भक्षणाथं मुखमपि दिव्यमेवःपेक्षितस्‌, न प्राकृतेन मुखेन त्वं भक्षणीय इत्यग्नेरास्येन अग्ति- 
देवतासम्बन्धिना मुखेन तथा बृहस्पतिसम्बन्धिना मुखेन च भक्षयामि । पुरा कदाचिद्देवानां यागे बृहस्पति: 
प्राशित्रे प्रतिगृक्तुत्‌ भक्षयंशच मां हिसिष्यतीति भीतः सन्‌ हिसापरिहाराय देवस्य त्वेति मन्त्रेण प्रतिगृह्य 
अरनेष्टवेति मन्त्रेण प्राशितवानु, इत्येताहशमभिप्रायं तित्तिरिराह--'सोऽबिभेत्‌ प्रतिगुह्वुन्त मा हिसिष्यतीति 
देवस्य त्वा सवितुः प्रसवेऽश्विनोर्बाहुभ्यां पूष्णो हस्ताभ्यां प्रतिगृह्मामीत्यन्रवीत्‌ । सवितृप्रसुत एवैतद्‌ ब्रह्मणा 
देवताभिः प्रत्यगृह्वातु' ( ते. सं. २।६।८।१३ ) । सोऽबिभेत्‌ प्राश्नंस्तं माए हिएसिष्यतीत्यग्नेष्ट्वास्येन प्राश्नामीत्य- 
ब्रवोतु। नह्यय्नेरास्यं किञ्चन हिनिस्तीति। अहमाग्नीप्रातु कमंणो हेतोरग्निस्वरूपः सन्‌ प्राश्नामि । 
मन्मुखाग्नाविदं सुहुतमस्तु । इत उत्तरम्‌ ओं प्रतिष्ठ ( ख. १३ ) इत्यन्तं ब्रह्मत्वस्‌ । तस्याङ्गिरसो बृहस्पतिः 
ऋषिः । 'देवस्य त्वेति प्रतिगृह्माति' (का. श्रो. २।२।१४) । ब्रह्मा देवस्य त्वेति प्राशित्रं गुह्वाति । हे प्राशित्र ! त्वा 
त्वां सवितुः परमेश्वरस्य प्रसवे प्रेरणे सत्यश्विनोर्बाहुभ्यां पृष्णो हस्ताभ्यां प्रतिगृह्णामि, न प्राकृतभौतिकप्रायाभ्यां 
लोकिकाभ्यां स्वीयाभ्यां बाहुभ्यां न वा तथाभूताम्यां हस्ताभ्याम्‌, दिव्यस्य तव प्रतिग्रहे ताइृशयोरयोग्यत्वात्‌ । 
'अस्नेष्ट्वेति प्राइनाति दन्तैरनुपस्पृशन्‌' ( का. श्रौ. २२२१६ ) । हे प्राशित्र !.अग्नेः अग्नि देवताया आस्येन मुखेन 
त्वा त्वां प्राश्‍नामि भक्षयामि । या अप्स्वन्तर्देवतास्ता इदं शमयन्तु स्वाहा कृतं जठरमिन्द्रस्य गच्छ ऊध्वं नाभेः 
सीद इन्द्रस्य त्वा जठरे सादयामि । अतो ममोपद्रवो न भविष्यति । 


आधुनिकस्तु--'यथा वर्षणेनाकाशं संसारपालकस्‌, तथैव पितापि बालानां सुखदानायोपहुतः शिक्षितोऽस्तु । 
मां सुखवषंकः पितापि शिक्षयतु। आचाय॑पदाद आचाय उत्तमं ज्ञानमुपदिशतु। हे अग्ने ! सर्वोत्पादकस्य 
परमेश्वरस्य प्रसवे जगत्यहं प्राणापानयोर्वाहुभ्यां पोषकस्य वायोहंस्ताभ्यां सर्वाङ्गरसदायकाभ्यामुभाभ्यां 
वलाभ्यां त्वा त्वामन्ं प्रतिगृह्मनि। त्वां सदोद्दीप्तजाठराग्नेरास्येन प्राइनामि सम्यक्खादामि' . इति, तदपि 
य॒त्किद्वितु, आकाशस्य Fa की पालकत्वं शिक्षकत्वमध्यात्मविमुखानां विप्रतिपन्नमेव, तदपेक्षया लौकिकस्य 
पितु: पोषकत्वं शिक्षकत्वं च प्रसिद्धमेव । प्रसिद्धमुदाहियते नाप्रसिद्धम्‌ । आग्नीप्रपदं कथमाचायंपदबोधकम्‌ ? 
कथं चाम्तिशब्द आचायंवाचकः । यदि प्रकाशकत्वसाम्याद भाक्तो$यमाचायस्तदाप्याग्नीध्रस्थानं कथमग्निः 
स्थानम्‌ ¦ नह्मग्निरेवाग्नीत्‌। अस्मिन्नर्थे सवंत्र प्रसिद्धयतिक्रमो दोषः। प्राणापानयोरश्वित्व॑ वायोश्च 


सन्त्रार्थे--मेंने द्युलोक को बुलाया है। वह दयुळोकरूपी पिता मुझे विभंक्ष 
योक ' गु बुलाकर द्वितीय ह॒विभेक्षण की आज्ञा 
मुझे दे। सेने अग्नीध्र का कार्य किया है। उस कारण सें अरिनिरूप होकर इस हवि का भक्षण करता हुँ। बह 
जठराग्नि में सुहुत होकर रहे । हे प्राशिन्न ! प्रेरक परमेश्वर की प्रेरणा से अश्विनोकुमारों की दोनों बाहुओं से और 
पुषा देवता के दोनों हाथों से में तुम्हारा प्रहण करता हैं ओर अग्नि के मुख से में तुम्हारा भक्षण करता हूँ । ब्रह्मा 


नाम का ऋत्विक्‌ 'देवत्य त्वा' मन्त्र से प्राशित्र का प्रहण करे ओर 'अनेष्टवा' मन्त्र से बिना दाँत लगाये प्राशित् 
का भक्षण करे ।। ११॥ | 


उचित नहीं है । 
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पुषत्वमप्रसिद्धमेव । नहि बाह्नादिभी रसप्राप्तिहंश्यते । जाठराग्नेमुखं क्वास्ते ? सर्वोऽपि स्वप्रसिद्धमुखेनैवाश्नाति 
न जाठराग्निमुखेन । गोणाथंत्वेऽपि किमुद्दिश्य तथाभिधानम्‌ ? सिद्धान्ते तु मनो ब्रह्म! ( छा० ३१०१ ), 'अन्नं 
ब्रह्म ( ते० ३२२ ) इति मनोष्ज्ादिषु ब्रह्महृष्टिदद्‌ ब्रह्मनामकर्त्विज: स्वबाहुहस्तमुखेष्वश्‍विपुषाग्निबाहुहस्त- 


पाम वीयंवत्तरतायं, 'यदेव विद्यया करोति श्रद्धयोपनिषदा तदेव वीर्यवत्तरं भवति' (छा० १।१।१० ) 
इत श्रुतेः । 


ठ श्रीदयानन्दस्तु--'मया द्योःपितेश्वर उपहूतो मामुपह्वयतां स्वीकरोत्वेवं मया द्यौ:पिता पालनहेतुः 
सुयंलोक उपहूतः स्पधितः सन्‌ मां विद्यायं उपह्वयांत्‌ । योऽग्निः स्वाहा सुहुतं भुक्तमन्नमार्नीध्रात्‌ पचति यो 
देवस्य सवितुः प्रसवे वतंमानोऽस्ति त्वा तमहं भोगमश्विनोर्बाहुभ्यां प्रतिगृह्ममि । गृहीत्वा च प्रदीप्तस्याग्नेमंध्ये 
त्वा तं पाचयित्वास्येन प्राशनामि । सर्वेः परस्याह्वान नित्यं कार्यस्‌, तथा विद्यासिद्धये चक्षुषा संशोध्य जाठराग्नि 
प्रदीप्य सस्कृत मितमन्नं नित्यं भोक्तव्यम्‌ । ईश्वरेण जगत्युत्पादितैः पदार्थेयंः सर्वो भागः सिद्ध घत, स च 
विद्याधमंयुक्तेन व्यवहारेण भोक्तव्यो भोजयितव्यश्चेति तदीयो भावार्थः ( पृ० १६७-१६८ ) इति, तदपि 
यत्किखबरित्‌, तदुक्तस्यार्थस्य लोकेनायुवेंदेन च सिद्धत्वात्‌, ज्ञातज्ञापकत्वेन मन्त्रस्य तत्राप्रामाण्यात्‌ । मन्त्रे च 
चक्षुषा शोधनजाठराग्निप्रदीपनाद्यर्थानां दूरतोऽपि चर्चा नास्ति । 'आग्नीधात्‌ पचति’ इति तु न सङ्गतम्‌, 
आरनीध्रस्याच्ञाशयाथंत्वेऽपि तस्य पाचकत्वाभावात्‌ । यत्त 'ल्यब्लोपेन पञ्चमीमाश्ित्य अन्नाशयं प्राप्य पचति’ 
इति, तदपि न युक्तस्‌, आग्नीध्रपदस्य अन्नाशयार्थत्वासस्भवात्‌, अग्निरिध्यते यत्रेत्यग्नीच्छन्दस्यैव तदर्थकत्वात्‌ । 
अग्नेमंध्ये पाचयित्वाऽऽस्येन प्राश्नामीत्यपि न सङ्गतस्‌, अन्नेरास्येनेति सम्बन्धे सम्भवत्यग्तिमंध्ये 
इत्यध्याहारासङ्गतेः, वैयर्थ्याच्च । सर्वोऽप्यग्नौ पचत्यन्नं नाग्निमध्ये । न चेतद्ठक्तव्यस्‌, सर्वोऽपि अन्नमलौ | 
पच्यत इति जानात्येव । | 


यदत्रोक्तमु--'अयं मन्त्रः ( श० १।८।१।३९-४० ) इत्यत्र व्याख्यातः' इति, तदपि न सम्यक, प्रकृत- 
मन्त्रस्य तत्राव्याख्यानात्‌। अथ पवित्रयोर्माजयन्ते। पाकयज्ञिययेव वा एतदिडयाचारिषुः पवित्रपुता यदुत 


किसी आधुनिक व्याख्याकार ने श्र॒ति-स्मृत्यनुमोदित परम्परा को त्याग कर मनमानी व्याख्या की है--जिस 
प्रकार वर्षा के द्वारा संसार का पालन होता है, उसी तरह पिता भी वालकों को सुख देने के लिये शिक्षित रहे । 
मुझपर सुख की वर्षा करने वाला पिता भी शिक्षा दे। आचाय उत्तम ज्ञान का उपदेश दे। हे अग्ने ! सर्वोत्पादक 
परमेश्‍वर के जगत्‌ में प्राण-अपान के बाहुओं से, अर्थात्‌ पोषक वायु के हाथों से सर्वाङ्गरसदायक दोनों बलों से अन्न को 
स्वीकार करता हूँ । सदा उद्दीप्त जाठराग्नि के मुख से तुम्हें अच्छी प्रकार से खाता हूं । 


किन्तु यह अथं परस्पर असम्वद्ध है, जो सिद्धान्त के विस्द्ध है। सैद्धान्तिक अथं वही होता है, जो श्रुति- 
स्मृत्यनुमोदित, कल्पसूत्र आदि से समर्थित रहता है। 


स्वामी दयानन्द ने भी इस मन्त्र की व्याख्या के दारा धात, कल्पसूत्र, पूर्वाचायों के भाष्य का ध्यान न रखते 
हुए स्वाभिप्रेत अथं को ही अभिव्यक्त किया है । तथा भावाथ में बताया है कि ईश्वर के द्वारा उत्पन्न हुए पदार्थों से 
जो भाग सिद्ध होता है, उसका मोग विद्या-घमं से युक्त व्यवहार के द्वारा करना चाहिये ओर कराना चाहिये । 


| किन्तु यह व्याख्या भी वैदिक पद्धति के विरुद्ध है, क्योंकि वैदिक पद्धति में अज्ञात-ज्ञापन करना ही विधि का 
काये होता है । स्वामी दयानन्दोक्त अथं तो लोकव्यवहार तथा आयुर्वेद से ही ज्ञात है। उसी ज्ञात अथं का ज्ञापन 
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ऊध्वेमस??स्थितं यज्ञस्य तत्ततवा महा इति तस्मात्‌ पवित्रयोर्माजंयन्ते ।' ( श० १।८।१।४३ ), 'अथ ते पवित्रे 
प्रस्तरेषपि सृजति। यजमानो वै प्रस्तरः प्राणोदानौ पवित्रे यजमाने तत्म्राणोदानो दधाति तस्मात्ते पवित्र 
्रस्तरेऽपि सृजति।' ( श० १।८।१।४४ ) पवित्राभ्यां ( व्यत्ययेन ) माजंयन्ते पाकयञ्चसम्बन्धिन्येव एतदिड्या 
अचारिषुः आचरितवन्तः । कुतो व्यत्यय इति चेत्‌, पवित्रपूता यदत अध्वंमस१४स्थित( मपूर्णं ) यज्ञस्यांशं 
तत्‌ तं तनवामहै, इति वाक्यशेषात्‌ । तस्मात्‌ पवित्राभ्यां माज॑यन्ते। 'अथ ते पवित्रे प्रस्तरे अपि सुजति । 
यजमानो वै प्रस्तरः प्राणोदानौ पवित्रे तस्मात्पवित्रयोः प्रस्तरे संसर्जनेन यजमाने प्राणापानौ दधाति तस्मात्ते 
पवित्रे प्रस्तरेऽपि सृजति’ एतेन मन्त्रव्याख्यानरूपमेव ब्राह्मणमित्यपास्तं वेदितव्यस्‌, प्रक्कृतकण्डिकयो मन्त्रः 
व्याख्यातरूपत्वाभावात्‌। ब्राह्मणं यथा कमणि विद्यातदङ्ग्रव्यसंस्कारं विदधाति, तथेव कर्माङ्गमन्त्रमपि 
तदानुगुण्येन व्याख्याय संस्करोति । 


अध्यात्मपक्षेषपि--द्यौ: द्योतनात्मकः स्वप्रकाशोऽखण्डबोधात्मको रामः पिता सर्वाधिष्ठानत्वेन सकल- 
जगतः सत्तास्फूतिप्रदत्वात्‌ सोऽस्माभिरुपहुतः श्वद्धयानुकुल्यमुपनीतो मामुपासकमुपह्वयतास्‌ अनुग्रहपूणंया- 
ऽमृतवषिण्या कृपादृष्ट्या वात्सल्येन उपहृयतां स्वसामीप्यमुपनयतु स्वात्मतादात्म्यं वा प्रापयतु। अग्निरहं 
ज्योतिमंयोःहं. शोधितत्वंपदार्थो देहेन्द्रियमनोबुद्धयहङ्कारेभ्यः संहतेभ्यः सुखदुःखमोहात्मकेभ्यो हश्येभ्यः 
परारभ्यो वैपरीत्येनासंहतत्वेन सुखदुःखमोहातीतत्वेन कत्वेन प्रत्यकत्वेन अच्यते स्वप्रकाशत्वेनावगम्यत इति 
्रत्यकचंतन्यं तदात्मकोऽहमारनीध्रात्‌ तत्पदलक्ष्याथंस्य शुद्धब्रह्मणः समाश्रयणात्‌ स्वाहा स्वात्मानमपंयामि । 
तत्पदार्थऽनन्तचेतच्ये प्रत्यक्‌चेतन्यं सुहुतमस्त्वित्यर्थः। ननु मायातत्कार्थात्मिकस्य प्रपञ्चस्य जागरूकत्वे कथमात्म- 
'ज्योतिषो ब्रह्मज्योतिषि प्रविलापनं सम्भवतीति चेत्तत्राह्‌-देवस्य प्रपञ्चङ्रीडापरायणस्य सवितुजंगदुत्पत्तिस्थिति- 
ल्यलीलस्य भगवतः प्रसवेऽ्नुशासनेऽश्चिनोदवभिषजो रत्नालडकृताभ्यां बाहुभ्यां पूष्णः सूर्यस्य हिरण्यालङकृत- 


करने से तो वेदवाक्य का अप्रामाण्य होने लगेगा। मन्त्रगत शब्द से जिस अथं की चर्चा भी नहीं है, उसकी चर्चा 
स्वामी दयानन्दजी कर रहे हँ । अतः उनकी व्याख्या को सारहीन ही कहना पड़ रहा है। 


ता में मन्त्र का अथं इस प्रकार होगा--द्योतनात्मक स्वप्रकाश अखण्डबोधात्मक राम पिता हैं, 
क्योकि सर्वाधिष्ठान होने से सम्पूणं जगत्‌ को सत्तास्फूतिप्रद है, जो हमारे द्वारा श्रद्धापुवंक आनुकूल्य को प्राप्त हुआ है, 
बह मुझ उपासक को अपनी अनुग्रहपूर्ण अमृतर्वाषणी क्ृपाहृष्टि से अपने समीप छे भावे, अथवा स्व-तादात्म्य को प्राप्त 
करा दे। ज्योतिमंय में ( अहम्‌ ) से शोधित जो त्वम्‌ पदाथ है, बह यच्च-यावत दृश्य को हकरूप से समझा जाता है, 
इसलिये प्रत्यक्चैतन्यरूप में आग्नीध्र से, अर्थात तत्पदलक्ष्याथे शुद्धत्रह्रा के आश्रय से अपने को अपित कर रहा हूँ । 
अमिप्राय यह है कि अनन्त चैतन्य तत्पदाथं में प्रत्यक्‌ चैतन्य सुहुत हो । 


शंका--माया और उसके कायं न ४ 
बजब होगा ? कायरूप प्रपञ्च के जागरूक रहते आत्मज्योति का ब्रह्मञ्योति में प्रविलापन कंसे 


क हु र नाक 205 देव के अनुशासन में अश्विनीकुमारों के रत्नालंकृत बाहुओं से और 
C9 पर. ववद्या का उपदेश देने वाले भवरोग के वैद्य कहलाने वाले गुरुओं के आचार 
इजा स जान प्रबण्डमातंण्ड ब्रह्मविदुवरिष्ठ गुरु के परोक्ष-अपरोक्ष तत्त्वज्ञान-साक्षात्कार रूप पाणि से 
उस सा वहान भपळब का ग्रहण करता हूँ । अधिष्ठानमृत परमेश्वरस्वरूप ब्रह्म के मुख से मैं प्राशन करता हूँ, अर्थात 
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मन्त्रः १२] चेदार्थपारिजातमाष्यसा ४५ 


पाणिभ्यां परापरदिद्योपदेष्ट्रोभंवरोगवेद्ययोगुर्वोराचारविचाराभ्यां बाहुभ्यां पृष्णो ज्ञानप्रचण्डमातंण्डस्य व्रह्मविद्व- 
रिष्ठस्य गुरोः परोक्षापरोक्षतत्त्वज्ञानसाक्षात्काराभ्यां पाणिभ्यां त्वा त्वां साधिष्ठानं प्रपञ्चं ग्ह्मामि। अग्नेः 
परमेश्वरस्याधिष्ठानभूतस्य ब्रह्मण आस्येन मुखेन प्राश्नामि स्वात्मतादात्म्यापादनं करोमि, अधिष्ठानसाक्षात्कारेण 
प्रपञ्चं बाधित्वा निरावरणब्रह्मात्मना स्थितो भवामीत्यर्थः ॥ ११ ॥ 


एतं ते देव सवितर्यज्ञं प्राहुबृंहस्पतये ब्रह्मणे । तेन यज्ञमंव तेत॑यज्ञर्पात तेत 
मासव ॥ १२॥ 


'एतं त इति समिदामन्त्रितः प्रसौति' ( का० श्रौ० २।२।२१ ), 'ब्रह्मत्‌ प्रस्थास्यामि' ( आप० श्रौ० 
३।४।५ ) इत्यनुयाजाथंमध्वर्यूणा पृष्टो ब्रह्मा एतं ते ( २१२-१३ ) इति मन्त्रद्वयेनाध्वर्युमाज्ञापयेत । समिच्छव्देन 
तदर्थ॑त्वादनुयाजा अभिधीयन्ते । एतं त इत्यादिः ओं प्रतिष्ठ इत्यन्तो मन्त्र: । हे देव दानादिगुणयुक्त हे 
सवितः प्रसवितः ! एतं ते यज्ञमिदानीं क्रियमाणमिमं मखं ते तुभ्यं त्वदर्थं प्राहुयंजमानाः कथयन्ति । 
उव्बटरीत्या एकवचनस्य स्थाने वहुत्रचनस्‌ । प्राह ब्रवीति। 'एतत्सवितारमेव प्रसवायोपधावति' 
( श० १।७।४।१४ ) इति श्रुतिः । त्वया प्रेरितो देवानां यज्ञे यो ब्रह्मा तस्मँ ब्रह्मणे बृहस्पतये च प्राहुः 
'बृहस्पतिवें देवानां ब्रह्मा' तदधिष्ठित एवायं मानुषो ब्रह्मत्वं करोति । तेन हेतुना त्वदीयत्वेन यज्ञमब रक्ष । 
तेनैव च यज्ञपति यजमानं रक्ष । तथा तेनेव च हेतुना मां ब्रह्माणमव। हे सवितर्देव ! एतं त्वा सवितृख्पं 
त्वां वृहस्पति ब्रह्माणं वृहस्पतिरूपं ब्रह्मनामकमृत्विजं वृणते याज्ञिका वरणं कुवंत्ति । सवितृशब्दाभिधः 
परमेश्वर एव ब्रृहस्पतिरूपेणावतीर्यास्मद्यागे ब्रह्मेति भावयन्ति । 


दयानन्दस्तु--'हे देव दिव्यसुखगुणानां दातः सवितः सकलैश्वर्यविधातः ! वेदा विद्वांसश्च यमेतं 
ते यज्ञं सुखाय यष्टुमह भवत्प्रकाशितं प्राहुः, येन बृहस्पतये बृहत्या वेदवाण्याः पालकाय ब्रह्मणे चतुवेदाध्ययनेन 
ब्रह्मत्वाधिकारं प्राप्ताय सुखाधिकाराः प्राप्नुवन्ति । तेन बृहद्विज्ञानदानेन इमं यज्ञं पूर्वोक्तं त्रिविधस्‌ अब 
नित्यं रक्ष। तेन कर्मानुष्ठानेन विद्याधमंप्रकाशनेन मां अव रक्ष (१० १६९), “ईश्वरेण सृष्ट्यादौ 
दिव्यगुणवदुभ्योऽम्तिवायुरव्यङ्गिरोभ्यश्चतुर्वेदोपदेशेन सर्वषां मनुष्याणां विद्या्राप्त्या सुखाय यज्ञानुष्ठानविधि- 
रुपदिष्टोऽनेनेव सर्वंरक्षाविधानं च नेव विद्याशुद्धक्रियाभ्यां विना कस्यचित्‌ सुखरक्षणे भवितुमहंतः । 
तस्मात्‌ सर्वैः परस्परं प्रीत्यै तयोवृद्धिरक्षणे प्रयत्नतः सदेव कार्ये इति भावार्थ” ( पु० १७०) इत्याह, 
तदपि न क्षोदक्षमम्‌, सवंस्यास्यार्थस्य निर्मूलत्वात्‌। न च ब्राह्मणं तत्र प्रमाणस्‌, तस्य त्वया स्ततः 
प्रामाण्यानभ्यूपगमात्‌, परतः प्रामाण्ये तु तस्य बीजत्वेन मन्त्रप्रामाण्यस्य वक्तव्यत्वापत्ते: । यज्ञानुष्ठानविधिस्तु 


स्वात्मतादात्म्यापादन करता हूँ, यानो अधिष्ठान साक्षात्कार से प्रपञ्च का बाघकर निरावरण ब्रह्मल्प से स्थित 
होता हूँ ॥ ११॥ 


मन्त्रार्थ - हे दानगुणविशिष्ट प्रेरक परमेश्वर ! यह किया हुआ यज्ञ तुम्हारे लिये है, ऐसा यजमान कहते हैं 
ओर तुम्हारी प्रेरणा से देवताओं के यज्ञ में ब्रह्मा बने हुए वृहस्पति के लिये है, ऐसा भो यजमान कहते हैं। इसलिये 
तुम इस अपने यज्ञ को, यजमान को ओर ब्रह्मा बने हुए मेरी रक्षा करो। समिधा के होम करने को आज्ञा 
दो-यह कहने पर ब्रह्मा नाम का ऋत्विक्‌ 'एतं ते! से 'ॐ प्रतिष्ठ' तक के दो मन्त्रों से वेसा करने को आज्ञा 
प्रदान करे ॥ १२॥ 
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जर गुक्लयजुवँदसंहिता (व 


ब्राह्मण एवोपलभ्यते न मन्त्रेषु, ज्योतिष्टोमादेयंज्ञस्य सेतिकतंव्यताकस्य मन्तरेष्वनुपदिष्टत्वात्‌ । ब्राह्मणं 

त्वया नेश्वरोक्तमभ्युपगम्यते । मन्तरब्राह्मणात्मके वेद एव यज्ञानुष्ठानविधानं सर्वंरक्षणविधानमुक्तम्‌, न केवलेषु 

न्तरेषु । देवश्च कर्मानुसारेणेव दिव्यसुखगुणानां दाता भवति, न तन्निरपेक्षतया, अन्यथा संसारे सर्वेषामपि 
दिव्यसुखादिगुणवत््वापातात्‌। न च यज्ञः सुखायेव यष्टुमहुः, निष्कामानामपि यज्ञानुष्ठानदशंनात । कोऽयं 
ब्रह्मा यो बृहत्या वेदवाण्याः पालकः ? यश्च चतुर्वेदाध्ययनेन ब्रह्मत्वाधिकारं प्राप्तः ? कि तत्र ? 
कोहक च तस्येतिवृत्तस्‌ ? तेनेतिपदत्रयाणां बृहद्विज्ञानदानेनेति कथमथंः ? द्वितीयेन धर्मानुष्ठानग्रहणे कि बीजस्‌ ? 
तृतीयेन विद्याधमंप्रकाशेनेति कथमथं: ? सिद्धान्ते तु ब्रह्मा विशिष्टो भगवदवान्तरभूतस्तदर्थमेव च यज्ञः, तेन 
त्वदीयत्वेन हेतुना त्वं यज्ञं रक्ष, तेनेव च हेतुना यज्ञपति रक्ष, तेनेव च हेतुना मां ब्रह्माणं रक्षेति 


कथनं सङ्गच्छते। 


शतपथविरुद्धं चेदसु । तथाहि--'तद्यथवारी बृहस्पति: सवितारं प्रसवायोपाधावत्‌ सविता बै देवानां 
प्रसवितेदं मे प्रसुवेति तदस्मे सविता प्रसविता प्रासुवत्तदेन(?सवितृप्रसृत॑नाहिनदेवमेवैष एतत्सवितारमेव 
प्रसवायोपधावति सविता वै देवानां प्रसवितेदं मे प्रसुवेति तदस्मै सविता प्रसौति तदेन>सवितृप्रसतं न 


इत्युपक्रम्य तपत्याश्नाति”””"' ( श० १।७।४।१५ ) अग्नेरास्थेन त्वामहं प्राश्नामि न मनुष्यमुखेनेत्यथं; । 
अग्नेरप्रधुष्यत्वादग्ति च किन वस्तु हिनस्ति तर्थंवैतं भक्षितं न हिनस्ति। 'तन्न द्धिः खादेत्‌" 
( श० १।७।४।१६ ) यत इदं रुद्रियं वस्तु मे दतो दन्ताच्‌ न हिंस्यादेतद्थं न द्धिः खादेत्‌ । 'अथाप 
आचामति”””” ( श० श७४१७ ) शान्तिरापस्तस्माद्‌ दद्धिरस्पशनेन शान्त्या च तद्रद्रियं शमयत्ते । अथ पात्रं 
परिक्षाल्य 'नाभिमालभते' इति शाखान्तरान्नाभेरालभनं तच्छेष इति हरिस्वामी । 'अथास्मै ब्रह्मभागं पर्याहरन्ति 
ब्रह्मा वै यज्ञस्य दक्षिणत आस्तेऽभिगो्ता। स एतं भागं प्रतिविदान आस्ते यत्‌ प्राशित्रं तदस्मै पर्याहार्षुस्त- 
त्प्राशीदथ यमस्मै ब्रह्मभागं पर्याहरन्ति तेन भागी स यदुत ऊध्वेमस?9स्थितं यज्ञस्य तदभिगोपायति तस्माद्वा 
अस्मै ब्रह्मभागं पर्याहरन्ति।' ( श० १।७।४।१८), 'स वै वाचंयम एव स्यात्‌ ( श० १।७।४।१९ ) । स ब्रह्मा 
वार्चयम: स्यात्‌ ब्रह्मन प्रस्थास्यामि इत्यध्वर्थृवचनपर्यन्तस्‌। वि बृहन्ति बिच्छिदन्ति वा एते यज्ञं सण्बन्ति ये 
मध्ये यज्ञस्य पाकयज्ञियया पाकयागाहंया विलक्षणयेत्याचरन्ति पाकयज्ञेषु हुतशेषो भक्ष्यते। इडाभक्षणेऽपि हुतशेषो 
भक्षयते । इतीडा पाकयागाहोच्यते । स यदि पुरा मानुषीं वाचं व्याहरेत्‌ तत्रो वैष्णवीमृचं वा यजुर्वा जपेत्‌ । 
यज्ञो वै विष्णुस्तद्‌ यज्ञं पुनरारभते तस्यो हैषा प्रायश्चित्तिः’ ( श° १।७।४।२० ) ब्रह्मा वा ऋत्विजां भिषक्तमः 
अतिशयेन यज्ञस्य चिकित्सकः। स प्रायश्चित्तैयज्ञं भिषज्यति स वाचंयमो यज्ञं सन्दधाति। अन्यथा = 


पो करही वाम कात कि सविता से कहता है कि हे सवितृदेव ! यह अनुष्ठीयमान याग तुम्हारे लिये है । तुमसे: 
या अ यज्ञ में जो ब्रह्मा है, उस ब्रह्मा और बृहस्पति के ल्यि कहता है । क्योंकि देवताओं का 
र पट । उससे अधिष्ठित होकर ही यह मनुष्य 'ब्रह्मत्व” कर पाता है। इसहिये यह यज्ञ तुम्हारा ही है । 
इस यज्ञ को रक्षा करो । उसीके लिये यज्ञ करने वाले यजमान की ओर मुझ ब्रह्मा की रक्षा करो । : र 


स्वामी दयानन्द ने इस मन्त्र की व्याख्या करके निष्कष बताया है कि सव लोग परस्पर _प्रेमसम्पादनार्थः : 


तपोवृद्धि और उसके रक्षणाथं सवंदा प्रयत्न करते रहें । 
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मन्त्र: १३ ] वेदाथंपा रिजात माष्यसहिता ४७ 


चैनं सन्दध्यात्‌ । तस्माद्वाच॑यम एव स्यात्‌ । स यत्राह--्रह्मन्‌ प्रस्थास्यामीति तदब्रह्मा जपत्येतं ते देव 
सवितयेज्ञं प्राहुरिति तत्सवितारं प्रसवायोपधावति। सहि देवानां प्रसविता बृहस्पतये ब्रह्मण इति वृहस्पविर्वे 
देवानां ब्रह्मा तद्य एव देवानां ब्रह्मा तस्मा एवैतत्प्राह। तस्मादाह बृहस्पतये ब्रह्मण इति तेन यज्ञमव 
तेन यज्ञपति तेन मामवेति नात्र तिरोहितमिवास्ति । (श० १।७।४।२१ )। “ब्रह्मच प्रस्थास्यामि' ( आप० 
श्रौ० ३४॥५ ) इत्यध्वर्युणा समिधमाधातुमनुज्ञाप्रदानाय बोधितो ब्रह्मा 'एतं त इति समिदामन्त्रितः प्रसौति’ 
( का० श्रौ० २।२।१९ ), अर्थाद्‌ एतं त इति मन्त्रेणानुजानीयात्‌ । मन्त्रस्तु व्याख्यात एव । 


अध्यात्मपक्षे तु-हे देव जगत्क्रीडाविनोदिन्‌ सवितः प्रपञ्चोत्पादयितः ! एतं पूर्वोक्त ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणा 
हुतं ज्ञानयज्ञ वेदा वेदान्ता ब्रह्मविद्वरिष्ठाशच बृहस्पतये वृहत्या वाचः पतये वेदान्‌ वाचो विधेयान्‌ कुवते 
्रह्मणेऽपरन्रह्मोपासनया तद्धाबितत्वेन ब्रह्मभावापन्नाय ब्रह्मभूताय ्राहुस्तात्पर्येण वणंयन्ति । तेन हेतुना 
हे सवितस्ताइशं ज्ञानयज्ञमव साफल्यसम्पादनेन रक्ष । तेन साफल्येन यज्ञपालकमाचायंमव पालय । तेनाचायं- 
पालनेन आचार्यंप्रवचनसामथ्यंभ्रदानेन मां शिष्यं तद्ग्रहणधारणसाम्थ्यंप्रदानेत अव रक्ष ब्रह्मास्वरूपः 
साक्षात्कार प्रदाय रक्ष ॥ १२॥ 


सनाँ जतिजु षतामाज्यस्थ बृहस्पतिर्यज्ञमिमं ततोत्वरिष्टं यज्ञ0समिमं दधातु 
विइवे देवास इह मांइययन्तामों प्रतिष्ठ ॥ १३ ॥ 


हे सवितः! मनस्त्वदीयं चित्तम्‌ आज्यस्य आज्यं घृतं कर्मणि षष्ठी जुषतां सेवतास्‌। त्वदीयं चित्तं 
यज्ञसम्बन्धित्याज्ये स्थापयेत्यथंः। कोहृशं मनः? जतिः अतीतानागतादिसर्व॑पदार्थेषु गमनशीलं गतिकमंणो 
जवतेः क्तितृप्रत्ययान्तो निपातः। स्त्रीत्वं छान्दसस्‌ । जवते शीघं गच्छतीति जूतिः । किञ्च, बृहस्पतिरिमं 
यज्ञं तनोतु विस्तारयतु ब्रह्मत्वात्‌ । इमं यज्ञमरिष्टं हिसारहितं दधातु सन्दधातु। इडाभक्षणेन हि मध्ये यज्ञो 


किन्तु स्वामी दयानन्दोक्त अर्थं मन्त्र के किसी शब्द से नहीं निकल रहा है । यज्ञानुष्ठान की विधि तो ब्राह्मणग्रन्थों 
में ही होती है, मन्त्रों में नहीं । किन्तु स्वामी दयानन्द तो ब्राह्मणग्रन्य को 'वेद' नहीं मानते और न ही उसे इश्वरोक्त 
मानते हैं। उनका स्वतःप्रामाण्य भी वे स्वीकार नहीं करते। मन्त्रत्राह्मणात्मक वेद में ही 'सवरक्षणविघान' आदि 
कहा गया है, केवल मन्त्रों में नहों । देव यानी ईश्वर तो कमं के अनुसार ही दिव्य सुखादि गुणों का दाता होता है, 
कमंनिरपेक्ष होकर नहीं । अन्यथा संसार में समी लोग दिव्य सुख गुणों से सम्पन्न हुए दिखाई देंगे । इत्यादि कारणों 
से दयानन्दोक्त अथं उचित नहों प्रतीत हो रहा है । अतः उव्वट-महीघरोक्त अथं ही शतपथानुसारी होने से उचित है। 

अघ्यात्मपक्ष में मन्त्र का अर्थ इस प्रकार होगा--हे सवितः ! लुम ही प्रपञ्च को उत्पन्न करने वाले हो । 
आचाय प्रवचन का ग्रहण, धारणसामथ्य हमें प्रदान कर और ब्रह्मस्वरूपसाञ्षात्कार करा कर हमारी रक्षा करो ॥ १२॥ 


सन्त्रार्थ -हे मन ! तु घुत का सेवन कर । हे सबिता ! अपने शीघ्रगामी सन को यत्ञसम्ब्षित घृत सें स्थापित 
करो । बृहस्पति इस यज्ञ को वुद्धिद्धत करे ओर हिसारहित करके उसे धारण करे। समस्त. देवगण इस यज्ञ 
कप में सन्तुष्ट हों । इस प्रकार से प्राथित हुआ सुयं ओमु प्रतिष्ठ' ठोक है, प्रयाण करो-ऐसी आज्ञा दे ॥ १३॥ 


भाष्यसार-उक्त मन्त्र के द्वारा सवितृ देवता की प्रार्थना को गई है । समिदाघान काल में यजमान के अभिप्रेत 
प्रयाण को जानकर और उसे स्वीकार कर सविता देव प्रयाण को प्रेरणा दे । 
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१४८ शुक्लयजुवंदसंहिता [ अ० २ 


विच्छिन्न इत्येवमुच्यते । विश्वेदेवासः सर्व देवा इह कर्मणि मादयन्तास्‌। 'मद तृप्तो' चुरादिस्तृप्यन्तामित्यर्थ: । 
एवं प्राथितः सविता देव ओं प्रतिष्ठ इत्यतुज्ञां प्रयच्छतु । ओम्त्यङ्गीकाराथं:, तथास्त्वित्यथे: । प्रतिष्ठ प्रयाणं 
कुरु । समिदाधानकाले यजमानस्याभिप्रेतं प्रयाणमवगम्य सविता देवोऽङ्गीकृत्य प्रयाणे प्रेरयतीत्यर्थः । 
'ब्रह्मसदनात्‌ तृणं निरस्यति निरस्तः पाप्मा' ( का० श्रौ० २।१।२२ ) इति नैऋत्यां तुणं ब्रह्म क्षिपेत्‌ । 
'इदमहुं बृहस्पतेः सदसि सीदामि’ ( का० श्रौ० २।१।१ ) । ब्रह्मा इदमहमिति मन्वेण स्वस्थान आहवनीया- 
भिमुख उपविशेत्‌ । 


कश्चिदाधुनिकस्तृभयोः कण्डिकयोः सम्बन्धमाह--'हे देव सवितः सवंप्रेरक प्रकाशक ! ते तव उप्यक्त 
यज्ञं प्राहुः। अयं यज्ञो बृहस्पतये वेदलक्षणाया वाण्याः पालकाय विदुषेऽस्तु । तेन यज्ञेन मदीयमिमं यज्ञमव 
रक्ष तेनेव यज्ञपतिमव तेन मामपि अव। कोऽयं यज्ञ इति नात्र स्पष्टस्‌। स च बृहस्पतये कथमस्तु । 
यज्ञादीनां पालकत्वे च कथं हेेतुत्वस्‌ ? मनो जूतिरिति जूतिर्वेगवत्सावधानं मन आज्यस्य ज्ञानयोग्यसाधनं 
जुषताम्‌ । बृहस्पतिः वेदवाणीपरिपालको विद्वानु इमं यज्ञं तनोतु सम्पादयतु । ब्रह्मविद्‌ इमं हिसारहितं यज्ञं 
सम्यग्रीत्या पारयतु । इहलोके समस्ता विद्वांसो मादयन्ताम्‌ आनन्दिनो भवन्तु। ओं हे विद्वन्‌ प्रतिष्ठ त्वं 
प्रतिष्ठा प्राप्नुहि। योऽयं श्रोतसूतरब्राह्मणादिनि दिष्टः प्रसिद्धः, मन्त्रेषु च यः प्रसिद्धस्तमनभ्युपगच्छन्नपि यज्ञस्य 
पालनीयत्वंपालनहेतुत्वं च कथयन्निसत्रंप एव । ओमित्यस्य रूढमरथुपेकष्यावयववृत्तया विद्न्नित्यथं लापयन्‌ 
विदुषश्च प्रतिष्ठालाभे प्रेरयन्‌ हेतुमपि नापेक्षत इति चित्रम्‌ । 


सिद्धान्ते तु-दानादिगरुणयुतः सर्वोत्पादकः परमेश्वरोऽत्र प्रार्थ्यते । इमं क्रियमाणं यज्ञं त्वदर्थमेव 
यजमान: करोति, “स्वकर्मणा तमभ्यच्यं सिद्धि विन्दति मानंवः' ( भ० गी० १८४६ ) इति परमेश्वरापंण- 
बुद्धयाऽनुष्ठीयमानस्य यज्ञस्य प्रशस्तत्वोक्तेः। तस्थूवान्तर्यामिणः प्रेरणया देवानां यत्ञे बहस्पतिः, मनुष्याणां 
यज्ञे ब्रह्मा यजञनिर्वाहृको ब्रह्मनामक ऋत्विग्भवति । तदीयत्वेनेव यज्ञस्य यज्ञपतेत्रंहणश्च तत्कतृंकरक्षा 
्राथ्यंते । त्रयोदश्यां कण्डिकायामपि स एव सविता ्ाथ्यंते-त्वदीयमतीतानागतवतमानकालान्‌ तद्गतवस्तूनि 
च वेगेन युगपदेव गन्तु मनो यज्ञसम्बन्धिन्याज्ये स्थापय । यथा भक्तः स्वनिवेदिते यथोपलब्धे नैवेद्ये 
भगवद्रागास्पदत्वं प्राथयते--हे विभो ! मदीयमिदं नीरसमपि पत्रपुषr्पफलं जलादिकं श्रमणा( शबरी )- 
फलह्ष्टया सोदामपथुकदष्टया गोपाङ्भनापितदधिनवनीतहृष्टया यशोदास्तन्यदृष्ट्या राधाधरसुधादृष्ट्या वा 
गृहाणेति तद्वत्‌ । वेगेन सवंदेशकालवस्तुगाम्यपि त्वदीयं मनो मदीये यज्ञाज्ये स्थिरं भवत्तित्यर्थः । किञ्च, 
त्वदीयांशो बृहस्पतित्रंह्मा सनु यज्ञमिममरिष्टं हिसारहितं कृत्वा तनोतु सन्दधातु । सर्वे च देवा अत्र यतने तृप्यन्तास । 
त्वत्तिकरो यज्ञोऽपि त्वदनुग्रहादेव सम्पद्यतासु । एवं प्राथितः सविता देवः ओं प्रतिष्ठ इत्यनुज्ञां प्रयच्छतु 


वाले विद्वानु कई हा कानों तोया है। यह यज्ञ वेदलक्षणवाणी के पालन करने 
दानु के लिये हो। उस यज्ञ से मेरे इस यज्ञ की, उसीसे यज्ञपति को और उसी से मेरी भी रक्षा करो । 


किन्तु इस व्याख्या में कोई किसी प्रकार का कार्य-कारण माव न होकर भी 


निष्कर्ष ही नहो निकल पाता है । अतः निरथंक ही है । व्याख्या कर दी गई है; अतः कोई 


यज्ञ ही Fs व्यया की है, उससे स्पष्ट होता है कि परमेश्वरापंण बुद्धि से अनुष्टीयमान 
भरणा से ही बृहस्पति ब्रह्मा के - रुप में यज्ञ का निर्वाहक बनता है । यहं उंस | 
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० 
मन्त्र: १३ | वेदार्थपारिजातभाष्यसहिता । ४९ 


प्रतिष्ठ प्रयाणं कुरु । समिदाधानकाले यजमानस्याभिम्रेतं प्रयाणमव म 
प्रेरयतीत्यथ र प्रत प्रयाणमवगम्य सविता देवो5ज्जीकृत् 
प्रेरयतीत्यर्थ: । देवो$ज्जीकृत्य प्रयाणे 


विया मम मनः मननशीलं ज्ञानसाधनं जूतिः वेगेन व्याप्तिकम आज्यस्य आज्यं यज्ञसामग्रीं 
सुषां सुलुक ० " (पा. सु. २ ३९७) इति द्वितीयास्थाने षष्ठी । जुषतां प्रीत्या सेवताम्‌ । वृहस्पतिः 
बृहता भक्कत्याकाशादीनाँ पतिः पालक ईश्वरो यज्ञं संसाराख्यमिमं प्रत्यक्षाप्रत्यक्ष सुखभोगहेतुं तनोतु 
विस्तारयतु । अरिष्टं रिष्यते हिस्यते यः स रिष्टो न रिष्टोररिष्टस्तं यज्चमस्माभिरनुष्ठातुमहमिमं समक्षं प्रत्यक्षं 
विज्ञानयज्ञं सन्दधातु धारयतु। विश्वेदेवासः सर्वे विद्वांसः, अरिष्टं यज्ञदवयं संतत्या सन्धाय अस्मिन्‌ संसारे 
हृदये वा मादयन्तां हषन्तास्‌। ओम्‌ इतीश्वरवाचको वेदविद्या वा, प्रतिष्ठ प्रतिष्ठति । हे ओोङ्कारवाच्यबृहस्पते ! 
त्वमिह प्रतिष्ठ कृपयेमं यज्ञं विद्यां च प्रतिष्ठापय' (१० १७१-१७२) । ईश्वर आज्ञापयति -- हें मनुष्याः 
युष्मन्मनः सत्कर्माण्येव प्राप्नोतु । मया योऽयं संसारे यज्ञः कतुंमाज्ञाप्यते तमेवानुष्ठाय सुखिनो भवन्तु भावयन्तु 
च । ओमिति परमेश्वररस्येव नाम । नैव सत्क्रियां विना प्रतिष्ठा भवति । तस्मान्मनुष्यैः सर्वथाऽष्वमं विहाय 
धमंकार्याण्येव सेवनीयानि । यतः खल्वविद्यान्धकारनिवुत्तये विद्याक: प्रकाशत इति भावार्थः? (पृ० १७२) इति | 


त तदेतत्सवं व्यत्ययबाहुल्येन स्वातन्त्र्येगाथेकरणे वेदाक्षरबाह्ममेवार्थो भवति, तद्रीत्या धर्माधमंयोरप्य- 
निर्णयात्‌ । येअम्निहोत्रदशंपूर्णमासचातुर्मास्यज्योतिष्टोमादयों यज्ञा धमंत्वेनाख्यायन्ते, ते तद्रीत्या वायुजलौषधि- 
शुद्धयर्था एव । परोपकारो धमं इत्यपि न सङ्गतम्‌, तस्याप्यनिणंयात्‌ । परसुखापादनं परोपकार इत्यप्य- 
सङ्गतस्‌, तथा सति गुरुदारादिगमने धमंत्वापत्तेः, शिष्यताडनादावधर्मत्वापत्तेः, रुग्णस्य कुपथ्याभिलाषिणो 
नियन्त्रणे वैद्यस्य पातकापातातु तद्वातुर्धामिकत्वापत्तेश्च । सत्यां वायुजलाद्यशुद्धावेव त्वदीयस्य यज्ञस्योपयोगः । 
आधुनिकसभ्यतारीत्यापि तदुपपत्तौ वैयर्थ्यमेव स्यादज्ञस्येति यज्ञानुष्ठानेनेव सुखिनो भवन्त्विति रिक्त वचः । 
यज्ञं संसाराख्यमित्यपि चिन्त्यम्‌ । इममित्यस्य प्रत्यक्षाप्रत्यक्षं सुखहेतुमित्यपि प्रमाणसापेक्षस्‌ । समक्षं विज्ञानः 
यज्ञमित्यपि प्रमाणापेक्षस्‌ । हिन्दीभाष्ये तु वेगेन सवंगामिविचारकं मन्मन आज्यं यज्ञसामग्री सेवतामिति 
लिखितम्‌ । वेदे तु देवतो ददेश्येनाज्यादियज्ञसामग्री प्रयुज्यते न मनःसेवनार्थमिति विचित्रोऽ्थः। किञ्च बृहस्पतिरिमं 
प्रकटाप्रकटमहसनीययज्ञं सुखानां भोगरूपं यज्ञं तनोतु इत्यपि कि सुखभोगरूप एव यज्ञ: ? ओमिति चेत्‌, कृतं 
वाय्वादिशुद्धधर्थेनापि होमेन, प्रकटाप्रकटसुखानां भोगेनैवाहिसनीययागोपपत्तेः । द 


यदुक्तं तेन अय मन्त्रः शतपथे ( १।७।४।२२ ) व्याख्यातः इति, तदपि न त्वत्समी हितसाधनम्‌ 
तस्यान्याथंत्वात्‌। तथाहि--'मनो जुतिजुंषतामाज्यस्येति मनसा वा इद सवं माप्तसु, तन्मनसँवैतत्सर्वमाप्नोति 
बृहस्पतियंज्ञमिमं तनोत्वरिष्टं यज्ञ? समिमन्दधात्विति यद्विवुढं तत्सन्दधाति विश्वेदेवास इह मादयन्तामिति 
सवं वै विश्वेदेवाः सर्वेणँवैतत्‌ सन्दधाति। स यदि कामयेत बूयात प्रतिष्ठेत यद्य कामयेतापि नाद्वियेतः 
( श० १।७।४।२२ )। एतदर्थंस्तु देवानां जूतिः वेगवन्मनः जुषतां प्रीयतां तृप्यत्वाज्येनेत्यर्थः । बृहस्पतिब्रंह्मरूपो 


अन्तर्यामी परमेश्वर से ही सम्बन्धित होने से _ उसकी रक्षा की प्रार्थना उससे की गई है । तेरहवीं ठिका में भी उसी 
सविता की प्राथना की गई है। 


स्वामी दयानन्द ने जो व्याख्या की है, उसमें भी व्यत्ययबहुलता है, स्वतन्त्रतापूवंक अथं किया गया है, अतः 

वेदाक्षरों से असम्बद्ध अथं हो गया है, उस कारण घर्माधमं का निर्णय नहीं हो सकता । शतपथ की व्याख्या से 

दयानन्दोक्त अथं का समथन नहीं हो पा रहा है। | 
७ 
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५० शुक्लयजुर्वदसंहिता [ अ० २ 


यज्ञं सन्दधातु विश्वे च देवास्तृप्यन्तु। त्वयानुज्ञातेऽध्वयौँ तस्मादनुजानीहीत्यभिप्रायमालक्ष्य सवितुः स्वयमाह 
्ह्मा-सार्वात्म्यादहमेव सविता ततश्च प्रतिष्ठा अध्वयाँ। अतिसजंने लोट्‌ ( पा० सू० ३।३।१६३ ) इति हरिस्वामी । 
उव्वटस्तु--मनो जुषतां सेवतामाज्यस्य स्वमंशं जूतिः अतीतानागतवतंमानकाळेषु पदार्थेषु यद्‌ गन्तृ तन्मन 
इत्यर्थः । अत्रापि छान्दसं स्त्रीत्वस्‌ । 


अध्यात्मपक्षे - है मनः, आज्यस्येव करुणया द्रवद्धदयस्य भगवतः स्निग्धं स्वरूपं जुषतां सेवताम्‌ । 
कीदृशं मनोजूतिवंगेन गमनशीछं मनो भगवतः स्वरूपचिन्तनेऽपि तस्य नायासः। नन्वेवं चाळल्ये कथं 
चैरन्तर्येण भगवतः प्रीतिपूवंकं सेवनं सम्भवतीति चेदाह- बृहस्पतिः बुद्धघधिष्ठातृदेव इमं चिन्तनध्यानादिलक्षणं 
ृत्तिनिरोधयज्ञं तनोतु विस्तारयतु। न केवलं तनोतु किन्तु अरिष्टमविनष्टं यथा स्यात्तथा इमं यज्ञं सन्दधातु 
व्याधिस्त्यानादिविध्तैयंथा न प्रतिबद्धधेत तथा इमं भगवद्धधानलक्षणं यज्ञं सन्दधातु स्वरूपसाक्षात्कारफलपर्न्त 
सम्पादयतु । इह लोकोत्तरे आध्यात्मिके यज्ञे विशवे सरवे देवा मादयन्तां तृप्यन्तास्‌, भगवदाराधनेन 
सवषां देवानां तृ्तिसम्भवात्‌। यथा तरोमूंळनिषेचनेन तृप्यन्ति तत्स्कन्धभुजोपशाखास्तर्थंव परमात्मोपासनेन 
तदंशभूता देवाः स्वयमेव तृप्यन्ति । सत्यामेवमभ्यर्थंनायां देवो भगवान्‌ बृहस्पतिः ओमिति तथास्त्वित्यङ्गीक्ृत्य 
प्रतिष्ठ भगवदुपासने सुस्थिरो भवेति प्रेरयति ॥ १३ ॥ 


एषा ते अग्ने समि तया वद्धस्व॒ चा च प्यायस्व। वर्धिषीमहिं च वयमा च॑ प्यासिषीमहि । 
अस्ते वाजजिद्वाज त्वा ससवा(9स वाजजितः) सम्माज्मि ॥ १४ ॥ 


'एषा त इति होतातुमन्त्रयते' ( का० श्रौ० ३।५।२ ) । प्राक्कतमार्षय्‌। इयमनुष्टुप्‌ अग्निदैवत्या । 
हे अग्ने ! एषा ते तव समित्‌ समिन्धनहेतुः काष्ठविशेषो य: प्रक्षिप्यते, तया समिधा त्वं वर्धस्व वृद्धि गच्छ । 
आप्यायस्व अस्मानपि बृद्धि प्रापय । तथा च त्वतप्रसादाद्वयं वधिषीमहि पृत्रपरवादिभिः। आ च प्यासिषीमहि 


अध्यात्मपक्ष में अथं इस प्रकार होगा -हे मन ! आज्य की तरह करुणा से द्रवित हुए हृदय को भगवाच के 
स्वरूप की सेवा में छगाओ। क्योंकि मन को गमनशीलता बहुत ही वेगवती है, अतः उस परमेश्वर के स्वरूप- 
चिन्तन में भी उसे कोई आयास नहीं होगा। मन की अति चंचलता रहने पर भी निरन्तर और प्रीतिपुवंक भगवत्सेवा को, 
अर्थात्‌ मगवदुध्यानलक्षण यज्ञ को, यानो स्वरूपसाक्षात्कारात्मक फळ को सम्पन्न कर सकता है । इत प्रकार मगवदाराघन 
करने से समस्त देवताओं को तृप्ति हो जाती है ॥ १३॥ 


सन्त्रार्थ--हे अग्ने ! तुम्हें प्रदीस करने वाली यह समिध्‌ है। उसके सम्पर्क से हमें 
। तुम वृद्धिद्धत हो और हमें भौ 
वृद्धिद्धत करो । तुम्हारे अनुग्रह से हमारी वृद्धि होगी और तब हम अपने पुत्न-पशु आदि की सवंथा सब प्रकार से 
वृद्धि कर पायंगे । हे अन्तोत्पादक अग्ने ! अन्न के उद्देश्य से गमन करने बाले और उसे प्राप्त करने वाढे तुमको में जळ से 
ह द Fe नामक ऋत्विज्‌ 'एषा ते! सन्त्र को कहे। पहले जिस प्रकार 'अग्ने वाजजित्‌' मन्त्र से 
ण करके तीन-तीन बार अर्निसंमार्जन किया था, उसी प्रकार परिकर 'प्रसुवांसमु' मन्त्र से 

एक बार संमार्जन करे ॥ १४ ॥ जश किक 


भाष्यतार -हे अग्ने ! इस समिदाधान से तुम वृद्धि को प्राप्त हो और हमें मो बृद्धि को प्राप्त कराओ । तुम्हारे 
प्रसाद से हम पुत्र-पशु आदि के साथ वृद्धि को प्राप्त हों । तदनन्तर अग्नि का संमार्जन करने के लिये कहा है । 
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मन्त्र: १४ ] वेदार्थपारिजातमाष्यसहिता ५१ 


आप्यासिषीमहि । आप्यायतेर्छिङि उत्तमपुरुषबहुवचनम्‌ । सीयुटश्छान्दसोऽम्यासः । 'संमाष्टि पुर्ववपदक्राम(? सक्कतु 
सकृत्‌ ससूवा४समिति' ( का. श्रौ. ३।५।४ ) पूर्वमग्ने वाजजिदिति मन्त्रेण यथेध्मसंनहनसंमार्ग: क्ृतस्तथात्रापि 
संमाष्टि। तत्र परिक्रम्य त्रिस्त्रिः कृतः, अत्र तु परिक्रमणं विनैकैकवारमिति विशेष: । पुर्वेवन्मन्त्रव्याख्यानम्‌ । 
हे अनने त्वां संमाज्मि । कोहशं त्वां वाजं ससृवांसमन्नमुद्दिश्य गतवन्तमन्नं सम्पादितवन्तस्‌ । 

आधुनिकस्तु-- हे शत्रुतापक ! एषा ते समित्‌ सम्यक्‌ प्रदीप्ता विद्या कला वा, तया वर्धस्व आप्यायस्व 
सम्यक्‌ पुष्टो भष ! वयं प्रजाजनास्त्वया समृद्धा भवामः। हे अग्ने राजन्‌ ! वाजं युद्ध ससुवा?9सं युद्धाय प्रयाणं 
कुर्वाणं वाजजितं युद्धविजेतारं त्वां संमाज्मि सम्यक्‌ पवित्रयामिः इति । अत्रार्थे गौणार्थकता तु स्पष्टेव । 
अग्निसमिच्छब्दयोवंह्लौ काष्ठविशेषे च रूढयो राज-विद्या-कलापर्यंवसायित्वमप्रामाणिकस्‌ । राज्ञश्च प्रजाजनकतुंकं 
पवित्रोकरणं कीद्ृगित्यपि नोक्तम्‌ । पौर्वापयंविसङ्गतिरपि । सिद्धान्ते तु इडाभक्षणानन्तरमनुयाजाथंमध्वर्यकृत- 
प्रस्थानानुज्ञार्थ मन्त्रप्रसङ्गः । ७ 


दयानन्दस्तु--'हे अग्ने परमेश्वर भौतिकारने वा, एषा प्रदीप्तिहेतुस्ते तव तस्य वा । समिध्यते 
दीप्यते$नयेति समित्‌ विद्या काष्ठादिर्वा। तया विद्यया समिधा वास्माभिः स्तुतः संस्त्वं वधंस्व चास्मात्‌ वधय । 
आप्यायस्वेत्यनेनेवेष्टसिद्धो वधिषीमहीति स्पष्टाथंस्‌ । हे भगवन्नेवं भवद्विदितगुणैरस्माभिः प्रकाशितः संस्तवं 
आप्यायस्व चास्मान्नित्यं प्यायय । वयं विद्यावन्तो धामिकाश्च आसमन्तात्‌ क्रियायोगे प्यासिषीमहि । प्यंङधातोः 
'सिबुत्सर्गश्छन्दसि’ ( पा. सू. ३।१।२४ ) इत्यनेन वात्तिकेन विपृप्रत्ययः। अन्ने ज्ञानस्वरूप विजयप्रद भौतिको 
वा, वाजं सर्वेस्य वेगं जयति ईश्वरो वाजं जयति येन वा स भौतिको वाजं ज्ञानवन्तं वा त्वा त्वां तं वा ससृवांसं 
सवंज्ञानवन्तं शिल्पविद्यागुणप्रासिमन्तं वा वाजं संग्रामं जाययति तं सम्यगर्थे माज्मि शुद्धो भवामि शोधयामि 
चा । हे भगन्नग्ने वाजजिद्वाजं ससृवांसं त्वां वयं वधिषीमहि कृपया भवान्‌ अस्मानपि वाजजितः सख्रषो वाजान्‌ 
करोति । यथा वयं भवन्तमाप्यासिषोमहि, तथैव भवांश्चास्मान्‌ सर्वेः शुभगुणैराप्यायत्‌। अहं भवन्तमाभित्य 
संमाज्मि भवदाज्चानुष्ठानेन शुद्धो भवामि । यद्वा यैषा तेऽने वधिका समिदस्ति, तया चायं वधते आप्यायते च 
वयं तं वाजं ससृवांसं वाजजितमग्निविद्यावृद्धथे वधिषीमहि आप्यासिषीमहि। यतोऽयं शिल्पविद्यासिद्धचै 
विमानादिभिर्यानेर्वाजानु सलुषो वाजजितोऽस्मान्‌ विजयेन वर्धयति तमहं संमाञ्मि। ये मनुष्याः परमेश्वराज्ञापालने 
क्रियाकौशले च वेते ते विद्यायां सर्वानानन्दयित्वा शत्रून्‌ जित्वा शुद्धा भूत्वा इष्टान्‌ सुखयन्ति नेतरेऽलसाः । 
चकारचतृष्टयेन ईश्वराज्ञा धर्म्या सूकष्मस्थूलतयाऽनेकविधास्ति। तथा क्रियाकाण्डे कतंव्यानि कर्माण्यनेकानि 
सन्तीति विज्ञेयम्‌ ।' ( पृ. १७३-१७४ ) इति । 


किसी आधुनिक विद्वानु ने व्याख्या की है कि हे शन्रुतापक ! सम्यक्‌ प्रदीप्त हुई विद्या अथवा कला से अच्छी 
तरह से सन्तुष्ट हो जाओ । हम प्रजा-जन तुम्हारे द्वारा समृद्ध हों। हे राजन्‌ ! युद्धाथं प्रयाण करने वाले एवं युद्ध में 
विजय प्राप्त करने वाले तुम्हें हम पवित्र करते हुँ । 


किन्तु इस अथे में गोणाथकता तो स्पष्ट ही है। वल्लि और काष्ठविशेष में रूढ रहने वाले 'अग्नि' ओर 'समिघ्‌' 
दाव्दों को 'राज-विद्या-कला' के अथ में पर्यवसित करने में कोई प्रमाण नहीं है। प्रजाजनकतृक राजा का पवित्रीकरण 
किस प्रकार का है, यह भी नहीं बताया है । तथा पौर्वापयंविसङ्गति भी हो रही है। 


मन्त्र में प्रसंग तो यह है कि इडाभक्षण के अनन्तर अनुयाज के लिये अघ्वयुंकृत प्रस्थानाथं अनुज्ञा के लिये यह सब 
किया जा रहा है! न 
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५२ शुक्लयजुर्वेदसंहिता [ अ० २ 


तदपि यत्तकिख़ित्‌, अनुपपत्तेः । तथाहि-यद्यपि भौतिकाग्नेः समिधा वर्धनं सम्भवति, तथापि वि 

समिधा वा न निरतिशयत्रह्मणो वर्धनसम्भवः । समिच्छब्दो विद्यायां शिष्टरप्रयुक्तत्वान्न विद्यार्थ: । ष 
गमनशीळत्वेऽप्यजाविखरोष्ट्रमनुष्यादयो न गोपदार्थाः, किन्तु गलकम्बलादिमानेव पशुस्तदर्थः; एवमाप्यायनमपि 
ब्रह्मणो न सम्भवति, नित्यकुटस्थस्वाभाव्यात्‌ ।. अग्ने ज्ञानस्वरूप विजयप्रद इत्यपि भात्तोऽर्थः, सत्यां शक्तौ 
तदयुक्तत्वातु । शिल्पादिविद्याप्राप्तिमन्तमिति कस्य विशेषणम्‌ ? न परमात्मनः, तस्य नित्यज्ञानवत्त्वेन 
शिल्पविद्याप्राप्त्यसम्भवात्‌ । न वा भौतिकाग्नेविशेषणम्‌, तस्य जडत्वेन विद्यावत्त्वासम्भवात्‌ । संमाज्मि 
शुद्धो भवामोत्यपि नाथेः, मृजुष्धातो: सकमंकत्वेत कर्मसापेक्षत्वात्‌ । चकारचतुष्टयस्येशवराज्ञा धम्येत्याद्यर्थोऽपि 
निमूँल एव, प्रमाणानुपस्थापनातु। ( श० १।८।२।३-७ ) इत्यनेनापि तद्विरद्धमेव । 'अथ समिधमभ्यादधाति 
इत्यादिना त्वाहवनीयाग्नौ समिदाधानं विहितस्‌, न तत्र विद्याऽधानप्रसङ्गः। ता?) होतानुमन्त्रयते एषा ते 
अग्ने समित्‌ तया वर्धेस्व' इत्यत्र सामिधेनीस्थानीयया एषा ते समिदित्यनया ऋचा होता तां समिधमनुमन्त्रयते 
कात्यायनेनापि तथव सूत्रणात्‌ । भनुमन्त्रणात्मकं कम होतुर्नाध्वर्योः । यदि न मन्येत तदा स्वयमेव यजमानोष्नु- 
मन्त्रयेत । तस्मादत्र काष्ठात्मिकायाः समिध एवातुमन्त्रणमनुयाजीयस्याग्नेः समिन्धनाय । 


अथ सम्मार्टीति । अग्ने वाजजिद्वाजं त्वेत्यादिमन्त्रेण सक्कत्‌ सक्ृदस्ने: संमार्जनं विधाय जामितादोष- 
प्रदशनेन त्रिस्त्रि: संमाजंनं वारितस्‌। नह्येतौ सम्माज॑नविधिनिषेधो आत्मशुद्धों युज्येते । स bs 
ब्राह्मणेन प्रकृते मन्त्रे ससुवा?9सं वाजजितं संमार्ज्मीति पाठः समर्थ्यते । अग्न आह- सरिष्यच्चिव हि तहि 
भवत्यथात्र ससवा0समिति ससृवेव ह्यत्र भवति । पुरुषकालव्यत्ययस्वातन्त्ये कथमेतत्‌ स्थात्‌ ? अथानुयाजान्‌ 
य॒जतीत्यनुयाजनिर्वंचनमुक्तम्‌ । या वा एतेन यज्ञेन देवता ह्वयति याभ्य एष यज्ञस्तायते सर्वा वैतत्ता इष्टा 
भवन्ति। तद्यत्तासु सर्वास्विष्टास्वथैतत्पश्चेवानुयजति तस्मादनुयाजा नाम ( श० १।५।२।७)। नहि खद्रीत्या 
यज्ञे काश्चिहेवता इज्यन्ते, मनुष्यातिरिक्तं देवतानभ्युपगमात्‌ । तस्मादवैदिक एव त्वदीयवायुशुद्धर्थों होम: 
धूपवतिकादिभ्रयोगवत्‌ । यानादिनिर्माणचर्चा प्रक्ृतमन्त्रेज्ञजनव्यामोहार्थमेव । कि" 


अध्यात्मपक्षेऽपि-हे अग्ने ! परमात्मन्‌, 'एकं सद्विप्रा बहुधा वदन्ति’ ( ऋ० सं 
ह स्त’ ( ऋ० सं १।१६४।४६ ) इति 
मन्त्रवर्णातु । एषा साक्षिभास्यत्वेन प्रत्यक्षा ते तव वाग्निदीपोपासना, तया वर्धस्व भक्तहृदयेऽभिव्यक्त 
स्वीयं रूपं परमसोन्द्यंमाधुर्या्नन्तगुणगणशालितयाविर्भावयं । आप्यायस्व अचिन्त्यानन्तँश्वयंवत्त्वेन 


का के पा त ह nu सासा. पह बघाया है कि. जो मनुष्य, परमेश्वर की आज्ञा 
कैशिलछ म निष्णात रहते हैं, वे सत्रको आनन्दित क ओं 
र ७०३६ ह रे दत करके और शत्रुओ को जीतकर शुद्ध 
होकर अपने मित्रो को सुखी बनाते हैं। उनसे मित्न $) छ “ 
न्न आलसी लोग वैसा नहीं कर पाते । ईश्वर 
>= i र की आज्ञा धम्यं है। वह 
स्वूल-सूकष्म भद से अनेक प्रकार की होती है । तथा क्रियाकाण्ड में मी कर्तव्य कमे अनेक हुआ करते हैं । है । वह 


अनेक अनुपपत्तियों के कारण उनकी यह व्याख्या भी उरि ) न 

3 >] चत नहों न्द 
मन्त्र में जो की है, वह बन्ञानियों के व्यामोह ही है । ता धितिमांग की, गर्ना अशा 
८77 को र रो “याव्या क कर है--हे अग्ने परमात्मन्‌ | | यह | जो समिद्धावा ग्निदीपनरूप 
नभत के हैं, ह द्वारा मक्तिमानु छोगों के हृदय में अभिव्यक्त होनेवाले जी ss 
तुम्हारे अनुग्रह से ही ह त अच ऐश्वयं तथा विष्णु के रूप में अपने को प्रकट करो । 
ह्‌ राग्यादि की बृद्धि हममें हो सकेगी । तुम्हारी उपासना करने से ही हममें सद्गुणों की 
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मन्त्रः १५ ] वेदा थेपा रिजातमाष्यसहिता ५३ 


बधिणणुत्वेन स्वात्मानं प्रकटय । त्वप्रसादाद्वयं च वधिषीमहि ज्ञॉनवैराग्याद्यभिवृर्धि प्राप्नुयाम । आप्यासिषोमहि 
त्वढुपासनानुयुणान्‌ गुणान्‌ बृद्धात्‌ करवाम। हे अग्ने ! त्वां संमाञ्मि किभूतं त्वां वाजं ससुवांसम्‌ अभोष्टमत्त्र- 
मुद्दिश्य गतवन्तमभीष्टं सम्पादितवन्तं कृतकायं त्वामभिषिञ्चामि । शेषं पुर्ववत्‌ । थुतिसुत्रसम्मत सिद्धान्तानुसारि 
व्याख्यानं तु पूव॑मुक्तमेव ॥ १४ ॥ र 


अर || ~ ज्जिति “wl ° Cf 
अग्नीषोसयोरुज्जितिसनूज्जबं॑ वाजस्य मा प्रसवेन प्रोहामि । अग्नीषोमौ तमपनुदतां 
हेष्टि ० है ८ ० ल et “fe 

योऽस्मान्‌ द्वेष्टि यं च व॒यं विषमो वाजस्यैनं प्रसवेनापोहामि । इच्द्रागम्योरड्जितिमनूज्जेषं 
| || का (अ च च छ ® ~ 
वाजस्य मा प्रसवेन प्रोहामि । इन्द्राग्नी तमपनुदतां योऽस्मान्‌ द्वेष्टि यं च वयं ह्विव्मो 


॥ 2 ७ ~ 
वाजस्यैनं प्रसवेनापोहासि ॥ १५ ॥ 


_ एत्य जुहूपभृतौ व्यूहृत्य्नीषोमयोरिति जुह प्राचीं दक्षिणेनोत्तानेताग्नीषोमौ तमितीतरेणेतरां नीचा 
प्रतीचीम्‌’ ( का० श्रो० ३५१७ ), 'यथादेववमन्यत्‌' ( का० श्रौ० ३।५।१८ ) । यजमानो वेदेः पश्चादागत्य 
जुहुपभृतौ प्रयति । अग्नीषोमयोरिति मन्तरेण ` दक्षिणहस्तेनोत्तानेन जुहुं प्रस्तरात्‌ प्राचीं प्रेरयेत्‌ । अग्नीषोमा- 
विति मन्त्रेण सव्येन पाणिना अधोमुखेन प्राङमुखीमेबोपधृतं प्रतीची प्रेरयेत्‌ । विकृतौ 'शूर्पेण जुहोतिः 
( श° २।५।२।२३ ) इत्यादौ जुहुस्थानापन्नानां शूर्पादीनामपि व्यूहनं भवति । जुहपभृतोः परस्परविपरीतत्वे- 
नापनोदनं व्यूहनस्‌। अग्नीषोमयोद्वितीयपुरोडाशदेवतयोरुज्जितिमचु अविघ्नेन हविःस्वीकाररूपमुत्कृष्ट 
जपमनुसृत्याहं यजमान उज्जेषमुत्कृष्टं प्रधानदेवतयोरुज्जितिमुस्क्कजयमनु उज्जेषं उत्कृष्टं जयं प्राप्तवानस्मि । 


वृद्धि हो पायेगी । हे अग्ने ! अमीष्ट का सम्पादन करने के कारण तुम कृतकार्य हो । हम तुम्हारा अभिषिचन करते हँ । 
श्रुति-सूत्र सम्मत सिद्धान्त का अनुसरण करने वाली व्याख्या पहिले ही की जा चुकीं है ॥ १४॥ 


सन्त्राथ-अग्नीबोमरूप पुरोडादा-देवताओं के हविस्वीकारख्प जय के समान मेंने भी उत्कृष्ट जय प्राप्त किया 
है । पुरोडाश की आज्ञा से जुहुरूपघारी यजमान को में उत्साहित करता हे । जो. हमसे इष करता हे और हम जिससे 
हेष करते हैं, उन आलस्यादि शत्रुओं को अग्नोषोम दुर कर दे। उपश्चत्रूप शन्न को पुरोडाश देवता को आज्ञा से में 
दूर करता हूं । इन्द्राग्नोरूप पुरोडाश-वेबताओं के हविस्वीकारखूप जय के समान सेने भी उत्कृष्ट जय प्रास किया 
है । पुरोडाशरूप अन्न की आज्ञा से नें उपश्चत्घारी यजमान को प्रोत्साहित करता हे । जो हमारा द्वेष करता है ओर 
हम जिसका द्वेष करते हैं, उन आलस्यादि शत्रुओं को इन्द्राग्नो दुर कर दे । जुहुरूप शत्रु को पुरोडाश देवता की आज्ञा 
स में दुर करता हँ । 'अग्नोबोमयोः' मन्त्र से जुहू ओर उपश्षत्‌ का व्यूहन करे । ( व्यूहून का अर्थ है--परस्पर विरुद्ध 
ढकेलना, अर्यात्‌ यजमान उपद्धतु से पुवं को ओर जुहू को ढकल दे और जुहू से उपश्तु को पश्चिम की ओर 
ढकेल दे) ॥ १५ ॥ - | | | 


भाष्यसार--यजमान वेदी के पश्चिम भाग में आकर 'अग्नीषोमयोः' मन्त्र से जुहू और उपभृत्‌ को प्रेरित करता 
है । उत्तान किये हुए दक्षिण हाथ से जुहू को प्रस्तर से पूर्व को ओर प्रेरित करे ओर 'अग्नोषोमो' मन्त्र से अघोमुख 
( अनुत्तान ) वोम हाथ से पूर्व को ओर मुखवाली उपभूत्‌ को प्रतीची की ओर प्रेरित करे । 
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ण्ड शुक्लयजुवंदसंहिता [ अ० २ 


वाजस्यान्नस्य पुरोडाशादेः प्रसवेनाभ्यनुज्ञया मां प्रोहामि । मां यजमानं जुहपधारिएं प्रोत्साहयामि 
हतिवितर्कार्थ:, तथाप्युपसगंवशादत्रोत्साहार्थः। उपभृतं प्रतीचीं प्रेरयति यः शन्नुरसुरादिरस्मात्‌ दवेष्टि अर 
यज्ञविनाशाय द्वेष करोति यं चालस्यादिरूपं यज्ञविरोधिनं शत्रं वय द्विष्मो विनाशायोद्योगं कुमः, तमुभय- 


विधशत्रुस्‌ अग्नीषोमो देवो अपनुदतां निराकुरुतास्‌ । किञ्च, अहमप्येनं द्विविधं शत्रुं वाजस्य प्रसवेन पुरोडाश- 


देवताया अभ्यनुज्ञया प्रोहामि निराकरोमि। उत्तरौ मन्त्रौ दशंदेवताविषयौ समानार्थों . इनद्राग्न्योरुज्जि 
उज्जेषं वाजस्य प्रसवेन मां प्रोहामि प्रोत्साहयामि योऽस्मान्‌ द्वेष्टि यं च वयं द्विष्मस्त मिन्द्राग्नी नप 
अहमपि वाजस्य प्रसवेन तमपोहामि निराकरोमि । ऐन्द्राग्नपुरोडाशानुष्ठाने तावेतौ ुष्व्यूहनमन्त्रौ। ˆ स्‌। 


आधुनिकस्तु-- अग्निशन्देन शत्रृसन्तापकरं सेनापति सोमशब्देन चन्द्रवदाल्वादक राजानं विवक्षित्वा 
तयोरज्जितिमुत्तमविजयमनु अहुमपि विजयछाभं कुर्यास्‌ । मां वाजस्य प्रसवेन युद्धोपयोगिनैश्वरयेंण प्रोहामि 
अग्रसर करोमि । अग्नीषोमो पूर्वोक्तौ सेनापतिराजानो तमपनुदतां हत्वा दुरमपसारयतास्‌। योऽस्मान्‌ द्वेष्टि य 
च वयं द्विष्मः । अहमपि वाजस्य युद्धस्य प्रसवेनेश्वर्येण तमपोहामि हत्वा दुरमपसारयामि । इन्द्राग्निपदाभ्यां र ग 
वायुविद्युत्तूल्यो अस्त्रतज्ज्ञो विवक्षित्वा तयोरुज्जयमनु अहं राजा वाजस्य प्रसवेन उत्कृष्टविजयं प्राप्नुयाम्‌ ॥। 
वाजस्य प्रसवेन मां प्रोहामि, इन्द्रानी तमपनुदताम्‌ । योऽस्मातु दवेष्टि य॑ च वयं द्विष्मः, तं युद्धयोग्येनासत्रे 
दुरमपगमयामि' इति, तन्न सङ्गतस्‌, अर्थविषय स्वातन्त्र्याचरणात्‌। यद्यप्ययं पुर्वाचायंनिदिष्टमागेमनुसृत्यै यव 
पदार्थाश्चिनोति, तथापि सेनापतिराजानो अस्त्रतज्ज्ञौ च स्वाभ्युहितो गौणाथौ' गरहति । 'गौणमुख्याथंयोमुख्े 
कायंसम्परत्यय:' इति न्यायेन गोगार्थस्त्याज्य एव । 'न विधो परः शब्दार्थः? इति शाबरभाष्यवचनेनापि 
स्वार्थपयंवसायिनि वाक्ये परो गौणः शब्दार्थो न युक्तः। किञ्च, अग्निशब्देन सेनापत्यर्थकरणेनास्त्रतज्ज्ञयोरपि 
तत्रेवान्तर्भावः । पुन रिनद्रार्निशब्देनास्त्रतज्ज्योर्ग्हणमप्यकिञ्चित्करमेव । किञ्च, व्यक्तिद्वेषिणं व्यक्तिगतद्ेषास्य | 
सेनापतिराजानो कथं निराकरिष्यतः ? निष्प्रमाणकश्चायमर्थः, व्याकरणकोषाद्यनुसारेणानेकानभिमतार्थानामपि 
त । सायणोव्वटमहीधरादिसम्मतस्त्वर्थः कात्यायनादिश्रौतसूत्रप्रमाणितः। पौरणमाससम्बन्धिनावग्नीषोमौ 
री । दशंसम्बन्धिनाविन्द्रारनी देवौ । तत एव तत्र तत्र विनियुक्तयोम॑न्त्रयोव॑णितौ । अत्र प्रसङ्गे वाजशन्दोऽपिः 
न युद्धवाची, किन्त्वन्नवाच्येव । यज्ञप्रसज्े द्रव्यदेवतयोरेव भ्रसक्तत्वादप्रसक्तत्वाच्चेत रस्य । द हे 


श्रीदयानन्दस्तु--/ईश्वर उपदिशति सर्वेमंनुष्यंरिह विद्यायुक्तिभ्यामगनिजलयोमेलनेन कलाकोशलाद्‌ 


दशंपु्णमासादिशेषत्वतदङ्गदेवतास्मारकत्वोपपत्तेः । य॒त्त 'प्रसिद्धाग्निचन्द्रलोकयं 

गु नचन्द्रलोकयोर्योत्कृष्टोज्जिति र जयं 
Si als १ क १ तदपि न किञ्चित, प्रसिद्धाग्निचन्द्रलोकयो: कोज्जिति: ? तामनु कोडशो विजयः प्रपि 
व | वदाम च वाजस्य युद्धस्य मां विजेतारं प्रसवेनोत्पादनेन प्रकृष्टेशवर्येण सह वा प्रोहामि 


शेण जुहोति' इत्यादि विकृति स्थल में जुहस्थानापन्न दाप ॒ 
दोनों का परस्पर विपरीत अपनोदन करने को न हैं । शूप आदि का भी ब्यूहन होता है । जुह और उपभृत्‌ 


७४ के a अणि. कि से सेनापति और 'सोम' शब्द से राजा को बताया है | उन दोनों के 
उत्तम विजय के बाद मैं भी विजय प्राप्त करूँगा इत्यादि अर्थ किया है। किन्तु यह ठीक नहीं है, क्योंकि वहां मन्त्रार्थ 
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अन्त्रः १५ ] | बेदार्थपारिजातमाष्यसहिता ५५ 


प्रकृष्टटया विविधशुद्धतर्केण योजयामि' ( पृ. १७६ ) इति, तदपि न सम्यक, मांपदस्य विजेतारमित्यर्थंकरणे 
मानाभावात्‌, उत्पादनेन प्रङृष्टेश्वयेण वा विविधशुद्धतकणेत्येतेषां पदानां कथं सम्बन्ध इत्यनिरूपणात्‌ । 
'अस्नीषोमौ विद्यया सम्यकप्रयोजितौ' ( पृ. १७६ ), इति पदप्रघट्टकः कुतः समानीतः? कथं वा तो तथाभूतावपि 
रोगं शत्रु वा दूरमपनोत्स्यतः । एवं प्रसवेन प्रकृष्ठतया युद्धविद्याप्रेरणेनेत्यपि ( पृ. १७६ ) निमूलम्‌, ऊहामि 
विविधतकंण क्षिपामीत्यपि धात्वर्थविरुद्वमेव। 'इन्द्रो वायुरग्निविद्युत्‌ तयोरुज्जितिविद्यया सम्यगुत्कर्षः । 
अनुगतमुत्कर्ष प्राप्नुयामिति’ ( पृ. १७६ ) तदपि न सङ्गतस्‌, ज्ञानरूपाया विद्याया अज्ञातज्ञापकत्वेऽप्यक्ृतः 
केटुत्वानुपपत्तः । अत एव वाय्वरन्योरज्जित्या कथं व्यक्त्युत्कषं: ? वाजस्य ध्रेरणाप्रेरणवेगप्रासेः । मा मां वाथु- 
विद्युद्रद्याप्राप्तप्रसवेन ऐश्वर्यार्थमुत्पादितेन प्रोहामि विविध॑स्तको: सुखानि प्राप्नोमि! ( पु० १७७ ) इत्येतत्सव 
वेदाक्षरेषु बलात्‌ स्वाभ्यूहाध्यारोपणमेव, शक्त्या लक्षणया वा ताहशार्थानवबोधात्‌ । नहि विविध॑स्तकों: सुखानि 
छभ्यन्ते। न वा वाञस्येति पदस्य प्रेरणाप्रेरणवेगप्रापतिरर्थो भवति। एवं 'सम्यकसाधितौ इस्द्राग्नी अविद्वांसं 
इडारमपनुदतास्‌' (१० १७७) इत्यपि न किञ्बित्‌, साम्प्रतं त्वदभिमःवायुविद्युद्विद्यावतामपि परस्परसंहारे 
सङ्कषंदशंनात्‌, अण्वस्त्रादिमतामपि सुखलेशादशंनाच्च । 


हिन्दीभाषायां तु मूलभाष्याढिरुद्ध एवार्थो व्यञ्जितः यथा-ैं प्रसिद्ध भौतिक अग्नि और 
चन्द्रलोक के “उज्जितिस्‌' दुःखके सहन योग्य शत्रुओं को यथाक्रम से जीतू. ओर वाजस्य युद्ध के प्रसवेन 
उत्पादन से विजय करने वाले अपने आपको प्रोहामि अच्छी प्रकार तको से युक्त करूँ।"*““मैं भो दु 
शत्रु को वाजस्य यानवेगादिगुणों से युक्त सेना वाळे संग्राम की प्रसवेन सम्यक प्रेरणा से दूर करता हे । 
में वाजस्य ज्ञान की प्रेरणा के द्वारा वेग की प्राप्ति के प्रसवेन ऐश्वयं के अर्थ उत्पादन से वायु और बिजली 
की विद्या से जानने वाळे अपने आपको नित्य अच्छी प्रकार तको से सुखों को प्राप्त कराता हुँ।' 
श्रुतिबलात्का रमूलोऽयमर्थोऽक्षरासम्बद्धोऽनुपपन्नो विश्वुद्धुलश्चेत्यलं परच्छिद्रान्वेषणेन । 


( श° १।८।३।१-६ ) इति शतपथवचनैरपि त्वदुक्तोऽ्थो न सङ्गतः। तथाहि--'स वै सुचौ व्यूहति । 
अर्नीषोमयोरुज्जितिमनुज्जेषं वाजस्य मा प्रसवेन प्रोहामीत जुहु प्राचीं दक्षिणेन पाणिनारनीषोमो तमपनुदतां 
योऽस्मान्‌ दवेष्टि यं च वयं द्विष्मः। वाजस्यंवं प्रसवेनापोहामीत्युपभृतं प्रतीची१?सव्येन पाणिना यदि स्वयं यजमान: ।? 
( श० १।८।३।१ ) । तत्रोत्तानेन दक्षिणहस्तेन जुहूं प्राचीं प्रथममन्तरमुच्चारयन्नपनुदेत्‌, वामहस्तेन त्यग्भूतेनोपभृतं 
प्रतीचीं द्वितीयमन्त्रमुच्चारयन्नपनुदेतु । एवं तृतीयततुर्थमन्त्राभ्यामेददराग्नयागे जुहूपभृतोः पूर्ववद्‌ व्यूहनं 
कुर्यात्‌ ।। “एत्य जुहूपभृतौ व्यूहृति”' '( का० श्रौ० ३।५।१७ ) । जुहुपभृतोव्यूहनं नाम परस्परविपरीतत्वेनो- 
पादानस्‌। अग्नीषोमयोरुज्जितिमनुज्जेषं वाजस्य मा प्रसवेन प्रोहामीति जुह प्राचीं दक्षिणेन पाणिना 
व्यूहति । अग्नीषोमौ तमपनुदतामित्युपश्रृतं प्रतीचौं सव्येन पाणिना यदि यजमानो व्यूहति स्वयं व्यूहेत । 
पयद्य अध्वर्थुः । मग्नीषोमयोरुज्जितिमनुज्जयत्वयं यजमानो वाजस्यंनं प्रसवेन प्रोहाम्यग्नीषोमौ 
तमपनुदतां यमयं यजमानो दवेष्टि यश्चेनं द्वेष्टि वाजस्यैनं प्रसवेनापोहामीति पौणंमास्यामग्नोषोमीय?9हि 
पौ्णमास!१हविभंवति' (श० १।८३।२)। एतावता दशंपूर्णमासयागे पूर्णमास्यामग्नीषोमीयमरनीषोमदेवताकं 
हविभंवति । तेन तत्राग्नीषोमदेवतयोग्रंहगं विद्यते, अमावास्यायां त्तवि्द्रार्निदेवतयोः सम्बन्धि हविभंवति। 


करने में बहुत स्वतन्त्रता बरती है । जहाँ मुख्यार्थ का ग्रहण करना उचित है, वहाँ गौण अथं का ग्रहण किया है । 'गौण- 


मुख्ययोमुख्ये कायंसम्प्रत्ययः' इस नियम का पालन नहों किया गया है। तथा “न विधो पर: शब्दायं: इस भाष्य वचनका 
भी ध्यान नहीं रखा गया है। 
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तेन तयोरेवोल्लेखः। ठदप्युच्यते--'अथामावास्यामिन्द्राग्योरुज्जितिमनृज्जेषं वाजस्य मा प्रसवेन 


तमपनुदतां योऽस्मान्‌ देष्टि यं च वयं द्विष्मो वाजस्यंनं प्रसवेनापोहामीति यदि स्वयं यजमानः’ ( श० १।८।३।३ )। | 
'यद्यु अध्वय्‌ः। इन्द्रारन्योरुज्जितिमनुञ्जयत्वयं यजमानो वाजस्यैनं प्रसवेन प्रोहामीन्द्राग्नी त मपनुदतां 


यमयं यजमानो इष्टि यश्चैनं दवेष्टि वाजस्यंनं प्रसवेनापोहामीत्यमावास्यामैद्वाग्न०ह्यामावास्य१9 हविभंवत्येवं 


यथादेवतं व्यूहति तद्यदेवं व्यूह्‌ति' ( श० १८३४ )। अत्र यथादेवतमिति प्रदानदेवताभिप्रायेणोक्ति: , तेन. 
प्रयाजाचङ्गदेवतानुसारेण व्यूहनं भवति । देवतानभ्युपगमादेव दयानन्दादय इतस्ततो वेदार्थे भ्राम्यन्ति । अतोऽत्र 


नाग्निचन्द्रलोकयोन वा वायुविद्युतोग्रंहणमिति शतपथवचनेन मन्यताम्‌ । 


'यजमान एवं जुहमनु । योऽस्मा अरातीयति स उपभृतमनु प्राञ्बमेवैतद्यजमानमुदृहत्यपाञ्चं तमपोहति 
योऽस्मा अरातीयत्यत्रेव जुहुमन्वाद्य उपभृतमनु ्रा्ममेवैतदत्तारमुदुहत्यपाञ्नमाद्यमपोहति' (श० १।८।३।५) | दू 


क्षत्रत्वेनात्तत्वमुपभृतो वैश्यत्वेनाद्यत्वमुक्त पुवस्‌ । यश्च यजमानं प्रत्यरातिरिवाचरति स उपभृतमन्वाद्यो 


भृत्वात्तारं जुहमनु यजमानं प्राञ्चं प्रति भोग्यो भवति । द्विविधं शन्रुमुपभृद्र्पं वाजस्य प्रसवेनाभ्य 
निराकरोति । तहा एतत्‌ समान एव कर्मंनु व्याक्रियते। तस्मादु समानादेव पुरुषादत्ता नाचत जाग 
इद हि चतुर्थ पुरुषे तृयीये सङ्गच्छामह इति विदेवं दीव्यमाना जात्या आसत एतस्माडु तत्‌' ( श० १।८।३।६ )। 
यस्मादेतत्समानेऽभिन्ते व्यूहनकर्मण व्याक्रियते विलक्षणमाक्रियतेऽभिव्यज्यते । यजमान एव 
भ्राञ्चमनुगच्छति योऽस्म॑ यजमानायारातीयति शन्रुवदाचरति स उपभृतमनु प्रतीचीमुपगच्छति । . एतेन 
यजमानं भाव्यमुदूहृति ऊध्वमुन्नयति । तं शत्रुमपाञ्चमपोहति निराकरोति । जुहमनुयजमानमत्ता भवति 
उपभृतमनु गत्रुराद्यो भवति । यजमानमत्तारं प्राञ्चमुदहृति । आद्यमपाञ्चमपोहृति । जुहुमनु यजमानस्य 
भोक्तृत्वमुपभ्रुतमनु शत्रोर्भोग्यत्वं सम्पद्यते । तस्माद्यज्ञानुसारेण भूतेष्वपि समानादभिन्नात्‌ पुरुषाद्‌ अत्ता च 
आद्यश्च भर्ता च भार्या च जायेते। यथा समाने कर्मणि जुहूपभृती तथथेव । इदं हि प्रत्यक्षं विलक्षणमधुनापिः 
जात्याः समानजातीया विदेवस्‌ अन्योन्यं भोक्तारो भोग्यैः सह भोग्या ०भोक्तृभिः सह्‌ दीव्यमाना आसते । 
चतुथ पुरुषे तृतीये वा संगच्छामहै। वाशब्दोऽत्र लुपो निर्दिष्ट, काण्वानां तृतीये चतर्थ वेति श्रवणात्‌ । 
चतुर्थ सञ्चच्छामह इति सौराष्ट्राणाम्‌, तृतीये सङ्गच्छामह इति दाक्षिणात्यानां मातृलदुहितृषु पितृष्वसुपुत्रेषु 
व्यवहारः स्गच्छते । ते च मूळपुरुषात्तृतीया भवन्ति। एतदु एतस्मात्‌ खुग्व्युहुनादेव कारणाद्‌ भवन्तीति शेषः। 
Ae नेयं शुतिविवहुनविषया, किन्त्तरियं सन्तानावध्यविभागप्रशंसा । यथा जुहूपभृती चिरकालं सह 
के ” तथा तृतीयचतुर्थंसन्तानावधि सहस्थितिरिति । ये त्वनया थुत्या मनुशातातपादिस्मृतिप्रतिपादितस्य 
लकन्यामातुलगोत्रकत्यापरिणयननिषेधस्य वाधमिच्छन्ति, तत्तु तेषां न सङ्गतम्‌, प्रकृतश्रतेलौकिकाथ- 


वादघटितत्वेनार्थंवादकल्पितश्रत्या प्रत्यक्षस्मृतिवाधस्यास 
32 20२ S तत्वात | = छ 
बाधस्य पुवतन्त्रे सिद्धान्तितत्वात्‌ । शैतत्वातु । अलोकिकाथंवादकल्पितश्र॒त्यैव स्मृति 


अपनी ली ता शक विह रसाए आजा अजानत होकर की है। अतः वेदाथे करने में 
होने से ग्राह्य नहीं है । x है । जितना भी अथ किया है, वह समी शतपय और श्रौतसूत्र के विरुद्ध 


र प्‌ प सक कहता है कि मने वियोग-संयोग में . उत्कृष्ट जय प्राप्त कर लिया है । उन्हीं से 
कन से अः क य ती निष्कल्मषता, दिव्यानुरागवत्ता, रसवत्ता उपपन्न हो जाती है । प्रेमलक्षण अन्न 
सव स अथात्‌ अम्यनुज्ञा से मैं तुम्हें पुवं की ओर ले चलता हें । जो मी जन्मान्तरीय दुष्कृत संस्कारादि शत्रु, मेरे 
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एव शतपथप्रसङ्गपर्यालोचनयापि मन्त्रार्थः स्पष्टो भवति । अग्नीषोमयोद्वितीयपुरोडाशदेवतयोरुज्जिति- 
मन्वविघ्नेन हृविःस्वीकारख्पमुत्कष्टं जयमनुसृत्योज्जेष यजमानोऽहुमुत्क्ष्टं जयं प्राप्तवानस्मि। वाजस्य 
पुरोडाशादिलक्षणस्याच्नस्य असवेनाभ्यनुज्ञया मां प्रोहामिं। मां यजमानं जुहुलूपं प्रोहामि प्रोत्साहयामि । 
प्राव्वमुद्हामि ऊध्वंमुन्नयामीत्यर्थः । वितर्कार्थस्याप्यरूहतेरुपसगंवशादुत्साहार्थतैव मन्तव्या, वितर्कॉर्थस्य प्रकृतेऽ- 
सङ्गतेः च यः शत्रुरसुरादिरस्मानु द्वेष्टि अस्मदीययज्ञविनाशनाय द्वेषं करोति, य॑ चालस्यादिरूपं शत्रुं वयं द्विष्मः, 
उभयविधं तं शत्रस्‌ अग्नीषोमौ देवौ अपनुदतां निराकुरुतास्‌ । अहमप्येवं द्विविधं शत्रृमुपभुद्रपं वाजस्य प्रसवेन 
पुरोडाशदेवताया अभ्यनुज्ञया अपोहामि निराकरोमि अपाञ्चं प्रेरयामि अधो नयामीत्यर्थः । उपसगंवशादेवात्रापि 
निराकरणमर्थः। तथैव तृतीयचतुर्थयोरप्यर्थो ज्ञातव्यः । 


अध्यात्मपक्षे तु--उपासकोऽभिप्रैति यदग्नीषोमयोविप्रलम्भसंभोगयो वियोगसंयोगयोरुज्जितिमुत्कर्षमनु- 
ज्जेषमुत्कृष्ट जयं प्राप्तवानस्मि ताभ्यामेव रसनिष्पत्त्या साधकस्य निष्कल्मषत्वदिव्यानुरागरसवत्त्वोपपत्ते: । वाजस्य 
श्रमलक्षणस्यान्नस्य प्रसवेनाभ्यनुज्ञया मामहं प्रान्चमुन्नयामि । यश्च जन्मान्तरीयदुष्कृतसंस्कारादिः शत्ररस्मान्‌ 
दवे ममाभीष्टलोकोत्तरपरमेश्वरानुरागसिद्धौ बाधां करोति, यं च विषयरागादिकं वयं द्विष्मस्तमुभयविधं 
शत्रुमग्नीषोमौ विप्रयोगसम्भ्रयोगजो सन्तापप्रह्नादौ अपनुदतां निराकुरुतास, सन्तापेन पापसंस्कारस्य 
परमेश्वररसास्वादनाह्वादेन विषयरागादेर्बाधोपपत्तेः । योऽस्मान्‌ द्वेष्टि यं च वयं द्विष्मस्तमेनं वाजस्य 
प्रमदेवताया अभ्यनुज्ञया अहमपोहामि अपाञ्चं नयामि । इन्द्रार्योः परमेश्वरपरमेश्वयंप्रतापयोरुज्जितिमुत्कर्षा- 
भिव्यक्तिमनुज्जेषमहमपि लोकोत्तरमुत्कर्ष प्राप्नोमि । वाजस्य तन्माहात्म्यलक्षणस्यान्नस्याभ्यनुञ्ञया प्रेरणयाहं 
मां प्रोहामि प्रोत्साहयामि। तत्स्वरूपस्य प्रेम्णः प्राप्ती बाधक ताविन्द्राग्नी अपनुदतां निराकुरुतास्‌। अहं च 
वाजस्य ताइशस्य माहात्म्यं ज्ञास्याम्यनुञ्ञया तं विघ्नम्‌ अपाञ्चं नयामि निराकरोमीति। इन्द्र ऐएवयप्रापिः, 
अग्नि: शत्रुदाहः, तयोरुज्जितिमनुज्जेषमुत्कषं प्रा्वानस्मि। ऐश्वयंप्राप्त्या शत्रुदाहेन च राज्ञो चीतिज्ञस्य वा 
उत्कषंग्राप्तिभंवति । वाजस्य भोग्यराज्यादिलक्षणस्याभ्यनुज्ञया मामहं प्रोहामि सोत्साहं करोमि। यः षाडगुण्य- 
विरोधी प्रमादालस्यादिरभीष्टसिद्धो प्रबृत्तानस्माचु बाधते, यं च वयं द्विष्मस्तं ताविद्द्राग्नी अपनुदतास्‌ । स्वयमहुं 
च वाजस्याभ्यनुज्ञया तमपोहामीत्येवमन्येऽर्थाः सम्भवन्ति ॥ १५॥ | | | 


वसुभ्यस्त्वा रु द्रेभ्यस्त्वादित्येभ्यस्त्वा सज्ञांनाथां द्यावापूथिवी सित्रावरु णौ त्वा वृष्ट्या- 
वताम्‌ । व्यन्त वयोक्त७ रिहाणा ससुतां पृषतीगेच्छ व॒शा पृद्दिनभेत्वा दिवं गच्छ ततो. 
नो वृष्टिमावह । चक्षुष्पा अग्नेऽसि चक्षमें पाहि ॥ १६॥ 


जुह्बा परिधीननक्ति यथापुवंस्‌, वसुभ्य इति प्रतिमन्त्रस्‌' ( का० श्रो० ३५॥२०, ३॥६॥१)। हे मध्यमपरिवे 
वसुभ्यो वसुदेवताप्रीत्यथ॑ ` त्वा त्वां मध्यमपरिधिरूपमतज्मीति शेषः। एवमेव दक्षिणोत्तरो परिधिमन्त्रौ 


अभीष्ट--छोकोत्तर परमेश्वरानुराग की प्राप्ति होने में बाधा डालता है और जिस विषयराग-आदि को हम नहीं 
चाहते, उन उभयविघ शत्रुओं का तथा वियोग-संयोग से उत्पन्न होने वाले सन्ताप और आनन्द दोनों का निराकरण 
कर दो । इस प्रकार परमेश्वर की प्राथना करने का अर्थ भी मन्त्र से उपपन्न होता है ॥ १५ ॥ 
मन्त्राथ--हे मध्यम परिघे ! बसु देवताओं के सन्तोषाथं, हे दक्षिण परिधे! रब्र देवताओं के सन्तोषाथ, हे उत्तर 
परिधे ! आदित्य देवताओं के सन्तोषाथं में तुम्हारा अञ्जन करता हे । हे द्यावापृथिवी देवताओं ! मेरे द्वारा ग्रहण 
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व्याख्यातव्यौ । परिधित्रयाञ्जनेन सवनत्रयदेवताः प्रीयन्ते । 'संजानाथामिति प्रस्तरादानम्‌' ( का० श्रौ० ३६४ ) 
हे द्यावापृथिवी द्युलोकभूर्लोकदेव्यो युवां संजानाथां गृह्यमाणं प्रस्तरं सम्यगवगच्छतस्‌ । हे प्रस्तर ! मित्रावरणो 
प्राणापानवायू दृष्टया जलवर्षणेन त्वा त्वामवतां रक्षतास्‌। 'अयं वै बषंस्येष्टे योऽयं पवते’ ( श० १।८।३।१२ ) 
इत्युक्तत्वाद्‌ वर्षाधीशो वायु: । स चाध्यात्मगतः प्राणोदानरूपो मित्रावरुणशब्दाभ्यामुच्यते। स च प्रस्तररूपं 
यजमानं वृष्ट्या अवतु, 'यजमानो वै प्रस्तरः' ( श० १।८।१।४४ ) इति श्रुतेः । विधृती स्थाने कृत्वा अनक्त्येन 
व्यन्तु वय इति । अग्रं जुद्वामुपभ्रुति मध्यं मूलमितरस्यामु' ( का० श्रो० ३।६।५-६ ) । प्रस्तरस्याधारभूते विधती 
आहवनोये प्रक्षिप्य प्रस्तरं खुक्षु मन्त्रावृत््या अञ्ज्यात्‌ । व्यन्तु वय इत्युपभृदाद्यभावे$पि प्रस्तरः स्थाल्याज्येनाज्यत 
एव संस्कारत्वात्‌। अध्वर्युः प्रस्तरस्याग्नं जुह्वाम्जित्वा तस्य मूलं ध्रुवाया अञ्ज्यात्‌ । मन्त्रार्थेस्तु वयः 
पक्षिणः, व्यन्तु गच्छन्तु। वी गतिव्यापिश्रजननकान्त्यसनखादनेषु। पक्षिरूपापन्नानि गायत्र्यादीनि छन्दांसि 
गच्छन्तु, प्रस्तरमादायेति शेषः। कीदृशा वयः ? अक्तं रिहाणा घृतलिप्तं प्रस्तरमास्वादयन्तः । रिहाणा इत्यस्य 
स्थाने लिहाना इति रळ्योरभेदात्‌। “मरुतामिति नीचंहूत्वा तृणमादायानुप्रहरति' ( का० श्रौ० ३।६।७ )। 
एक तृणं प्रस्तरातु पुथवकृत्य प्रस्तरं नीचंरोन्नत्यं यथा न स्यात्तथा हत्वाश्गनौ प्रक्षिपेदिति सुत्रार्थ: । मरुतामिति 
प्रस्तरदेवत्या बृहती कपिदृष्टा । चतुर्थः पाद आग्नेय: । 


आधुनिकस्तु है राजनु त्वा त्वां वसुभ्यः प्रजाभ्यो ब्राह्मणेभ्यो रुद्रेभ्यः शत्रूणां रोदयितृभ्यः 
क्षत्रियेम्य आदित्येभ्य आदानप्रतिदानकतुंभ्यो वैश्येभ्यः प्रजापतिमभिषिश्वामि । दुलोकपृथिवीलोकौ त्वा 
संजानाथां स्वामित्वेनावगच्छतास्‌ । तत्तल्लोकगता जनास्तव स्वामित्वमद्भीकुव॑न्तु । मित्रावरुणौ सूयंमेघौ 
त्वदीयं राष्ट्र बुष्ट्याऽवतास्‌। रिहाणाः स्तुतिकर्तारो विद्वांसो वयः पक्षिण इव अक्तं बलशालिनं त्वां वयन्तु 
मागच्छन्तु । मरुतां वायुवेगेन गच्छन्तीः पुषतीर्मेधमाला इव सेना गच्छ प्राप्तो भव । वशा वशीभूता रसग्राहिणी 
भूमिरिवोत्तमं राज्यं प्राप्नुहि । ततो वोऽस्मभ्यं बृष्टि सुखवृष्टिमावह । है अग्ने ! त्वमस्महृशनशक्ति रक्ष 
अस्मद्विदुषो रक्षेति । 


दयानन्दस्तु-- वय वसुभ्योऽन्यादिभ्यः, रुद्रेभ्य एकादशभ्यः, आदित्येभ्यो दादशमासेभ्यः, त्वा तं 
यज्ञ क्रियासमुह नित्यं प्रोहामस्तकेविद्यः। यज्ञेनेमे द्यावापृथिवी संजानाथां जानीतः। व्यत्ययेन लडर्थे लोट्‌ । 
मित्रावरुणौ प्राणोदानौ दृष्ट्या शुद्धजलवर्षणेन त्वा तमिमं संसारं यावापृथिवीस्थमवतामवतः। यथा `वयः 
पक्षिण इव गायत्र्यादीनि छन्दांसि, अक्तं व्यक्त प्रकटं वस्तु सुखं वा स्थानं व्यन्तु गच्छन्ति। सर्वत्र ल्ड्थ 


कयि गये इस प्रस्तर का तुम ज्ञान प्राप्त कर छो। हे प्रस्तर ! मित्रावरुण देव जलवृष्टि से तुम्हारा संरक्षण करे । 
घृत से लिप्त हुए प्रस्तर को चाटने वाले, पक्षियों का रूप धारण करने वाले गायत्री आदि छन्द, 'प्रस्तर' को ले जाय । 
है प्रत्तर ! तू मदत्‌ नामक देवता के चित्र-विचित्र बर्णो बाले जो बाहन हैं, उनके समीप जा, अर्थात्‌ उन्हें लेकर 
अन्तरिक्ष में जा। अल्प शरीर धारण करने वालो और स्वाधीन रहने वाऴी गाय को लेकर तु द्युलोक में जा। तदनन्तर 
वहाँ से हमारे पे दृष्टि करना । हे अन्ने ! तु नेन्नों को रक्षा करने वाला है, इस लिये हुमारे नेन्नों की रक्षा कर । 
पहले की तरह 'वसुम्यः इत्यादि प्रत्येक मन्त्र से जुहू से परिधि को धृत लगावे । 'संजानाथामु' इस अन्त्र से प्रस्तर 
टा मे ! क वयः' र मन्त्र से जुहू में प्रस्तर का अग्न, उपश्त में मध्य, भुवा में मुळ को घुत से भिगो दे! 
सन्त्र से प्रस्तर में एक बभ में प्र चक्षुष्पा' 
रण र नम ए | निचले भाग से निकाल कर अग्नि में | डाळ दे । “चक्षुष्पा' इस मन्त्र से 
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लोट्‌। तथा रिहाणा अचंका वयं छन्दोभिस्तं यज्ञं नित्यमनुतिष्ठामः। यज्ञे कृताहुतिवँशा कामिताहुतिः 
पृश्निरन्तरिक्षस्था भूत्वा भावयित्वा मरतां संगेन दिवं सूयंप्रकाशं गच्छ यच्छति । सा ततो नोऽस्माकं 
बुष्टिमावह समन्ताद्‌ वर्षायति। तज्जलं पुषतीर्नाडीनंदीर्वा गच्छ गच्छति। यतोऽयमग्निश्चक्षुष्या चक्षुद॑शंनं 
रक्षति सः, अस्ति। अतो मे चक्षुः पाहि पाति। चक्षुर्बाह्ममभ्यन्तरं विज्ञानं तत्साधनं वा । मनुष्यर्याहुतिः 
क्रियते, सा वायोः सर्जन मेघमण्डलं गत्वा सूर्याकषितेज इमं शुद्ध भावयित्वा पुनस्तस्मात्‌ पृथिवीमागत्योषधी 
पुष्णाति । सा वेदमन्त्रेरेव कतंव्या, यतस्तस्याः फल्ज्ञाने नित्यं श्रद्धोत्पद्यते । अयमग्निः सुयंरूपो भूत्वा 
सवं प्रकाशयत्यतो दृष्टिव्यापारस्य पालनं जायते । एतेभ्यो वस्वादिभ्यो विद्योपकारेण दुष्टानां गुणानां प्राणिनां 


€ 
कतद 


चापोहनं निवारणं च नित्यं कतंव्यस्‌ । इदमेव सवेषां पुजनं सत्करणं च' ( पृ० १७२-१८० ) इति । 


तदेतत्सवंमज्ञानविजम्भितस्‌, मन्त्राणां यथाश्रतार्थाज्ञानात्‌ । व्यत्ययस्तु यथाश्चतार्थासम्भव एव 
युज्यते । 'आहुतिः सूर्याकषंणेन मेघमण्डलं गच्छति’ इदं तु बहुधाञ्रेडितमपि निःसारमेव, 'अग्नौ प्रास्ताहुतिः 
सम्यगादित्यमुपतिष्ठते। आदित्याज्जायते वृष्टिवुंटेरनं ततः प्रजाः॥' ( म० ३७६ ) इति मनुस्मृत्यादावपि ` 
क्तत्वात्‌ । देवतानङ्कौकारात्‌ स्मृतिरपि त्वत्पक्षे न सङ्गच्छते । कथं च वस्वादिभ्यो यज्ञस्य क्रियासमूहस्य 
वितकर्ज्ञानस्‌ ? वितक तज्जन्ये ज्ञाने वा कथमष्टवसूनामेकादशरुद्राणां द्वादशादित्यानामुपयोगः ? यज्ञेन 
कथं द्यावापृथिव्योः स्वं ज्ञातृत्वस्‌ ? प्राणोदानरूपाभ्यां मित्रावरुणाभ्यां वृष्टिः केन प्रमाणेन सिद्धयति ? 
त्वेतिपदेन द्यावापृथिवीस्थसंसारस्य कथं बोधः ? यथा पक्षिणः स्वं स्वं स्थानं स्वपन्ति, तथा वयः 
छन्दोभिरचंन्तस्तं यञ्चमनुतिष्ठामः, कथमत्र केनांशेन दृष्टान्तदार्शन्तभावः ? यज्ञेन तु सामाजिका वाय्वादिकमेव 
शोधयन्ति, नाचेयन्ति कश्चिदिति तदुवत्या सिद्धान्तहानिः ? पूवं तु भूमिकायामभ्यासार्थं मन्त्रोच्चारणमुक्तस्‌, 
इह तु वेदमन्त्ररेवाहु तिरित्युच्यते तत्परस्परं विरुद्धयते। एतन्नियमफलं च वक्तव्यस्‌ । श्रद्धोत्पत्तिस्तु 
होमभ्रयोजिका । होमप्रदत्तौ तु कृतं तया। न च श्रद्धा होमसहकारिणी, तया विनापि शुद्धेः सम्भवात्‌ । 
एवं वसुभ्यः प्रजाभ्यो ब्राह्मणेभ्यो रुद्रेभ्यः क्षत्रियेभ्य इत्याद्यप्यसङ्गतस्‌, अप्रकृतत्वात्‌ । राजात्र सम्बोध्य 
इत्यपि निमूछ्‌, व्यक्तिप्राथनया कथं द्युलोकपूथिवीलोकस्थाः सवं स्वामित्वेनाङ्गकुर्यरित्यपि चिन्त्यम्‌ । 
पृषतीपदस्य सेना, वशापदस्योत्तमराज्यस्‌ इत्यपि निष्ध्रमाणमेव। कथं च राजा बृष्टि दर्शनशक्त 
घ्रापयतीत्यपि चिन्त्यम्‌ । 


| सिद्धान्ते मन्त्रास्तु -है प्रस्तर ! त्वं मरुतां पृषतीगंच्छ प्राप्नुहि, वायुवाहनवद्वेगेन गच्छेत्यर्थ: । 
अन्तरिक्षं वशा पृश्निभ्रुत्वा वशा स्वाधीना पृश्निरल्पतनुगाँभूंत्वा दिवं गच्छ, कामवेनुवत्तप्तिकरी भृत्वा स्वग 
गच्छेत्यर्थः । ततः स्वगंप्रासेरनन्तरं नोऽस्मदर्थं बृष्टिमावह भूलोके वृष्टिमानय। अथवा 'इयं वै वशा प॒श्नियंदिदमस्यां 
मूलि चामूलं चान्नाद्यं प्रतिष्ठित तेनेयं वशा पृश्निः' ( श० १।८।३।१५ ) इति श्रुत्या भूमिरेव वशापृश्नि- 
शब्देनोच्यते । तथा पृथिवी भूत्वा दिवं गच्छ पृथिवीसम्बन्धिभागमादाय द्युलोकं तपयेत्यर्थः । हे प्रस्तर ! 


भाष्यसार-- युलोक और भूर्लोक की देवियों ! तुम दोनों ग्रहण किये हुये इस प्रस्तर को अच्छी तरह समझो । 
हे प्रस्तर ! मित्रावरुण देवता ऐं जळ की वर्पा करके तुम्हारी रक्षा करें । शतपथ के अनुसार वायु' वर्षा का स्वामी है । 
वही अध्यात्मगत होने पर प्राण-अपानरूप हुआ 'मित्रावरुण' शब्द से कहा जाता है । बह प्रस्तररूप यजमान की वर्षा 
के द्वारा रक्षा करे। प्रस्तर की आधारमूत दोनों विधृतियों को आहवनीय में डाल दे और स्रक्‌ में जो घुत है, उससे 
प्रस्तर को अञ्जित करे । 
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त्वमन्तरिक्षं गत्वा तत्रस्यातु मरुतः सवाहनान्‌ सन्तप्यं स्वगं गत्वा देवांश्च सन्तप्यं प॒थिव्यां वृष्टि कुरु 
अनेनाहुतिपरिणामः सूचितः । | 


'चक्षुष्पा इत्यात्मानप्राल्भते' ( का० श्रो० ३६१४ ) । हे अस्ने ! त्वं यतश्चक्षुष्पा असि चक्षुः पातीति 
चक्षुष्पा । ज्वाल्यान्धकारं निवत्यं चक्षुः पासि, अतो मम चक्षुः पाहि पाल्य । प्रस्तरप्रहरणप्रसक्‍्तं चक्षुष 
जशी, क | हा त यथापुबंस्‌' ( का० श्रौ० सु० ३।५।२० ) । अध्वयूवेदगृहीतः 

तादकजुहुमभ्युक्य  जुहुस्थेनाज्येत पश्चिमदक्षिणोत्तरपरिधीन्‌ क्रमेणाञ्ज्यात्‌ । बच न्यपि 
सिद्धान्तानुसारीण्येव । द . क 


वक अत्रैवार्थ शतपथवचनम्‌--अथ जुह्वा परिधीन्‌ समनक्ति। यया देवेभ्योऽहौषीद्‌ यया यज्ञर9सम 

त्परिधीचु प्रीणाति। तस्माज्जुद्वा परिधीन्‌ समनक्तिः ( श० १८.३७ ) । जुह्वा सुक्पात्रेण wal 
परिधीन्‌ समनक्ति स्तेह्यति। परिधयोऽपि ह्यग्नयो देवाः । तेऽपि देवपात्रेणान्नमहन्ति । तथापि न्‌ 
` समग्रमहोषोदध्वर्यु: । यया वेवेभ्योऽवर्यूरहौषीतु हुतवान्‌ यज्ञं च संस्थापितवान्‌, तयैव जुह्वा एतद एतेन 
जुह्वाः स्नेहनेन परिधीन्‌ प्रीणाति। तस्माज्जुह्णा परिधीन्‌ समनक्ति । 'स समनक्ति । वसुभ्यस्त्वा रुद्रेभ्यस्त्वाऽऽ- 
दित्येभ्यस्त्वेत्येते वै त्रया देवा यद्ठसवो रुद्रा आदित्या एतेभ्यस्त्वेत्येवैतदाह' ( श० १।८।३।८ ) । एषामेकैकेन 
एकैकमुपध्ानक्रमेण यथाक्रममनक्ति । वसुभ्यो देवेभ्योऽ्थाय त्वामनज्मि । त्वयि पा्थिवारन्यात्मके तृप्त 
पाथिवा या । वस्वर्थं त्वामनज्मीत्यर्थः। एवमृत्तरत्रापि व्याख्येय । “वसुभ्य इति प्रतिमन्त्रम्‌’ 
नम र ६!१) । वसुभ्य इति त्रिभिमन्त्रैः परिधित्रयमळ्ज्यात । अनज्मीत्यस्य त्रिष्वपि 


अथ परिधिमभिपद्याश्रावयति । परिधिभ्यो ह्येतदाश्रावयति यज्ञो वा आश्रावणं यज्ञेनंवै प्रत्यक्षं 
परिधीनु प्रीणाति। तस्मातु परिधिमभिपद्याश्रावयति? ( श० १।७।३।९ ) । यद्यपि सुत्वाकांवा्गववाद 
तदुद्वारेण च सुक्तदेवताभ्यः प्रस्तराय वा परिधीनां कथं तदाश्चावणमभिपद्यत इति भवत्याक्षेपः, तथापि 
इ परिधयः । तेन प्रसिद्धयज्ञोपकरणेनाश्रावणेन परार्थनारोप्यालभ्य क्रियमाणेन तेन लेशतो 
“a ले शासा क्य सतति | तादर्थ्य चतुर्थी । प्रत्यक्षमव्यभिचारि यज्ञरूपमाश्चावण तेनैतत्पत्यक्ष 
आश्रावणेन परिधिभ्यो हो वा सवतीत पञ्च तथा प्रत्यक्ष: जुद्वाज्षने यज्ञ: । तस्मात्‌ परिधिमापद्य 
nn ह्यवदाश्रावयति । आशावण प्रत्यक्ष यजञस्तेनैवैतत्‌ प्रत्यक्षं परिधीन्‌ प्रीणाति। “स 
इतयेवैतदाह । यदा हित ti भि देव्या वा एते होतारो यत्परि्योऽनयो हीष्टा देव्या होतार 
सा देव्या होतार इति भद्रवाच्यायेति स्वयं वा एतस्मै युक्ता भवन्ति यत्‌ साधु 
ृक्तवाकाय ह सह भद्रवाच्यायेति। 'प्रोषितो मानुषः सुक्तवाक्रायेति । तदिमं मानुष9होतार 
हीति ( श० १।८।३।१० ) । स आशराव्याहेति-दंव्या वा एते होतारो यत्परिधय इति प्रतिज्ञा । 
युक्ता भवन्ति दैतुवचनसु । इट्टा इति इपितव्या देव्या होतार इति भद्रवाच्यायेति । स्वयं वा एतस्मै देवा 
र सत्साधु वदेयुयंत्साधु कुर्यृस्तस्मादाह भद्रवाच्यायेति । प्रोषितो मानुषः सूक्तवाकायेति । 


किसी आधुनि मन्त्र को राजा | 

बन म ब्यक oe ड मन्त्र को राजा-प्रजापरक छगाकर उनकी रक्षा को बात बताई है ।. स्वामी दयानन्दजी ने 
हा लवे नहो ह ०००५: ही को है। उस कारण मन्त्र का यथाश्वुत वास्तविक अयं नहीँ निकल पाता । 
७ नहीं हो पाता, वहों पर “व्यत्यय' आदि की कल्पना करने का नियम है, उसका पालन 
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अन्त्रः १६ ] वेदार्थपा रिजातमाष्पसहिता ६१ 


तस्मादिमं मानुषं होतारं सूक्तवाकाय प्रसोति--प्रथमं परिधि गृहीस्वाऽश्राव्याहेषिता देव्या होतारो 
भद्रवाच्याय प्रोषितो मानुषः सूक्तवाकाय सूक्ता बूहीति' ( का० श्रौ० ३।६।२ ) । अध्वर्युमंध्यमं परिधि स्पृष्टा 
आश्राव्य इषिता इति मन्त्रेण होतारं प्रेष्येत । दविहोमेषु प्रैषाभावे परिबेरप्यनालम्भः। हे 


'अथ प्रस्तरमादत्त--यजमानो वै प्रस्तरस्तद्यत्रास्य यज्ञोझांस्तदेवैतद्यनमान?'? स्वगाकरोति । देवलोकं 
वा अस्य यज्ञोशान्‌ देवलोकमेवैतद्यजमातमपि नयति’ ( श० १८१११ ) । स्वगाशब्दः स्वस्थानगामि- 
वाच्यव्ययः । सञ्चानाथामिति प्रस्तरादानस्‌' ( का० श्रौ० ३६।४ ) । स यदि वृष्टिकामः स्यात्‌, एतेनैवाददीत 
सज्ञानाथां द्यावापृथिवी इति । यदा वे द्यावापृथिवी सज्ञानाते अथ वर्षति | तस्मादाह--सज्जानाथां द्यावापृथिवी 
इति मित्रावरुणौ त्वा वृष्ट्यावतामिति तद्यो वषंस्येष्ठे स त्वा दुष्टयावत्वित्येवेतदाह । यं वै वषेस्येष्टे योऽयं पवत 
सोऽयमेक इवैव पवते । सोऽयं पुरुषोऽन्तः प्रविष्टः प्राङ्‌ च प्रत्यङ्‌ च ताविमो प्राणोदानौ। प्राणोदानो वै मित्रावरुणौ 
तद्य एव वषंस्येष्टे स त्वा वृष्टयावत्वित्येवैतदाह--'तमेतेनैवाददीत यदा ह्येव कदा च वृष्टिः समिव तमनकत्याहुति- 
मेवैतत्करोत्याहुतिभूंत्वा देवलोकं गच्छादिति' ( श० १।८।३।१२ )। अथ प्रस्तरमादत्त इति प्रस्तरादानं 
विधाय स यदि वृष्टिकाम इत्यनृद्य सञ्जानाथामिति मन्त्रं विधत्ते। काम्यतया मन्त्रं विधाय नित्यतयापि 
तमेव विदधाति - तमेतेनैवाददीतेति । द्यावापृथिवी यदा सञ्जानाते पृथिवीस्था मनुष्या यज्ञं कुर्वन्ति, 
युळोकस्थास्तेन तृप्ताः पृथिवीस्थानाप्याययितुमिच्छन्ति, तदोभयेषां सहयोगेन परस्परभावनेनैव सुखदा 
वृष्टिभंवति । मित्रावरुणो त्वा बुष्ट्यावतास्‌ | अयं वै वर्षस्येष्टे योऽयं पवते । सोऽसौ वायुरेव पुरुषेऽन्वःप्रविष्टः 
प्राङ च प्रत्यङ्‌ च प्राणोदानौ भवतस्तावेव. मित्रावरुणौ । तस्माद्य एव वषंस्येष्टे स त्वा वृष्य्यावतु । यदा 


ह्येव कदा वृष्टिभंवति समेव भवति तं प्रस्तरमनक्ति । तेनाहुतियोग्यमेवैतत्करोति । आहुति भूत्वा यजमानात्मकः 
प्रस्तरो देवलोकं गच्छति। 


स॒ वा अग्नं जुह्वामनक्ति मध्यमुपभृत्ति मूलं ध्रुवायामग्रमिव हि जुहुमंध्यमिवोपभृस्सूलमिव ध्रुवाः 
( श० १।८।२।१३)। 'स वा अध्वर्युः प्रस्तरस्य अग्नं जुह्णामनक्ति मध्यमुपभृति मूलं ध्रुवायामनक्ति हि यतो 
जुहूर्‌ अग्रभिव भवति। सा हि उपभूतं हित्वाऽहवनीयं यावद्याति मध्यमिवोपभूत्‌ सापि वेदेयेज तिस्थानं 
यावदुत्कामति मूलमिव श्ुवा। यतो न सा चलूति। 'सोऽनक्ति व्यन्तु वथोक्तरिहाणा इति वय 
एवैनमेतद्भूतमस्मान्मनुष्यलोकाहदेवलोकमभ्युत्पातयति तन्नीचेरिव हरति इयं तद्यस्मान्नीचेरिव हरेद्यजमानों 
वै प्रस्तरोऽस्या एवैनमेततप्रतिष्ठायं नोद्धन्तीहो एव बृष्टि नियच्छति’ (श० १।८।३।१४ ) । सोध्नक्तोति 
पुर्वोविहितमञ्चनमनुद्य व्यन्त्वित्यादिकं मन्त्रं विधत्ते-व्यन्तु वथोक्तमिति । "विधृती स्थाने कुत्वा अनक्त्येन 
व्यन्तु वय इति’ ( का० श्रो० ३६५ )। प्रस्तरस्याधारभूते विधृती आहवनीये प्रक्षिप्य प्रस्तरं स्रुक्षु 
मन्त्रावृत्या अञ्ज्यात्‌ । उपभृदाद्यभावेऽपि प्रस्तरः खल्वाज्येनाज्यत एव संस्कारत्वात्‌ । अग्नं जुह्वामुपभृति 


नहीं हो पाया है। स्वामी दयानन्द ने देवता का अङ्गीकार तो किया नहीं है, स्मृति की संगति केसे हो सकेगी ? इस 
प्रकार पूर्वापर असम्बद्ध बात कही हैं। अतः व्याख्या में कुछ मो सार प्रतीत नहीं हो रहा है। 


वास्तविक सिद्धान्त पक्ष का अर्थ तो वही कहलाता है, जो शतपथब्राह्मण, भौतसूत्र आदि के अनुसार किया 
जाता है । उती अर्थ को उपर भाष्य में दिया गया है । 


अध्यात्मपक्ष में-वेदपुरुष कह रहा है- हे जीवात्मनू ! वसु, रुद्र, आदित्य देवताओं के लिये तुम्हे वैदिक 
कमे में प्रेरित करता हूँ । तुम्हारे द्वारा अनुष्ठित हुए याग आदि से सम्पूण देवताओं को तृत्ति होना संभव है। हे द्यावा- 
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६२ शुक्लयजुवंदसंहिता 


[ अ० २ 


मध्यं सूलमितरस्यास्‌' ( का० श्रो ३।६।६)। अध्वर्युः प्रस्तरस्याग्रं जुह्वामञ्जित्वा मध्यमुपभ्ृति 


तस्य मूल ध्रुवायामञ्ज्यातु। मन्त्राभिप्रायं व्याचष्टे-व्यन्तु खादन्तु इमं प्रस्तरं देवा येभ्यो होष्यते । कीरृशंः 
वयः पक्षिभ्ूतं गतं सद्‌ वय एवैनमेनद्‌ भूतमस्माद्‌ मनुष्यलोकाद्‌ देवलोकमभ्युत्पातयति । तन्नीचैरिवः 


हरति यजमानो वै प्रस्तरः। अस्या एवैनत्‌ प्रतिष्ठायं नोदुधन्ति इहो एव बृष्टि नियच्छति। 'स 
मरुतां पृषतीगंच्छेति देवलोकं गच्छेत्येवेतदाह । यदाह्‌ मरुतां पृषतीगंच्छेति वशा पृश्निभृत्वा दिवं गच्छ। 


ततो नो बुष्टिमावहेतीयं वै वशा पृश्नियँदिदमस्यां मुलि चामूलं चान्नाद्यं 


प्रतिष्ठित तेनेयं वशा पृश्निरिय 


भूत्वा दिवं गच्छेत्येवेतदाह--'ततो नो वृष्टिमावहेति वृष्टाद्वा अग्रेसः सुभूतं जायते तस्मादाह ततो 
सावहेति' ( श० १।८।३।१५ ) । “मरुतामिति नीचेह तवा तुणमादायानुप्रहरति’ ( का० श्रो० ३।६।७ ) 2 Be 


खुचां दक्षिणेनापरेण च प्रादक्षिण्येन भूमिललमिवाहवनीयसमीपे होमार्थमा 
परिशेष्य प्रस्तरमाहवनीये होतृपठितसुक्तवाकान्ते प्रक्षिपेत्‌ । हस्तेनाचरति? 


(मानीय प्रस्तरमध्यादेकं तृणं 
( का० श्रौ० १६८ ) । अध्वर्य: 


प्रस्तरं हस्तेनेवाहवनीये प्रक्षिपेत्‌ । हृस्तशब्देन काष्ठादीनां व्यावृत्तिः। अत्र प्रस्त रस्याहवनीये प्रक्षेपमात्रं 
होमः, अतो न ममेति त्यागो न कार्य: । यथेयं पृथिवी मुल्यमुला मुलवती स्वयं चामूला अन्नसंस्पृष्टा परि: 
तद्योगाच्च वशा काम्या, एवं त्वमपि दभ॑मयत्वान्मूलिनान्तेनोपेतः। प्रस्तरस्यान्तोऽपि मूल्वत्त्वान्मुलीत्युच्यते 
स्वयं चामूल: । घृतेन वा मूलेन। ततश्चेयमिव भूत्वा इत्येतमर्थभाह-बृष्ठाद्वा ऊग्नंसः सु मूतं भूतानां 
समृद्धिर्जायत इति वृष्ट्यावाहनप्रयोजनम्‌ । सिद्धान्तपक्षीयं व्याख्यानमेवानेन समथितं भवति । 


अथैक तृणमुपगुह्वाति । यजमानो वै प्रस्तरः स यत्कृत्स्न॑ प्रस्तरमनुप्रहरेत्‌ क्षिप्रे ह्‌ यजमानोष्मु 

प वी ; यजमा 
रो ह्‌ यजमानो ज्योग्जीवति ह भानुषमागुस्तस्मा एवेतदपगृह्हाति' ( श० र ।८।३।१६ )। 
यदेक तृणमपगुह्वाति- एक वजंयित्वा गृह्माति तथा सत्येव यजमानश्चिर जीवति । एवं तावत्कृत्यानुप्रहरण- 
कृतदोषपरिहारायापगुल्वाति । अधुना त्वन्यकृतोऽप्यायुषः क्षयोऽत्र तेनापग्रहणेन रक्ष्यते। उशब्दश्चार्थः । 


ोकान्ञान्तरेति।' ( श० १।८।३।१७ ) । तन्मूहतं धारयित्वा 

षाला र मू ऽनुप्रहरति किश्चित्कालानन्तरमथ | 
:। तदेव तदणुभ्रह्रगस्‌, सूक्तवाकान्ते' ( का० श्रो० ३।६।१२ ) इति पा पट 
( का० श्रौ ३।६।१३ ) 'अग्नीदध्वर्यु मनुप्रहरेत्यध्येष्यति । प्रास्य तृणं चक्षुष्या इत्यात्मानमाल्भते' 
का० श्रा० ३।९।१४ )। अग्नोधाध्येषितोः्वर्याः भस्तरात्‌ एथक्कृतं तृणमाहवनीये तृष्णीं प्रक्षिप्य आत्मानं 


हृद्दशे स्पृशेत्‌। प्रायेण कात्यायनः श्रुतीरनुसृत्यंव क्वचिल्लिङ्गादीननु 
सवभेतन्माध्यन्दिनीयःकाण्व-तत्तिरीयादिब्रह्मणगरनथेषु विधानं वळ 


च विनियोगानु ब्रूते । अत एव 


त॑ प्राव्वमनु समस्यति । प्राची हि देवानां दिगथो उदञ्चमुदी | 
| का ची हि मनुष्याणां दिक । तमङ्कलिभिरेव 
योयुप्येरन्‌ न काष्ठर्दारभिर्वा इतर११शव व्यूषन्ति नेत्तथा करवाम यथेतर१शवमिति तस्मादङ्गलिभिरेव 


पृथिवी [के अधिष्ठातृ देवों ! तुम अपने मरण-पोषण आदि कतंव्य को अच्छी 


तरह से जान छो। प्राण-अपान 


च Hos दोनों वषण के द्वारा तुम्हारी रक्षा करें। गायत्री आदि छन्दोरूप पक्षीगण बड़ी भक्तिमावना से घृत के 
घे हुए तुम्हारा आस्वादन करते हुए स्वग में जाँय, अर्थात्‌ स्वर्गीय सुख का मोग दिलाने के लिये तुम्हें 


स्वग में पहुँचा दें। हे कमंनिष्ठ जीवात्मनु ! तुम्हें देवताओं की कामधेनु गायें प्राप्त 


हों। उसके द्वारा दी हुई आहुति से 


तूमिकरी an 


कहता है तुम स्वाधीन हो, तुम छोटी-सी गाय बनकर कामधेनु की तरह तप्तिकरी होकर स्वगं को जाओ और 
ti 
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मन्त्र: १६-१७ ] वेदार्थपारिजातमाष्यसहिता ६३ 


योयुप्येरन्‌ न काष्टेयंदा होता सूक्तवाकमाह' ( श० १।८।३।१८ )। प्रस्तरानुप्रहरणप्रकारमाह-तं प्रक्ृतं 
प्रस्तर भाञ्च प्रागग्र सूक्तवाके उक्तप्राये अनु पश्चात्‌ समस्यति समग्नमेवागनौ प्रज्षिपति । प्रक्षेपात्‌ पूवं 
तमजुलिभिरेव योयुप्येरत्‌ । युप रुप लुप विमोहने दिवादि: । पुनः पुनः मुछंयेयु; हस्तेनोपक्षिपेयुः, न काष्ठैः । 
मति ओय ha ( श्री ३।६।८)। कि कारणमित्याह -का्र्दारभिर्वा। इतरं 
A । ऋष क्षि गतो तुदादिः। विस्तारयन्ति सुदाहाद्यथंस्‌। तदुपचाराद्‌ यज्ञियस्य 
ण. भवितव्यमिति । नेत्‌ इति परिभये। 'अथाम्नीदाहानुप्रहरेति । तद्यत्रास्येवर आत्मागंस्त- 
देवास्येतद्गमयेत्येवैतदाह । तृष्णीमेवानुप्रहृत्य चक्षुष्या अग्नेऽसि चक्षुमें पाहीत्यात्मानमुपस्पृशति । तेनो 
त नानुप्रदृणक्ति' ( श० १।८।३।१९ )। प्रस्तरानुप्रहरणानन्तरं तस्मादवशेषित तृणस्यानुप्रहरणाय 
यमनुप्रहरेति प्रेष्यति । तचत्रास्येतर आत्मा अगन्‌ गतवान्‌ तदेव तमेवारिनमस्यैतदवशिष्टं भागं 
गमयतीत्येतदेवाहाग्नीत्‌ । अध्वर्युरग्नीस्प्रेंषानन्तरं तुष्णीमेव मन्त्रमन्तरेवानुप्रहत्य प्रक्षिप्य चक्षुष्पा अग्नेऽसीत्यादि- 
मन्त्रणात्मानमुपस्पृशति । तेन तथाकरणेन आत्मानं नानुप्रवृणक्ति आत्मानं नापवृक्त करोति । 


_ अध्यात्मपक्षेऽपि वेदपुरुष आह--हे जीवात्मनु ! वसुभ्यो वसुदेवताभ्यो रुद्रेभ्य आदित्येभ्यो देवताभ्योऽर्थाय 
त्वां वैदिके कमंणि प्रवतंयामि, त्वत्ृतयागादिना सर्वासां देवतानां तृसतिसम्भवात्‌ । हे द्यावापृथिव्यौ ! तत्तदधिष्ठा- 
तृदेवो युवां सञ्जानाथास्‌। एनं प्रतिभरणपोषणादिलक्षणं स्वकतंव्यं सज्ञानाथां सम्यगवगच्छउस्‌। मित्रावरुणौ 
प्राणापानो वायुरूपौ त्वा त्वां बुष्ट्यावतां वषंगेन रक्षतास्‌, अयं वै वषेस्येष्टे योऽयं पवते! (श० १।८।३।१२ ) 
इति श्रृतेः। वयो गायत्र्यादिछन्दोरूपाः पक्षिणः, अक्तं भक्तिभावनया घृतमिव स्निग्धं त्वां रिहाणा लिहाना 
आस्वादयन्तो व्यन्तु स्वग गच्छन्तु, त्वां स्वगंसुखभोगाय नयत्त्वित्यथे: । हे कमंनिष्ठ जीवात्मन्‌ ! त्वं मरुतां देवानां 
पृषतीः कामधेनुरूपा गा गच्छ प्राप्नुहि । तद्धत्तामाहुति चाह आहुः। वशा स्वाधीना त्वं प॒श्‍्निरल्पतनुगौ मत्वा 
कामधेनुवत्तसिकरी भूत्वा दिवं स्वगं गच्छ। ततश्च नोऽस्मभ्यं वृष्टिमावह भूलोके बृष्टि प्रापय । जीवः परमेश्वरः 
प्राथंयते-हे अग्ने परमेश्वर ! त्वं चक्षुष्पा चक्षूंषि ज्ञानानि पातीति चक्षुष्पा असि, अतो मे चक्षुज्ञान वेदादि- 
सकल्ज्ञानसाधनं पाहि ॥ १६ ॥ 


"७ | « = ७ ° 
यं परिधि पर्यधत्या अग्ने देव पुणिभिंगह्ममांनः। तं त॑ एतमन जोष॑ भराम्येष 
नेत्त्तदपचेतर्याता अग्ने! प्रियं पाथोऽपीतम्‌ ॥ १७ ॥ 


अत्र दयानन्दः-- है अग्ने सर्वव्यापिन्‌ ! देवपणिभिदिव्यगुणवतां विदुषां स्तुतिभिगंह्यमानो ब्रियमाणो 
यं जोषं प्रीत्या सेवितुं योग्यं परिधि परितः सवंतो धीयते यस्मिस्तं प्रभुत्वं पर्यंधत्थाः सवतो दधासि, तमेव 
एषोऽहं भरामि अनुभरामि हृदये धारयामि। तथा त्वत्‌ त्वत्तो न अपचेतयातै विरुद्धो न भवेयस्‌। ते तवाग्नेः 
सृष्टौ मया यत्रियं प्रीतिवर्धक पाथः शरीररक्षकमन्तं प्राप्त ततोऽप्यहं न कदाचिद्‌ अपचेतयातै विरुद्धो भवेयस्‌ । 


वहाँ से हमारे लिये मूलोक में वर्षा करवा दो । जीव परमेश्‍वर से प्रार्थना करता है- है अग्ने परमेश्वर ! तुम चक्षुष्पा 
हो, अर्थात्‌ तुम ज्ञान के रक्षक हो । अतः मेरे ज्ञान की, अर्थात्‌ वेदादि सकल ज्ञानसाघन को रक्षा करो ॥ १६॥ 


सन्त्राथ--हे आहवनीय अग्ने ! पणिनासक असुरों के द्वारा तुम चारों ओर से अवरुद्ध किये जाने पर पश्चिम 
दिशा की ओर तुमने जिस परिषि का आश्रय किया था, उस तुम्हारी प्रिय परिधि को मैं अग्नि में डालता हे । यह 
परिधि तुमसे दुर जाने की इच्छा कभी भी न करे । हे दोनों परिधियों ! तुम अग्नि के प्रिय अन्न बन जाओ । यं परिधिष्‌' 
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तथा हे जगदीश्वर ! ते सृष्टी योऽयं देवपणिभिगुंहामानः पृथिव्यादिव्यवहारंत्रियमाण एषोऽग्निः, यमेतं परिधि 
विद्यादिगुणैर्धारणीयं जोषं प्रीत्या सेवनीयं कमं पर्योधत्याः परितो दधाति, तमितु तमहमनुभरामि त्वत्‌ तस्मात्‌ 
कदाचिन्नापचेतयातै प्रतिक्कलो न भवामि, तथा प्रीतिकरं शरीररक्षाकरमन्नं पाति शरीरमात्मानं च येन तदन्नम्‌, 
“अन्ने च? (3० ४२०५ ) इति पातेरन्ने असुनुप्रत्ययः थुठागमश्च। मया यदस्याग्नेः प्रियं प्रीतिकरं पाथः 
शरोररक्षाकरमन्नं अपीतस्‌, अपि संयोगे, अपीति संसगं प्राह ( नि० १३ ), गृहीतस्‌, तदहं जोषं नित्यमनु- 
भरामि' ( प० १८२-१८३), 'सर्वेमंनुष्येः प्रतिवस्तुषु व्यापकत्वेन धारको विद्वद्भिः स्तोतव्यः सम्प्रीत्या 
नित्यमनुसेवनीयः, यतस्तदाज्ञापालनेन सर्वे सुखं प्राप्नुयुः। योऽयमीश्वरेण प्रकाशदाहवेगगुणादिसहितो 
ूतंद्रव्यानुगतोऽनी रचितस्तस्मात्‌ कलाकोशलादिषु प्रयोजितादग्नेव्यंवहाराः साधनीयाः। यतः सुखानि 
सिद्धयेयुरिति भावार्थ ( पृ० १८३ )। तदेतत्सवंमपव्याख्यानमेव, पदार्थेऽन्वयद्वये वा कवचिदपि परिधिपदार्थं- 
स्यानिरूपणात्‌ । हिल्यां तु प्रेथमव्याख्याने प्रभुता, द्वितीये तु कमेत्युक्तम्‌ । निष्प्रमाणव्यत्ययादिदोषबहुलत्वाच्च । 
भावाथेस्त्वथनानेन सवंथाप्यसंसपृष्ः सवंथा स्वतन्त्र एव। यत्तु सङ्गतिनिरूपणप्रसङ्गे पूर्वस्मिच्‌ मन्त्र वृष्ट्यादि- 
साधकत्वमुक्तम्‌, तस्यानेन व्यापकत्वमुक्तमिति सङ्गतिः ( पृ० १८३), तदपि चिन्त्यम्‌, मूळे पदार्थऽन्वययोश्चाग्ने- 
व्यापकत्वानुक्तेः। न च पर्यधत्था इत्यनेन व्यापकत्वबोधनस्‌, परितो धारकत्वबोधकत्वादिति वाच्यस्‌, 
शतपथेन तद्विरोधात्‌ । तथाहि--“अथ परिधीननुप्रहरति स मध्यममेवाग्रे परिधिमनुप्रहरति यं परिधि पर्यधत्था 
अन्ने देवपणिभिगुंह्यमानः । तं त एतमनुजोषं भराम्येष नेत्त्तदपचेतयाता इत्यग्ने: प्रिय पाथोऽपीतमितीतरावनु- 
समस्यति ( श० १।८।३।२२ )। अत्र परिधीनामनुप्रहरणमग्नौ प्रक्षेप उक्तः। परिधयश्च त्रयो भवन्ति । 
ते चाहवनीयस्य प्राचीमपहाय तिसृषु दिक्षु स्थापिताः समिध एव । 'अथ परिर्ध परिदधाति’ (श० 
'ते वै पाछाशाः स्युः' ( श० १।३।३।१९ ) । ' पालाशवेकडुः वेल्वा र Suns 
Sd । पाळाशवकड्धतकाष्मर्या वेल्वाः खादिरा ओदुम्बराः इत्यादिभिः 
भु षां पालाशादियश्चियकाष्ठमयत्वमुक्तत्‌ । ते वा आर्द्रा: स्युः ( श० १।३।४।१) इति तेषामाद्र॑त्व॑ 
चोक्तस्‌ । 'परिधीत परि हा ह इति त्वं 
oe रेधीन्‌ प दधात्याद्रनिकवृक्षीयान बाहुमात्रानु पाछाशवैकद्धूतकाष्मय॑वैल्वान्‌ पूर्वालाभे उत्तरान्‌ 
रौदुम्बरानु बा मध्यमदक्षिणोत्तरान गन्धवं इति प्रतिमन्त्रम्‌’ ( का० श्रौ० २८१ ) । सोध्ध्वर्यूमंध्यममेवाग्रे 


परिधिमनुप्रहरति-यं परिधि पयंधत्था इत्यादिमन्त्रेण । ताहशपरिधिपरिधानेन कथमरनेर्व्यापकत्वमिति 


इस मन्त्र से पहिली परिधि को अरिन सें डाल दे और 'अरले- ॥ है 
अग्नि में डाल दे ॥ १७ ॥ और असने: श्रियम्‌' इस मन्त्र से दक्षिण एवं उत्तर परिधि को एकदम 


भाव्यतार-- दद 
Fh जक जाती दगानन्द ने वेदरहस्यवित्‌ महीघर-उव्वट के विरुद्ध की है । जैसे-- 
हाना की स्तुतियो से ब्रियमाण हुए तुम .जिस परिधि को. सेवनीय समझकर 


जिसका प्रभुत्व सब प्रकार रखते इ ड 
तुम्हारे श्रीतिवर्धक शरीररक्षक । जारण करता हैं। तुमसे मैं विरुद्ध नहीं होळेगा तथा 
| अनस्त व्यवहार साध लेने चाहिये । जिससे सुख प्रात हो सके ।” । ईश्वर की रची हुई 
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कै खू याही र त त हा ~ 


मन्त्र, १७ ] वेदार्थपारिजातभाष्यस हितों ६५ 


कालो वतंते। ततश्च श्रावय होतारम्‌ आकर्णयेत्यर्थ: । अग्नीच्चाह--श्रौषड्‌ इति । अर्थात्‌ शुणोत्येवायमवहितः, 
बूहि त्वं यद्विवक्षितस्‌ । 'अथाह स्वगा देव्या होतृभ्य इति । देव्या वा एते होतारो यत्परिधयोऽनयो हि ताने- 
वैतत स्वगा करोति । तस्मादाह स्वगा दैव्या होतृभ्य इति। स्वस्तिर्मानुषेभ्य इति तदस्मै मानुषाय होत्रे 
ह्ृलामाशास्ते' (श० १।८।३।२१ ) । स्वगा देव्या होतृभ्य इति शांयुवाकप्रैषः। हे होतः ! शंथोबहिस्पत्यस्य 
ऋषेराष॑ ब्रूहि स्वगा स्वस्थानगामिनं त्वां देव्या देवेभ्यो होतृभ्यः परिधिशरेभ्योऽत्र हयन्तां परिधय इत्यर्थः । 
मानुषेभ्यस्तु होतृभ्यः स्वस्ति अविनाशोःस्त्वित्येवंरूपं वाक्यं ब्रूहीति । श्रुतिस्तु साङ्केतिकं गढतरमर्थ व्याचष्टे । ` 
तत्र च यथव प्रहरणसम्तन्धसूक्तवाकप्रेषसम्बद्धमाश्रावणमनुषङ्गः परिधीनामुपकारकमित्युक्तस्‌, तथेहापि परिधि- 
प्रहरणसम्त्रच्धशंयुवाकप्रषसम्मद्धा व्याहृतयोऽनुषङ्गात्‌ प्रस्तरतृत्तान्तं प्रकाशयन्तीति दशंयति--संवादयनं देवैरिति। 
प्रियमिवातिथिमागतँदेवेः सम्भाषयेत्यर्थः। अगानग्नीदिति । गमनद्रढिम्नेतमेवाग्नीधं पृच्छति कि गतोऽयं 
यजमानो येन संवाह्यते ? न गत इतीतरेणोक्तेऽध्वर्थूराह- तमेव तहि मद्वचनेन श्रावयैतमिति । अग्तीत्त्वाह-- 
श्रौषडिति विदुर्वा एनमिति। जानन्त्येव देवा उपकारित्वादनाख्यातमिति । अनु वा एनमभुत्सतेति पूर्वमेवायं 
बुद्धो देवरित्ययं वा श्रौषडित्यस्याथं इति हरिस्वामी । तदेतत्सव॑कात्यायनो$प्याह--'संवदस्वागानग्नीदग- 
ञ्छावय श्रौषट्‌ स्वगा देव्या होतृभ्यः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः शंयोब्रूहीत्येतेषा!9संवदस्वागाच्छोषडित्यग्नीच्छेषमितरो 
व्यत्यासं ब्रूते’ ( का० श्रौ० ३६१५ ) । सर्वेथापि प्रकृतायां द्वाविश्यां कण्डिकायां न मनागपि दयानन्दीयार्थ- 
सम्बन्ध: । तस्मादत्र मन्त्रे परिधिशब्देन पालाशादिसमिद्विशेषो विवक्षितः, न प्रभुता न वा कर्म । 'परिधीननु- 
प्रहरति यं परिधिमिति प्रथममितरो च युगपदर्नेः प्रियमिति’ ( का० श्रौ० ३।६।१६ ) । अध्वयुहुस्तेनैव 
परिधीनाहवनीये प्रक्षिपेत्‌ । तत्र प्रथमं यं परिधिमिति मन्त्रेण इतरौ च युगपत्सहैव प्रक्षिपेदगनेः 
प्रियमिति मन्त्रेणेति सूत्रार्थः । | 


श्रुतिसूत्रसम्मतस्त्वयं मन्त्रार्थः - हे आहवनीयाग्ने देव । त्वं पणिभिः प्रतिपक्षभृतेरसुरैः प्राणिभिर्वा 
चेतनाचेतनैः, गुह्ममानः “गुहु संवरणे' संब्रियमाण: संरुध्यमानः सनु यं परिधि पलाशादिमयं काष्टविशेष॑ 
भुवनपतिसंज्ञ काश्निरूप॑ पश्चिमदिशि पयंधत्या असुरोपद्रवनिवारणाय परिधारितवानसि, ते तव जोषं प्रियं 
तमेतं परिधिम्‌ अनुभरामि अनुक्रमेण .हरामि वह्लो प्रक्षिपामि 'हृग्रहोभंरछन्दसि' ( पा० सु० ८4२३२ ) इति 
वात्तिकेन हस्य भः । एष परिधिस्त्वत्तः सकाशात्‌ अपगतः, नेत नेव अपचेतयाते नेव चेतयतु त्वत्तोऽपगन्तुं मा 
जानातु त्वय्येव तिष्ठत्वित्यर्थः । परिधिस्त्वत्तोऽपगतचित्तो मास्त्विति यावतु । अथवा नेत इति निपातसमाहारः 


किन्तु उक्त व्याख्यान को अपव्याख्यान के सिवाय कुछ नहीं कहते बनता । हिन्दी व्याख्या में कुछ कहा गया 
है, तो दूसरी बार की व्याख्या में और ही कुछ कहा गया है। निष्प्रमाण व्यत्ययादि दोषों की विपुलता दिखाई दे रही 
है। मन्त्रार्थं का तो इस अर्थ से स्पर्श तक नही हो रहा है। वह सवंथा स्वतन्त्र ही है। संगति निरूपण भी अदुमुत 
ही है । दयानन्दीय व्याख्या को देखने से स्पष्ट प्रतीत होता है कि वह शतपथ और भौतसूत्र के एकदम विरुद्ध है । 


श्रति-सूत्र सम्मत अर्थ इस प्रकार है आहवनीय अग्नि से कहा जा रहा है कि प्रतिपक्षी असुरों ने जब तुम्हें 
अवरुद्ध किया था, तब तुमने जिस पछाशादिमय काष्ठविशेषरूप प्रिधिविशेष को, जो भुवनपतिसंज्ञक अग्निरूप है, उसे 
पश्चिम दिशा में असुरो के उपद्रवो के निवारणाथं धारण किया था, उस तुम्हारी प्रिय परिधि को अग्नि में डाल 
रहा हूँ, जिससे वह तुम्हारे ही समीप सदा बनी रहे। उसी तरह से दक्षिण और उत्तर अन्य दो परिघियों को जो 


अग्नि को अन्नरूप हैं, उन्हें भी अग्नि में युगपत्‌ डाल दें। 
र 
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शुवंलयजुवेदसहितां [ अं० ३ 
द जुव 


परिभवार्थः । अपचेतयाते यां पद्मो लकारः । चिती संज्ञाने। अपचेतयतु अर्थादेष परिधिर्मा 
यो rr Tr विमनस्कान्‌ वा करोतु। इतरो ह युगपदग्नेः प्रियस्‌’ 
( का० श्रौ० ३।६।१६ ) इति कात्यायतानुसारेण दक्षिणोत्तरपरिधी अ प्रियमिति मन्त्रण युगपदग्नौ प्रक्षिपेत्‌ । 
तथा च मन्त्रार्थः हे दक्षिणोत्तरपरिधी स्य प्रियमभिप्रेतं पाथोऽन्नमपीतमपिगतस्‌। अन्नमपि 
पाथ उच्यते ( नेघण्टु ९७ ) । अन्ने चेत्युणादिसूत्रादभिम्रेतमन्नं अपीतम्‌ अपिंगच्छतस्‌ । अननेः प्रियमित्यादि 


पथङ्मन्त्रः । अत एवाम्तेः प्रियमिति यजुर्देवलहृष्टरमिति महीधरः । 


अध्यात्मपक्षेऽपि = हे अग्ने द्योतनात्मक सर्वाधिष्ठान भुत परमात्मन्‌ ! पणिभिः प्रमात्रादिव्यवहारंगुंह्यमानः 
्रद्रियमाणो यं परिधि परितो धीयते धातुमहंः सर्वेरादरेण धीयते स्वरूपभूतः प्रमा वा, त सवेकल्याणहेतुत्वेन 
पयंधवत्य सर्वेषु प्राणिषु स्थापितवानसि । ते तव तमन्यनिष्ठत्वेन परोक्षमेतं प्रत्यगात्मस्वरूपेणापरोक्षं च जोषं 
प्रीत्या सेवनीयमहमनुभरामि ध्येयत्वेन धारयामि । एप प्रेमा त्वत्‌ त्वत्तः सकाशात्‌ नेत नैव अपचेतयाते त्वत्तो 
बहिमुंखो नैव भवतु । अन्यनिष्ठो मा भुदित्यथंः। यद्वा त्वत्तोऽस्माचेव विमनस्कानु करोतु । वेदपुरुष आह-- 
अग्ने: परमात्मनः सम्बन्धि प्रियमभिप्रेतं पाथः प्रेमास्पदं पाथो$्नं भोग्यभूमौ युवामुपास्योपासको अपीतम्‌ 
अपिगच्छतम्‌ । प्रेमप्रभावेणान्नत्वं युवाभ्यां प्राप्यतास्‌ । प्रेम्णा भक्तो भगवतो भोग्यो भवति, भगवांश्च 
प्रेमपरवशो भूत्वा भक्तस्य भोग्यो भवति, 'अहमन्नमहमन्नमहमन्नमहमन्नादोऽहमन्नादोऽहमन्नादः' इत्यादिश्रुतेः । 
यद्वा हे मनोबुद्धी ! युवामग्नेः सम्बन्धि प्रियं पाथोऽन्नं भोग्यरूपस्‌, अपिंगच्छतं युवाभ्यां तदुपछभ्यतास्‌ ॥ १७॥ 


००) >>> परिधेय = ०० ° 
स9स्रवभांगा स्थेषा बहन्तः प्रस्तरष्ठाः परिधेयाश्च देवाः । इमां वाचमभि विइवे 
गणन्तं आसद्यास्मिन्‌ बहिषिं मादयध्वः)स्वाहा वाद्‌ ॥ १८ ॥ 
< ल्न पटक र 


अत्र दयानन्दः-हे बृहन्तः वर्घयन्तश्च प्रस्तरेष्ठाः प्रस्तरे शुभे न्यायविद्यासने तिष्ठन्ति ते परिधेयाः 
परितः सर्वंतो धातुं घापयितुमहाः, देवा विद्वांसः यूयमिमां प्रत्यक्षां वाचं वचन्ति वाचयन्ति सर्वा विद्या सत्यलक्षणा 
वेदचतुष्टयी वा तामभिग्रणन्तः स्तुवन्त उपदिशन्तो वा संख्वभागा ज्ञानेन सम्यक स्रूयन्ते ये ते संख्वाः, 
भज्यन्ते ये ते भागाः, संखवा भागा येषां ते, स्थ भवत । स्वाहा सु आहेत्यर्थः । वाद वहन्ति सुखं यया क्रियया 
सा वाट्‌ संचयः अस्मिनु प्रत्यक्षे आ समन्ताद्‌ विज्ञाय स्थित्वा वा । बहिषि बृहन्ते वधत्ते येन तद्‌ब हि्ञानभ्रापं 
कर्मकाण्डं वा तस्मिनु मनुष्यात कृत्वा हुर्षयत च । इति प्रथमोऽम्वयः। एवमांस्मनु बहिषि इमां वाचर्माभगुणन्तः 
अभिगुणड्रियुँष्माभिरिषा स्वाहा वाडासद्य वृहन्तः प्रस्तरेष्ठाः विश्वेदेवाः सर्व विद्वांसः सदा परिवेया: । तां 


अध्यात्मपक्ष में--हे परमात्ममु ! परोक्ष-अपरोक्ष रूप से रहने वाले तुम्हारे स्वरूप का ध्यान मैं बड़ी भक्ति से 
करता हूँ । मेरा भ्रम तुमको छोड़कर बहिमुंख न हो। प्रेम के बल पर ही मक्त मगवानु का भोग्य होता है और 
मगवामु मी प्रमपराधीन होकर भक्त का भोग्य बनता है। अथवा हे मन, हे बुद्धि ! तुम दोनों अग्नि के मोग्य रूप 


अन्न के रूप में बन जाओ ॥ १७ ॥। 


सत्त्रार्थ-हे विश्वेदेवों! तुम लोग संत्रव भक्षण करने वाले हो, अत; तरल घृत का भक्षण करो । इस संत्रवरूप 
भक से नक ल a तड नी परिधि पर अधिष्ठित होने वाले एवं 'यजमान यथाविधि यागानुष्ठान 
रहा है' इस प्रकार मेरी स्तु सा ) करने वाले हे विश्वेदेषों ! तुम लोग इस यज्ञ में बंठकर 
49 ] तृप्त हो जाओ । 
यह हृविर्भाग सबंथव तुम लोगों को ही अपित किया गया है। 'संत्रवभागा:' इस मन्त्र से 'संत्रवो' का हवन करे ॥१८॥ 
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मन्त्र! १८] वेदाथपारिजातभाष्यसहिता ६७ 


संलवभागाश्च स्थ प्राप्य चास्मिन्‌ बहिषि मादयध्वमिति द्वितीयः। ईश्वर आज्ञापयति- थे मनुष्या धामिकाः 
पुरुषाथिनो वेदविद्याप्रचारे उत्तमे व्यवहारे च नित्यं वतंन्ते, तेषामेव बृहन्ति सुखानि भवन्ति’ इति, तन्न, 
अनुपपत्तेः, स्वेषां विदुषां न्यायाधीशत्वानुपपत्तेः । तथाहि -बृहन्तः प्रस्तरेष्ठाः परिवेया: सर्वेऽप्येते विशेषणशब्दा 
निश्चित विशेष्यमपेक्षन्ते । विनिगमनाविरहान्न कल्पनामात्रेण क्वचित्‌ परयंवस्यन्ति । आकाशदिगादयोऽपि बृहन्तो 
भवन्ति । प्रस्वरशब्देन कथश्वित्‌ प्रशस्तासनम्रहणेऽपि न न्यायविद्यासन एव पर्यवस्यति प्रस्तरशब्दः, 
राजसिंहासन-धमसिहासनयोरपि प्रस्तरशब्देन ग्रहणप्रसक्तेः। तथा च न्यायविद्यासनारूढाः प्राडविवाका ` 
त्यायमुतंयो वा न ग्रहीतुं शक्यन्ते । परिधेयाः परिधातुं परिधापयितुमर्हा: के ? 


हिन्दी भाष्ये तु धारणावतीबुद्धियुक्ता इति लिखितम्‌ । बुद्धयः कामस्‌ आपरिधातुं परिधापयितुमर्हा भवन्तु, 
परन्तु न तु बुद्धिमन्तस्तथा भवन्ति | संस्रवभागा इत्यनेनापि नार्थनिर्धारणं शक्यम्‌, संस्तवशब्देन घुतादीनामिव 
पेट्रोलतैलादीनामपि सम्यक्‌ स्ूयमाणत्वेन ग्रहीतुं शक्यत्वात्‌। भागशब्देनापि होमो न ग्रहीतुं शक्यते, अतः 
सम्यक्‌ सूयन्ते ये ते सं्वाः, भज्यन्ते ये ते भागाः, संवा भागा येषामित्यनया व्युत्पत्त्या केषां बोध इति 
: तु मूळे नोक्तप्‌। हिन्दीभाष्ये तु घृतादिपदार्थानां होमे निक्षिप्तार इत्युक्तप्‌ । सामाजिका ब्रह्मदत्तादयः कथयन्ति 
यद्‌ हिन्दीभाष्यं तदनुयायिभिविद्वन्धूलिखितस, अत एव तत्र तेषां प्रमादेनाशुद्धयो विद्यन्ते । 'भज्यन्ते’ इत्यस्य 
संत्रवा घृतादिपदार्था होतव्या येषां त इति स्वीकारेऽपि कथं भजतेहोमार्थंता . स्यात्‌ ? स्वाहावाद्‌ सु 
आहेत्यस्मिन्नर्थे वहन्ति सुखानि यया क्रियया सा वाइित्युक्तस्‌ । स्वाहावाडित्यनयोः कथं सम्बन्ध इति नोक्तम्‌ । 
हिन्दीभाष्ये तु स्वाहा सम्यग्वचनेन वाट प्राप्यते या सुखवधिनी क्रिया ( स्वाहा अच्छे बचनों से वाट प्राप्त होने 
और सुख बढ़ाने वाली क्रिया को प्राप्त होकर ) इत्युक्तप, कथं तत्सङ्गच्छते ? सम्यगूवचनेन कीदृशी सुखवधिनी 
क्रियोत्पद्यते ? इत्यादिकं सबं वक्तव्यमासीत्‌। तच्च नोक्तमिति न्यूनतेवेति मुघैव तस्य समासादितस्थिर- 
समाघित्वादिप्रजल्पनम्‌ । 


किख, ( श० १।८।३।२३-२६ ) इति वचनान्यपि तद्व्याख्यानभ्रतिक्कलान्येव । मन्ये तदनुयायिभिरेव 
शतपथग्रन्थसङ्भेतास्तद्ग्रन्थे योजिताः, तेन तु ते नैव दृष्टाः स्युः, कथमन्यथा तद्विपरीतं व्याख्येयात्‌। अथवा 
शतपथसङ्केतं सूचयन्‌ तदेव मुख्यं व्याख्यानम्‌, मया तु केवलं बहिमुंखाणां सन्तोषाय यत्किश्चिदुच्यत इति 
वाभिप्रायः स्यात्‌ । तथाहि--'अथ जुहुं चोपभृतं च सम्प्रगृह्णाति। अदो हैवाहुति करौति यदनकत्याहुति- 
भूत्वा देवलोकं गच्छादिति। तस्माञ्जुहुं चोपभृतं च सम्प्रगृह्लाति' ( श० १।८।२।२३ ) । नास्मिन्‌ तद्व्याख्यान- 
सम्बन्धः। अनया भुत्या जुह्वा उपभृतश्च संप्रग्रहणं विधीयते । स॒ सम्प्रगुह्णातीत्यनया ठु सम्प्रप्नहणमनूद् 


स्वामी दयानन्द ने इस मन्त्र में दो प्रकार के अन्वय किये हैँ । र अथं किया है कि ईश्वर आज्ञा देता है-- 
जो धामिक पुरुषार्थी मनुष्य हैं, वे वेदविद्या के प्रचार में और उत्तम व्यवहार में नित्य तत्पर रहते हैं। उन्हीं को विपुल 
सुख की प्राप्ति होती है। 
` किन्तु दयानन्दोक्त अथं उपपन्न नहीं हो रहा है । बृहन्त;, प्रस्तरेष्ठाः, परिधेया: ये समी विशेषण शब्द हैं, 
अतः इन्हें विशेष्य की अपेक्षा रहना निश्चित है। कोई विनिगमक न रहने से केवल कल्पना कर लेने मात्र से इनका 
चाहे जहाँ पर्यवसान नही किया जा सकता । हिन्दी भाष्य में घारणावती बुद्धियुक्त लिखा है, वह भी उपपत्न नहीं 
'हो रहा है। 'संस्तवभागा' कहने से भी अथनिश्चय कर पाना संमव नहीं है। हिन्दी भाष्य में जो भी लिखा गया है, 
उसकी उपपत्ति किसी प्रकार से भी नहीं हो रही है। 
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संत्रवभागा । संगते उभे उद्गृह्ाति संत्रवहोमाय स्वगाकाराय च, कुतः ! आहुति मुंत्वेति 
वाक्यशेषभूतमन्त्रवर्णात्‌ _ 020 'त॑ प्रान्चमनुसमस्यति' (श० १०३१८ ), परिधीननुप्रहरति' 
( श० १८३२२) इत्येते तथा 'परिधीननु' ( का० भ्रो० २११६ ) इति होमचोदने एव वक्तव्ये, अदो 
दैवाहुतिमिति परिधिसंस्कारशङ्का निवर्तयति। एवं ह्याशङ्कघते-'यह हविरभ्यक्तं यदभिधारितं तज्युषट 
तन्मेध्यम' इति वचनाद्धविरभिघारणीयम्र । अनन्तरमेव च हुताः परिधयः । तेऽभिघारिता आहुतिभंवति। 
अतस्तेषामाहुतित्वायृते जुचौ संगृह्यते । न पृथगेव संस्रवहोमकर्मेति तन्निराकरोति। अत एव परिधय 
आहुतिकृता ये ते आज्येन जोहवेनाक्तास्तस्मान्न तेषामाहुतित्वापसुचौ सम्प्रगृह्येते, कि ताहि आहुति भुंत्वा 
देवलोकं गच्छेदित्येवमर्थं सम्प्रगृह्माति । तथैव प्रस्तरपरिधीनां स्त्रगाकारो ह्यृक्तः, एवमाज्यशेषस्यापि 
विळग्नस्येत्यभिप्रायः' इति हरिस्वामी । कण्डिकार्थस्तु स्पष्ट एव । 


सवै विश्वेभ्यो देवेभ्यः सम्प्रगृह्णाति। यद्वा अनादिष्टं देवताये हविगृ ह्यते । सर्वा वै तस्मिन्‌ देवता 
अपित्वित्यो मन्यन्ते न वा एतत्‌ कस्यंचिद्देवतायं हविगुक्तुत्नतिदिशति यदाज्यं तस्माद्विशवेभ्यो देवेभ्यः 
सम्प्रगह्वात्येतढु बैश्वदेव हवियंज्ञे' ( श० १।८।२।२४ ) । सोऽ्ध्वर्यृविश्वेभ्यो देवेभ्यः स्रुचौ सम्प्रगुक्लाति। 
यद्धविरनादिष्टं देवताविशेषनामनिर्देशमन्तरा गृह्यते, तस्मिन्‌ हविषि सर्वा देवता अपित्विन्यो वयंभागिन्य इति 
मन्यते। आज्यं च हविरनादिष्टमेव, यतो ह्येतद्‌ गृहुनु न कस्याश्चन देवताया नामनि्देशं करोत्यध्वर्य्‌ः । 
तस्मादेतद्वेश्‍वदेवं हवियंज्ञे । स सम्प्रगुह्वाति । स!?्वभागाः स्थेषा वृहुन्त इति स!ख्रवो ह्येव खलु परिशिष्टो 
भवति प्रस्तरेष्ठा: परिधेयाशच देवा इति । प्रस्तरश्च हि परिधयश्चानुप्रहता भवन्तीमां वाचमभि विश्वे गृणन्त 
इत्येतद्वश्वदेवं करोत्यासद्यास्मित्‌ वहिषि मोदयध्व!9 स्वाहावाडिति । तद्यथा वषट्कृत हुतमेवमस्येतःद्ववति ।' 
(श० १।८।३।२५)। 'खुचो प्रगह्वाति । स!?स्रवभागा इति स?9ल्नवात्‌ जुहोति’ (का० श्रौ० ३।६।१७) । अध्वर्यर्जुह- 
प्रतो तृष्णोमादाय तदुभयसंलग्नमाज्यं ताभ्यामेव जुहुयादुत्तरत उपविश्य विश्वेदेवाश्चात्र देवता । अतश्च यत्र 
` दविहोमादो मन्त्राभावस्तत्र विश्वेभ्यो देवेभ्य इत्याहुतिः । अस्य संख्रवहोमस्य प्रतिपत्त्यथंकर्मोभयरूपत्वात्‌ 
अतिपत्त्यंशमादायान्तेऽपच्छिन्नेऽपि प्रवृत्तिः । खुकस्थप्याज्यस्य पुर्वमेव निरवशेषितत्वात्‌ संस्रवाणां न यागाङ्गत्वस्‌, 
किन्तु पात्रसंलरनाज्यप्रतिपत्त्यथ॑तैव। अतश्च यत्र कर्मणि पृव॑कृतहोमसम्बन्ध्याज्यं पात्रे संलग्न भवति, तत्र 
सवंत्राप्ययं होमो भवत्येव । 


| 'सखवभागा * *“'स्वाहावाटू' इति मस्त्रेश्यत्र वा स्वाहापदोच्चारणकाळ एव होमः कार्य: । एवं च 
स्वाहाकारः सवत्र साकाइकषत्वातु' (का० श्रो० ४।४।१५) इति सूत्रेण सामान्यतया मन्त्रान्ते स्वाहाकारोच्चारणस्य 
विधानेऽपि यत्र अत्न एव स्वाहाकारपाठ आदो मध्येऽवसाने वा तत्रैव होमः कार्यः, न पुनः स्वाहाकारस्य 
मन्वान्ते योजनम्‌। स१०लवो ह्येवेति’ (श० १८।३।२५ ) यदा यः परिशिष्ट: संश्रवस्तदा तत्र तःद्भाजः सं्रवभागा 
एव भवन्तीत्यभिम्रायः । ते च प्रस्तरेष्ठाः परिधेयाश्च भवन्ति। प्रस्तरे परिधिषु च हुतेषु तदिन्धनोऽग्निः 
शरीरं येषां ते देवाः प्रस्तरेष्ठाः परिघेयाएच भवन्ति । इमां वाचमभिविशवे गुणन्तीति मन्त्रेण एतदु पात्रलग्नमाज्यं 


वाले EE कायाच मन्त्राय इस प्रकार है-हे विश्वेदेवों ! तुम संत्ञव भाग 
(चि वक 0: ु ३4 कहते हैं। वही है माग जिनका, वे संत्नवमाग वाळे कहे जाते हैं। तथा संखव- 
जो परिधेय यानी परिधिभव ५ १ जो प्रस्तर पर स्थित रहते हैं, वे प्रस्तरेष्ठ यानी प्रस्तरस्थायी कहलाते हैं । 
: पारिधिमव हैं, वे विश्वेदेव मेरी वाणी ( कथन ) का वर्णन करते हुए, अर्थात्‌ 'यह यजमान सम्यक्‌ 


यजन ( यागानुष्ठान ) कर रहा है” इस प्रकार देवताओं के मध्य में कहते हुए तुम इस यज्ञ में बैठकर तृप्त होना अथवा 
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मन्त्र: १८ ] | वेदाथपारिजातमाष्यतहिता 


वैश्वदेवं सर्वेदेवसम्बन्धि करोति । आसद्यास्मि 
भवति, तथास्याज्यशेषस्य कृतं भवतीत्यर्थ: । 


तथा च त या सायणादिसम्मतमिदमेव मन्त्रव्याख्यानस्‌-हे विश्वदेवाः सर्वे देवाः ! यूयं संत्रव- 
भागाः स्थ सम्यक्‌ खवतीति संखवो विलीनमाज्यं भागो येषां विश्वेषां देवानां ते संत्रवभागा जूहपभुद॒गतविलीना- 
ज्यभागिनो भवत । इषा इष्यमाणेन संस्रवलक्षणेनान्नेन बृहन्तो महान्तः स्थ । किञ्च, प्रस्तरेष्ठा: प्रस्तरस्थायिनो 
ये देवाः परिधयः परिधिभावमापत्नाः | परिधिषु भवा: परिधिदेहा वा ये देवा: सन्ति न ते विश्वेदेवा इमां मदीयां 
बाचमभिग्णन्त: सवंत्र वर्णयन्तः, अय यजमान; सम्यग्यजतीति सर्वेषां देवानां समक्षे कथयन्तः, युयमासद्यास्मित्‌ 
बहिषि एतस्मिन्‌ मदीययज्ञे मादयध्वं हृष्टा भवत । स्वाहावाडितिशब्दौ हविर्दानाथौं । सर्वथा दत्तमित्येवादरे 
दशंयितुँ शब्दद्वयस्‌ । न च बृहदारण्यके स्वाहावषडितिशब्दद्वयं देविक हेविर्दानिमाम्नातम्‌, (देवा उपजीवन्ति 
स्वाहाकार वषट्कार च ( बृ० उ० ५।८।१ ) इति श्रुते्नात्र वादशब्दः श्रत इति वाच्यम्‌ वषडित्यस्यैव 
परोक्षत्वाय वाडिति - शब्दान्तरण भ्रयुज्यमानत्वात्‌। 'यद्‌ वषट्‌ कुर्याद्‌ यातयामो वषट्कारः स्यातु, यन्न 
वषट्कुर्याद रक्षाछसि यञ्ग४हन्युरवाड्त्याह परोक्षमेव वषट्करोति नास्य यातयामा वषट्कारो भवति न 
यज्ञ(9रक्षा१स घ्नन्ति ( त० स० ५।१।५।५ ) इति वाड्‌ इति युक्तसु । ननु 'वसवो वै रुद्रा आदित्याः 
सत्रवभागाः ( त० ब्रा० ३२९७) इति तैत्तिरीयश्रुत्यनुसारेण वस्वादीनामेव संस्रवभागत्वमुक्तम, 
न विश्वेषां देवानामिति चेन्न, विश्वशब्देन वस्वादीनामपि विवक्षितत्वात्‌। अत एव वस्वादीन्‌ प्रकृत्य 
विश्वदेवशब्दवाच्यत्वमपि तित्तिरिणेवोक्तम्‌, 'एते हि विश्वेदेवाः’ ( त० ब्रा० ३।३।९।८ ) इति तैत्तिरोयश्चुतेः । 


__ अध्यात्मपक्षेऽपि--हे जीवात्मानः ! यूयं संस्तवभागाः स्थ । सम्यक सूयन्त इति संस्रवा दघिदुग्घाज्य- 
सोमादयः, अब्बहुलहविद्रव्यरूपाः पदार्था:। ते भागाः शरीरांशा येषां ते संस्रव भागा हविःशरीराः, 
पञ्चम्यामाहुतावाप; पुरुषवचसो भवन्ति’ (छा० ५।३।३) इति पञ्चाग्निविद्याश्ुतेः । तत्राप्‌ शब्देन 
सोमाचन्बहुलद्रव्याण्युक्तानि । तान्येवाग्नौ चन्द्रलोकेऽन्तरिक्षे पृथिव्यां पुरुषे योषिति हुतानि पुरुषरूपेण 
परिणतानि भवन्ति । संख्वभागा घृतसोमादिभागितः स्थ इषा इष्यमाणया परमेश्वराराधनलक्षणया 
भक्त्या धमंब्रह्मविविदिषया वा महान्त उत्कर्ष प्राप्नुवन्तः प्रकर्षेण यूयमेव प्रस्तरेष्ठाः प्रस्तरानिशरीराः 
परिधिशरीरा विश्वे सर्वे देवाः स्थ भवत । विश्व सर्वेऽपि यूयम्‌ आसद्य स्थित्वा वहिषि यज्ञे इमां स्वाहावाड्रूपास्‌ 
भभिगृणन्तस्तया च देवांस्तप॑यन्तो मादयध्वं हृष्टा भवत ॥ १८॥ 


६९ 
चु बहिषि मादयध्व१ स्वाहा वाडिति मन्त्रेण यथा वषट्कृतं हुतं 


प्रसन्न होना । स्वाहा और 'वाट्‌' दोनों शब्द 'हुविर्दान' के अथं में हैं. । यह “संव सब तरह से ( सवंथा ) आपको 
दिया गया है, यह आदरमाव प्रदर्शित करने के निमित्त “स्वाहा और वाद्‌” इन दो शब्दों का प्रयोग किया गया है । 
"स्वाहाकारेण वा वषट्कारेण वा” इस शृतिवचन से 'वषट्‌' शब्द मी दानाथंक है, तथापि देवताओं की परोक्ष प्रियता 
रहने से “प्रत्यक्षत्व के परिहाराथं वाद शब्द का प्रयोग किया गया है। तैत्तिरीय श्रुति के अनुसार वसु आदि देवताओं के 
लिये ही संत्रवभाग कहा गया है, विश्वेदेवों को नहीं, यह शंका नहीँ करनी चाहिये, क्योंकि 'विश्व' शब्द से “वसु' 
'आदि देवताओं की भी विवक्षा की गई है। 


अध्यात्मपक्ष में--है जीवात्माओं ! तुम घृत, सोम आदि के मागी हो। परमेश्‍वराराधनस्वरूप भक्ति के द्वारा 
अथवा घमं-ब्रह्म को जानने को इच्छा द्वारा उत्कर्ष को प्राप्त हुए हो, तुम ही सम्यग्रूप से प्रस्तरारिन शरीर वाले हो, 
तथा परिधि शरीर वाले तुम सब विश्वेदेव हो। तुम समी यहाँ स्थित होकर यज्ञ में इस स्वाहाऱवाड्रूप वाणी की 
प्रशंसा करके देवताओं को तृप्त कर दो और तुम भी ह॒ष को प्रात हो जाओ ॥ १८ ॥ 
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७७ शुक्लयजुवँदसंहिता [ अ० २ 
। I 
चताची स्थो धयौं पात सम्ने स्थः सम्ने मां धत्तम्‌ । यज्ञ॒ नमःच त उप च यज्ञस्य 


शिवे सन्तिष्ठस्व स्विष्टे में सन्तिष्ठत्व ॥ १९ ॥ ५ 


अत्र दयानन्द -“यावग्निवागु यज्ञस्य धुयौँ सुम्ने च स्थः। घृताची घुतमुदकमञ्चत इति घृताची 
अग्निवाय्वोधंषंणक्रिये, स्थः स्तः, व्यत्ययः। सवं जगत्‌ पातं रक्षतः। तौ मया सम्यक प्रयोजितौ सुम्ने 
सुखकारिके उक्तक्रिये सुखे मां यज्ञानुष्ठातारं धत्त धारयतः। यज्ञ इज्यते सर्वेजेनैरिति यज्ञ ईश्वरः, तत्सम्बुद्धौ 
हे यज्ञ, ङ्रियासाधो वा | नमश्च नम्रीभावार्थ। यथा ते तव स्विष्टे शोभनमिष्टं याभ्यां ते शिवे सन्तिष्ठते । 
ते ममाप्येवं तथैव सम्तिष्ठेताम्‌। तस्माद यथाहं तस्य यज्ञस्यानुष्ठाने सन्तिष्ठे तथा त्वमप्यत्र सन्तिष्ठस्व 
( प° १८८-१८९) | 'ईश्वरोऽपि वदति हे मनुष्याः! यूयमेव तयो रसच्छेदकधारकयोजंगत्पानहेत्वोः 
सुखकारिणोः क्रियाकाण्डस्य निमित्तयोरुध्बं तियंग्गमनशीलयोरग्निवाग्वोः सकाशात्‌ कार्याणि साधयित्वा 
सुखेषु संस्थिति कुरुत मदाज्ञापालनमाचरत तं नमस्कुरुतेति भावार्थ ( पृ० १९८.) इति । 


तदपि यत्किञ्चित्‌, ईश्वरवाक्येषु पिष्टपेषणानुपपत्तः। अग्निवाय्वोरुपकारो ग्राह्यः, सम्यक्‌ प्रयोजितौ 
वायुयानाद्यनेककार्याणि सम्पादयत इति नैकवारमुक्तमेव। कथं ताभ्यां कानि कानि कार्याणि कतंव्यानीति 
कार्यपद्धतिनिदेशस्तु नेकदापि क्रियते । नह्मग्निवायुयज्ञादिशब्दैरेव तदुपकारग्रहणप्रकारोऽवबुद्धयते । 
घृताचीपदेनार्निवास्वोर्धारणाकषंगक्रिये बोध्येते इत्यपि निमूंलमेव । किञ्च, यज्ञो नमश्च यथा ते तव स्विट 
शिवे सन्तिष्ठते मे ममाप्येते तथैव सन्तिष्ठेते इति कस्य वचनम्‌ ? जीवस्येश्वरस्य वा ? नादयः, निष्प्रमाणत्वात्‌, 
तथात्वे वेदस्यानीश्वरवाक्यत्वापत्तेश्च। नान्त्यः, ईश्वरस्य कल्याणमयत्वात्‌ स्वकल्याणाय तस्येश्व रान्तरा- 
नपेक्षणात्‌ । किव्न, तथात्वे यज्ञ इति सम्बोधनपदमपि विरुद्धयते । 


शतपथाहिरुद्धमप्येतदुव्याख्यानस । तथाहि 'स यस्यानसो हविग्र ह्ुन्ति । अनसस्तस्य धुरि विमुख्न्ति 

यतो युनजाम ततो विमुञ्वामेति यतो ह्येव युञ्जन्ति ततो विमुव्वन्ति यस्यो पात्र्ये रफ्ये तस्य यतो युनजाम ततो 
विमुव्वामेति यतो ह्येव युञ्जन्ति ततो विमुद्चम्ति' ( श० १।८।३।२६ ), युजी ह वा एते यज्ञस्य यत्‌ ख्ुचौ। ते 
एतद्यझक्त यठाचरति स यं निधायावदयेद्यथा वाहनमवाच्छेदेवं तत्ते एतत्स्विष्टक्रति विमोचनमागच्छतस्ते तत्साद- 
यति तद्विमुञ्चति ते एतत्पुनः प्रयुङ्क्तऽनुयाजेषु सोऽनृयाजेश्चरित्वैतद्विमोचनमागच्छति । ते तत्सादयति तद्विमुव्वति 
ते एतत्‌ पुनः प्रयुझ्क्त यत्सम्परगृह्वाति । तद्यां गतिमभियुङ्क्त तां गति गत्वा विमुज्चते। यज्ञं वा अनु प्रजास्तस्मादयं 
टा युझक्तेष्य या युङ््त तद्यां गतिमभियुङ्क्ते तां गति गत्वाऽन्ततो विमुद्धते । स सादयति घृताची 
थ डु पात!पुम्ते सथः सुम्ने मा घत्तमित साध्व्यो स्थः साधौ मा धत्तमित्येवेतदाह  ( श० १।८।३।२७ ) । 
मतमाह नि गञ्च अनसो हविएृहुन्ति”"”"तस्यानसो घुरि विमुञ्चन्ति जुहुपभ्ृतौ--'घताची इति धुरि 
र [, अन शक चेद्‌ ग्रहृणम्‌' ( का० श्रौ० ३।६।१८ ), 'स्पये पात्र्या चेत (का० श्रौ० ३।६।१ ९) । यदि अनस्तो 
हविः पुव गृहीतं तदा घताचोति मन्त्रेणानसः शकटस्य घुरि खुचौ स्थापयेत्‌। यदि इडापात्र्यां हविगृ हीतं तदा वेद्या 


ना 44 ग्य अह, उपदत्‌ पात्रो | तुम धृत से पुर्ण हो ।- इस शकट के दैलो की रक्षा करो । तथा तुम 
यज्ञ के a पते हा र जा हे ।. तुम्हारी अभिवृद्धि हो । हे नमस्कार ! तुम 

यज्ञ का उत्तम करो और उसमें स्थित रहो। 'घुताची'- इस 
मन्त्र से जुहू और उपष्टतु को शकट की घुरा पर रल् दे । 'यज्ञ नमश्न' इस मन्त्र से वेदी प OT 
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मन्त्रः १९ ] ेदार्थपारिजातमाष्यसहिता ७१ 


उत्तरांशे स्पयमुदगग्रं निधाय तत्र प्रागग्ने जुहपभता आसादयेदिति सुत्रयोरथं:। 'युजो हृ वा' इति विमोचनाथंवादः। 


तत्र युजौ योक्तव्यावस्थावनडवाहो ह वा एते यज्ञस्य यत्लुचौ। ते.एते यज्ञे युङ्क्ते यत्प्रचरति। स यं 


निधायावद्येदिति प्रस ङ्का थंप्रापत चरकक्चुतिप्रापतं निधायावदानं प्रतिषेधति । वाहयति तदेभिरिति वाहुनमश्वादि । 
यथा तद्‌ भवाछद्‌ अधः पतेद्‌ वाह्ममानस्‌, एवं निधानं सुचोः प्राग्विमोकादधश्चालनं तद्‌ यज्ञस्य स्यात्‌ । 'तत्ते 
एतत्‌ स्विष्टकृति विमोचनमागच्छतः' इति ये स्रुचौ चरतां युझक्ते ते स्विष्टकृति अतीते इति शेषः। वि अपरि- 


समाप्तोःथेः । विमुच्यतेऽस्मिक्निति विमोचनं स्थानं तद्‌ आगच्छतः स्वि्टकृद्यागसमाप्तौ जुहुपभृतौ विमोचनस्थान- 


मनसो घुरादिकमागच्छतः । ते तत्र सादयत्यध्वर्थृस्तत्र विमुञ्चति विश्रामार्थस्‌ । पुनश्च अनुयाजेषु प्रयुङ्ते 
सोऽनुयाजंश्चरित्वा एतद्विमोचनमागच्छति। तदन्ते च विश्रामार्थं पुनविमुव्वति पुनश्च सम्प्रगृह्वाति संस्रवहोमार्थ 
प्रयुङ्क्ते । तदन्ते च कृतार्थः सन्‌ गति गतमभियुङ्क्ते करोति। यां गतिमभियुङक्ते तां गति गत्वा वि मुख्ते । 
न्त्रेण देशनियमेन च गम्यते इति गतिः, गन्तव्योऽध्वा। तथा च यां गतिमध्वानमभिगन्तु युङ्क्ते तां गति 
तमध्वानं गत्वा विमुञ्चते । यज्ञं वा अनु प्रजा यज्ञमनुलक्ष्य प्रजा भवन्ति । तस्मादयं पुरुषो युङ्क्ते अथ विमुञ्चते 
अथ युङ्क्ते तद्यां गतिमभियुङ्वते तां गति गत्वाऽन्ततो विमुञ्चते इत्यादिभिराधियाज्ञिकयोर्योगविमोकयोरघि भूतं 
वचनसु । स सादयति सोः्वर्यु: सादयति जुहूपभृतौ घृताचीति मन्त्रेण। साध्व्यौ इति मन्त्रगतस्य सुम्ने इत्यस्य 
व्याख्यानस्‌, साधी इति सुम्ने इत्यस्य । सुम्नं सुखं तच्च साध्वित्यभिप्रायः । स्पष्टमेवास्य मन्त्रस्य जुहूपभृतो- 
विमोचने अनो धुर्यासादने विनियुक्तत्वात्‌ ते एवोच्येते नाग्निवायू । अत एव शत्या प्रथमस्य सुम्ने इत्यस्य साध्व्यो 
इत व्याख्यानं कृतमु । न चाग्निवाय्वोस्तत्स ङ्गच्छते। कात्यायनसूत्रयोरप्ययमेवाभिप्रायः । 

तथा चायं मन्त्रार्थः - हे जुहूपभृतौ ! युवां घृताची स्थः घुतमंञ्चतः प्राप्नुत आज्याहुत्यादिसाधनत्दाद्‌ 
इति घृताची, पूव॑सवर्णदीघं, घृताची भवतः। तथाविधे युवां घुयौ घुरमहंत इति धुयाँ अनड्वाहौ पातं 
रक्षतस्‌ । किञ्च, युवां सुम्ने स्थः सुखरूपे भवथः। तस्मात्‌ सुम्ने सुखे मामाधत्त मां स्थापयतस्‌ । यज्ञे नमश्च इति 
वेदिमाळभते' ( का० श्रौ० ३।६।२० ) । यज्ञ नमश्चेति मन्त्रेण वेदिमालभते । अतः पूर्व॑स्माङ्भिन्नोऽयं मन्त्रः 
अस्य मन्त्रस्य सूपं पवमान ऋषिरुद्बालवानु धनान्नवानित्येते ऋषय इत्युव्वटाचाय: । शूप॑ यवमान्‌ 
कृषिरुदुबालवान्‌ धनान्नर्वानिति पञ्च ऋषय इति महीधराचार्य: । यज्ञो देवता । 


भाष्यसार- स्वामी दयानन्दने इस मन्त्र की व्याख्या करते हुए कहा है कि जंसे मैं यज्ञ के अनुष्ठान में स्थित 
है, वैसे ही तुम भी उसमें स्थित रहो। ईश्वर भी कहता है कि है मनुष्यों ! क्रियाकाण्ड के निमित्तमूत अग्नि, 
भोर वायु से अपने कार्यों को सम्पादित कर सुख की बृद्धि करो। मेरी आज्ञा का पालन करो, उसको नमस्कार 
करो । 

किन्तु यह दयानन्दीय व्याख्यान नितान्त सारहीन है, क्योंकि ईश्वर के वावयों में पिष्टपेषण नही हुआ करता । 
काये सम्पादन की बात तो कही, किन्तु कार्यपद्धति का निर्देश एक बार भी नहीं किया । “घृताची पद से अग्नि 
और वायु की घारण--भाकषंण क्रिया को बोधित करना भी निमूंछ है। “यज्ञो नमश्च यह वाक्य जीव का है 
- या ईश्वर का है? दोनों में से किसी का भी यह वाक्य नहीं हो सकता । अन्यथा अनेक दोष उपस्थित होगे । 

_तस्मात्‌ दयानन्दीय व्याख्यान शतपथ, श्रौतसूत्र के विरुद्ध होने से नितान्त सारहीन है । 


१. अस्य सन्त्रस्य १. सूपंम्‌, २. पवमानः, ३. ऋषिः, ४. उद्बालवाचु, ५. घनान्नवानिति ऋषय उब्वटा चायंमले । 
महीघराचायंमते तु १. शूपंम्‌, २. यवमात्र, ३. कृषिः, ४. उद्बालवातू, \- धनान्नर्वानिति । इस्तिखितपाठेषु 
भ्रंशात्न सम्यङ्‌ निणंतुं पायते । 
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शुक्लयजुवेदसंहिता [ अ० २ 


७२ 
हे यज्ञ! प्रकृतयज्ञः, इज्यते नाताविधैयंज्ञेयः स परमेश्वरो वा सम्बोध्यते। नमश्च ते तुभ्यं नमस्कारश्चास्तु। 
उप उपचयो बृद्धिश्च तेऽस्तु । परमेश्वरस्य लोकोत्तरमाहात्म्या भिवृद्धि» यज्ञस्य चोत्कृष्टफलदानसामध्येवृद्धिरेव 
उपशब्दाभ्यां यज्ञस्य यदतिरिक्त यच्च न्यूनं जातं तत्पुण जायते । 'यदतिरेचयति 


बृद्धि: । चकारौ समुच्चयाथौं नम- 
तन्नमस्कारेण शमयति। अथ यदूनं करोत्युप चेति तेत तदन्यूनं भवति' ( श० ११।२।३।९ ) इति श्रृतेः। 


क्च, यज्ञस्य शिवे सन्तिष्ठस्व अन्यूनानतिरिक्‍तं यज्ञं कुरु। यद्दै यज्ञस्यान्यूनातिरिवतं तच्छिवं तेन 
तढुभय9शमयति' ( श० ११।२।३।९ ) इति श्रुतेः । मे मम स्विष्ट सन्तिष्ठस्व साधु इष्टं स्वि तस्मिन्‌ मे 
मम सत्तिष्ठस्व समाप्ति याहि, पूर्णो भवेत्यर्थः । 

ईश्वरपक्षे तु-- हे परमेश्वर ! ते तुभ्यं नमोऽस्तु । त्वससादाच्ज्ञस्य प्रकृतस्य उपचयो वृद्धिः, 
अन्यूनानतिरिक्तता$स्तु । 'यस्य स्मृत्या च नामोक्त्या तपोयज्ञक्रियादिधु । च्यूनं सम्पूर्णतां याति सद्यो वन्दे 
तमच्यरुतस्‌ ॥' “मन्त्रतस्तन्त्रतर्छिद्रं देशकालाहवस्तुतः । सवै करोति निश्छिद्रं नामसङ्कीतंनं तव ॥' 
( भा० पु० ८२३१६ ), 'यतादपद्मस्मरणाद्यस्य चामजपादपि। न्यूनं कमं भवेत्पूर्णं तं वन्दे साम्बमीश्वरम्‌ ॥' 
( शि० पु० ६।१२।६० ) इति पुराणवचनात्‌ । हे यज्ञ परमेश्वर ! यज्ञस्य प्रकृतस्य शिवे कल्याणे सन्तिष्ठस्व 
यज्ञस्य साङ्गोपाङ्गतायं त्वं यज्ञे पूज्यत्वेन भोक्तृत्वेन च सम्यक्‌ स्थिरो भव। मे मम स्विष्टे त्वदनुग्रहेण 
साघुसम्पन्ने यागे सन्तिष्ठस्व तदधिष्ठतृत्वेन स्वामित्वेन च सम्यगधितिष्ठ ॥ १९॥ 


अनने ऽदब्धायोऽशीतम पाहि मां दिद्योः पाहि प्रसिंत्ये पाहि इुरिष्ट्ये पाहि दुरधत्या 
To अ पितं | ७५ ow च ८ 
अविष न; पितु कृणु । सुषदा योनौ स्वाहावाडग्तये संवेशपतये स्वाहा सरस्वत्यै यशो- 
अगिन्य स्वाहा ॥ २०७ | 


दयानन्दरीत्या- हे अग्ने अदब्धायो अदव्धमहिसितमायुयंस्मात्तत्सम्बुद्धी । अशीतम अश्नुते व्याप्नोति 
चराचरं यज्ञं सोऽतिशयितस्ततसम्बुद्धौ । स वा त्वं यज्ञं दुरिष्ट्यै दुष्टा इष्टियंजनं यस्याः पञ्चम्यर्थे चतुर्थी । 
पाहि पाति मां दिद्यो: प्रमादरूपाद दुःखात्‌ प्रसित्ये प्रकृष्टा चासौ सितिर्बन्धनं यस्यां तस्यै पाहि । दुरद्यन्ये 
दुष्टा अदनी अदनक्रिया यस्यां तस्ये पाहि । नोऽस्माकं भविष्यविषादिदोषरहितमन्नम्‌, पितुरित्यन्ननामसु 


मन्त्र का वास्तविक अथं, जो भाष्य में बताया है, उसे मावाथ के रूप में हिन्दी में पुवे दे चुके हैं । 


अध्यात्मपक्ष मे--हे परमेश्वर ! तुमको प्रणाम है। तुम्हारे प्रसाद से में 
दा क द प्रकृत यज्ञ में अन्यूनानतिरिक्तता रहे । 
यज्ञ की सांगोपांगता के सिद्धधर्थ तुम यज्ञ में पुजनीय तथा मोक्ता के रूप में सम्यकृतया स्थिर रहो । दर 
अनुग्रह से साघुतया सम्पन्न होने वाळे याग में उसके अधिष्ठाता और स्वामी बनकर सग्यकृतया स्थित रहो ॥ १ ॥ 


a बल चे अहितित आयु देने वाले और भोक्तृतम कहलाने वाले हे गाहँपत्य ! 
हे वनले रक्षा करो, उत्ती प्रकार बन्धन की प्राप्ति में कारणीभुत जाल ( पाश ), 
ल उभाजन से भेरी रक्षा करो। मेरा अन्न निविष करो और अच्छी तरहुएुसे रहने योग्य 
अ. i स्थापना करो । ये हवि ! तुम, सुहुत हो । इस संवेश ( साभिलाष स्त्री-पुरुषों का एकत्र शयन करना ) का 
ह अग्नि और यञ्च की भगिनी जो बाणीरूप सरस्वती, उसे यह हवि सुहित हो। 'अस्ने अदब्याया' इस | 
मन्न से सुक्‌ ओर सूबा का प्रहण करे। 'अग्नये' और 'सरस्वत्ये' इन मन्त्रों से. दक्षिणारिन में हवन करे ॥ २० ॥ 
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(निघ० २७), पितुं कृणु कुरु करोति वा। लड्थे लोट्‌। नोऽस्मान्‌ सुषदा सुखे सीदन्ति यस्यां तस्यां सुपां सुलुगिति 
ङेः स्थाने आकारादेशः । योनो युवन्ति यस्यां सा योनिगृहुं जन्मान्तरं वा । स्वाहा वाटू सु आहानया सा वाट 
क्रियार्थे सत्तियायां च कणु । वयं यशोभगिग्ये यशांसि सत्यवचनादीनि कर्माणि भजितुं शीरं यस्यास्तस्यै 
स्वकीयं पदाथ प्रत्याह यस्यां क्रियायां सा । सरन्ति येन तत्सरो ज्ञानम्‌, तत्प्रशस्तं विद्यते यस्यां वाचि तस्यास्‌, 
' "सरस्वतीति वाङ्नामसु ( निघ० १।११)। सरस्वत्यै स्वाहा । सुष्ठु आहुतं करोति यस्यां सा । संवेशपंतये 
सम्यग्‌ विशन्ति ये ते पृथिव्यादयः पदार्थास्तेषां पतये पालकाय परमेश्वराय भौतिकाग्नये वा। अग्नये 
तुभ्यं स्वाहा नमश्च नित्यं कुमं:' ( पृ० १९१-१९२ )। 


हिन्दीभाषायां तु--हे निविध्नायुष्प्रद परमेश्वर हे चरांचरव्यापक ! दुष्टादेदविरुदधाद्‌ . यज्ञात्‌ पाहि। 
तथा मां दिद्योः अतिदुःखाद्रक्ष प्रकृष्न्धनात्‌ पाहि दुष्टभोजनविपत्ते रक्षं । मदर्थं दोषरहितमन्नादिपंदार्थः 
मुत्पादय । नोऽस्मात्‌ सुस्थेयंदायके योनौ गृहे वेदवाक्यैः साध्यायां क्रियायां स्थिरान्‌ कुरु । यतो वयं सत्यवचना- 
युत्तमकमंसेवयित्र्ये पदार्थप्रकाशने श्रेष्ठज्ञानदायै वेदवाण्यं धन्यवाद कुंमंः। पथिव्यादिपदार्थानां पालकाय 
च धन्यवादनमस्कारे कुमः । द्वितीयेऽर्थे -हे जगदीश्वर ! भवद्निमितोर्शननर्दृष्टयज्ञदृषितपदार्थ॑प्रभावात्‌ 
पाति, तथा मां दुःखात्‌ पाति, दारिद्रयादिबन्धनातु पाति, दुष्टभोजनङ्रियायाः पाति, अस्माकमन्नादिपदार्थान्‌ 
निविषानु करोति, सुखस्थितिदायके गृहे जन्मसु वा वेदवाक्यसाध्यङ्रियाणां हेतुश्च भवति। वयं परथिव्यादिपाळकं 
तमग्नि ग्रहीत्वा होमाय वेदवाणीप्राप्तये च स्वाहा परमात्मने धन्यवाद कुर्मः' ( पृ० १९३) इति । 


तदेतत्सवंमसतु, त्वदभिमतस्वाहाशन्दा्थस्य पूर्वमेव खण्डितत्वात्‌, निष्प्रमाणव्यत्ययस्य च दूषितत्वात्‌ । 
मूधेन्यान्तस्य आयुष्शन्दस्य कथम्‌ 'अदब्धायो' इति रूपस्‌ ? यदि तु 'छन्दसीण' ( उ० १२ ) इत्युणप्रत्ययान्त 
उकारान्त आयुशब्दस्तदापि दिद्युशन्दस्यातिदुःखं कथमथं: ? “इषवो वे दिद्यवः’ ( श० ५।४।२।२ ) इत्यत्र त्विषूणां 
वज््ररूपत्वोक्तिः । भशीतम इत्यत्र कथम्‌ अन्येषामपि दृश्यते’ (पा० सु० ६।३।१३७) इति दोघं: ? भौतिकार्निपक्षे 
कथं तेन दुरि्ेस्त्राणस्‌, तस्य जडत्वेनावैदिककमंणो निवारकत्वासिद्धेः । एवं दुरद्मन्या अपि ततो 
निवारणमशक्यमेव, ज्ञानसाध्यत्वेन तत्रासम्भवात्‌ । संवेशशब्देन पृथिव्यादिपदार्थग्रहणमपि सम्पूर्वकस्य विशतेः 
साभिलाषस्त्रीपुंसयोरेकत्र शयने रूढत्वाद अग्नौ तत्पालकत्वमपि चिन्त्यम्‌ । यशोभगित्ये इत्यत्रापि भगिनी शब्दस्य 
स्वसृपरत्वे संभवति णिनित्रत्ययान्तस्य छान्दसत्वेन दीर्घाभावत्वसमर्थन निमूंडमेव। शतपथविसद्धत्वं च तत्‌ । 


भाष्यसार--स्वामी दयानन्द ने संस्कृत में कुछ अभ्य व्याख्या को है और हिन्दी में कुछ अन्य व्याख्या कर दी है । 

वह सब असत्‌ व्याख्यान हे | स्वाहा शब्द के उनके अभिमत अथं का खण्डन पहले ही किया जा चुका है १ 

दयानन्द जी ने 'आयुष्‌' शब्द का 'अदब्धायः' रूप बताया है, किन्तु उन्होंने यह विचार नहीं किया कि मृषंन्यान्त 
१० 
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शुक्लयजुवेदसंहिता [ अ० ९ 
कारणं अद एव तृणमध्वर्यु: आहुति करोति यत्‌ तद्‌ अनक्ति अग्र जुह्वां मध्यमुपश्ृति मूलं ध्रुवायामिति । किमथं 
जुहं च सुवं च सम्प्रगुह्लाति किमर्थं वा अनक्ति? तत्राह आहुतिभुंत्वा . : दमाज्यं देवलोकं गच्छादिति। 
पूर्वोक्त संत्रग्रहमनूद मन्त्र विधत्ते-अग्नेदब्धाष्योशीतमेति । मन्त्रं व्याचष्टे--अशिष्ठी ह्यग्निस्तस्मादाहाशीतमेति । 
अश्नाति भुङ्ते इत्यशी अतिशयेनाशी अशीतमो भोक्तृतमः । पाहि मा दिद्योरिति भागं व्याचष्टे सर्वाभ्यो 
मातिभ्यो गोपायेत्येवेतदाह । अविषं नः पितुं कृण्विति व्याचष्टे गोपाय अन्नं वै पितुरनमीवं न इदमकिल्विषमन्न॑ ` 
कुवित्येवैददाह । अमीवा व्याधिः, स यस्य कार्यतया नास्ति तदनमीवं सुषदा योनावित्यस्य व्याख्यानम्‌ 
आत्मन्येतदाह-आत्मनि अग्नौ दक्षिणाग्निहोमादिशाखान्तरात्‌ । 

“ंय्वन्ते वेदत॒णमादायानक्ति प्रस्तरवत्‌ सुचि सुवे स्थाल्यां च' ( का० श्रौ० ३४७११ ) शंयुवाके क्रियमाणे 
वेदतृणं गृहीत्वा प्रस्तरवदग्नं जुह्वां मध्यं खुबे मूलं स्थाल्थां व्यन्तु वय इति मन्त्रावृत््याऽञ्ज्यादध्वयुः । 'प्रास्य- 
तृणादिपुवंवत्‌' ( का० श्रौ० ३७।१३ ), 'शंय्वन्ते शुक्‌ सुवं प्रगृह्ह्मात्यग्नेऽदव्धायविति’ ( का० श्रौ० ३।७।१४ ) । 
शंयोर्वाकान्ते कमंणि कृतेऽध्वयुः खुकखुवं तूष्णीं ्रगृह्य गाहपत्ये अग्ने अदब्धायविति मन्त्रेण जुहुयात्‌ । 
स्वाहावाडिति तद्यथा वषटङ्कतहुतमेवास्यं तद्भूवति । 

तथाच श्रुतिसुत्रसम्मतोश्यमर्थः सम्पद्यते--सब्येनावृत्य दक्षिणाग्नौ जुहोत्यनय इति सरस्वत्या इति 
च (का० श्रो० ३७१५ )। सकुदगृद्वीतमाज्यमग्नय इति सरस्वत्या इति मन्त्रेण ` गाहँपत्यं प्रदक्षिणं 
परोत्य जुहोत । अदब्धायो अदब्धः अहिसितः आयुर्मनुष्यो ` यजमानरूपो यस्याग्नेः सोऽदब्धायुस्तत्सम्बुद्धौ 
अदब्धायां अहिसितयजमानाग्ने ! 'आयुरिति अन्ननाम' ( निघ० २७२३ ) । अथवा अदब्धमनवखण्डितमायुयस्य 
तत्सम्जुद्धौ हे अदब्धायो अग्ने ! अस्मिनु पक्षे 'छन्दसोणः' ( उ० १२ ) इति व्युत्पादित उकारान्त आयुशब्दः । 
मशीतमः अश्नातीत्यशीः 'अश भोजने’ अतिशयेनाशीरित्यशीतमो भोक्तृतमः । . दीघंत्वमत्रापि छान्दसम्‌ । 
यद्दा अशूङ्‌ व्याक्षौ' इत्यस्माद्रूपम । अश्नुते व्याप्नोतीत्यशो सोतिशयितोऽशीतमो . व्यापकतमः। एवं 
स्तुत्वा याचते पाहि मा दिद्यो: । उक्तविशेषणह्वययुक्ताग्ने मां दिद्योर्वेप्त्रातु, 'दिद्युदिति वञ्जवामसु पठितम्‌’ 
५ निध० २२०१ ), अतु्रुकताद्ज्समादायुधाद्‌ मां पाहि रक्ष। पञ्चम्यर्थं चतुर्थी । बन्धनहेतुजांलविशेषः 
श्रसितिः, तस्याः गत्रुप्रयुक्ताया;, मां पाहि । "प्रसितिः प्रसयनात्‌ तभ्तुर्वा जाळं वा' ( नि० ५१२ ) इत 
निरुक्तवचनात्‌ । दुष्ट इष्ट दुरिष्टिः अशास्त्रीयो यागः ी ) 
क तोम ' दुरः भशास्त्रीयो यागः, तस्मान्मां पाहि । अदनमद्मनी । दुष्टा अद्मनी दुरद्मनी 
दुभाजन ततो मां पाहि। चतुथ्यं; सत्र पञ्चम्यर्थे, “भीत्रार्थानां भयहेतुः' ( पा० सु० १।४।२५ ) इति सूत्रात्‌ । 
।पतुरित्यन्ननाम। नोऽस्मदीयमन्न विषादिकिल्विषरहितं कुरु । 'योनिरिति गृहनाम' ( निघ० ३४ ) । सुष्टसदने 
सम्यगवस्थानयोग्ये योनौ गृहे मां स्थापयेति शेषः। सुषद्यते स्थीयते यस्यां सा सुषदा तस्यां सुषदा । 
बिभक्तेराकार इति महीधरः। गुहे स्थितानां . नोऽज्नमिष कुरु। स्त्रीपुंसयोः साभिलाषमेक 
वेशः। तस्य पतिरमिः। तस्मै स्वाहा ह CE पुसयोः साभिलाषमेकत्र शयनं 
हा हृषिदत्मस्तु । जावतः प्रशंसा यशः, तस्य भगिनी स्वसा 

वाग्रूपा सरस्वती, उभयोरेकाश्रयजन्यत्वात्‌ । तस्ये ह॒विद॑त्तमस्त । डिति हवि 
ति चो | स्तु । स्वाहावाडिति हृविर्दानसम्बन्धिपदद्वयप्रयोगेण 


अध्यात्मपक्षे;प--हे अग्ने अदब्धायों अनुपक्षीणायो ! कुटस्थनित्यस्वरूपमात्मन्‌ ! अशीतम व्यापेकतम ! 


. आकाशादयोअपि व्यापनाः सन्ति, तदपेक्षयातिशयेन व्यापकः, आकाशादिष्वपि व्यापकत्वात्‌ । मां दिद्योवेज्ञोप- 


आयुष्‌ शब्द का 'अदब्घायः' रूप कँसे हो पाथगा? उसी तरह 


ऐसे अनेक अप्रामाणिक विचार उन्होंने व्यक्त किये हैं, च ताक मार, होगे दो ! 


जिन्हें माष्य पढ़ने पर अवगत किया जा सकता है । 
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माद्विपाकविस्फूजंथोदुँ:खात्‌ पाहि जन्ममृत्युप्रहाणहेतुज्ञानोत्पादनेन रक्ष । प्रसितेः कमंबन्धताच्च पाहि कमंबर 

प्रकृष्ट बन्थनसु, ससारबन्धनस्य तदपेक्षया नगण्यत्वात्‌ । अविद्याबन्धनाद्वा प्रकृष्टबन्धनाद्रक्ष । si 
त्यामित्वान्मनोबुद्धिनियामकत्वात्‌ त्वमेव वेदशास्त्रतदुक्तार्थ श्रकाशननिष्टोत्पादनादिद्वा राशशास्त्रीयाज्जनात्‌ 
त्वमेव Fr । दुरद्मन्या दुर्भोजनादपि विवेकोत्पादनरागादिप्रमादवारणद्वाराऽपि मां रक्ष । नोऽस्माकं 
पितुमन्नमन्नोपलक्षितं सकळभोग्यजातमविषं निष्किल्बिषं कृणु त्वमेव सम्पादय, आहारणुद्धेभंगवज्निष्ठाहेतुत्वात्‌, 
'आहारशुद्धौ सत्त्वणुद्धि: सत्त्वशुद्धौ धुवा स्मृतिः ( छा० ७२६।२ ) इति श्रुतेः । सुषदा योनो शोभनस्थितिध्यान- 
धारणाभक्तिसम्पाइनयोग्ये गृहे मां स्थापयेति शेष: । गृहशरणादिपदमाश्रयपरस्‌, सुष्ठ सद्यते यस्यां सा, तस्यां 


सुखदस्थित्याधये भगवद्रूपे आश्रये मां निवेशय । संवेशपतये संविशन्ति जना यत्र ते संवेशा लोकास्तेषां पतिः: 


परमेश्वरोऽग्निः पापतापनाशकः परमेश्वरस्तस्मै स्वाहावाट्‌ सम्पू्णंभावेन परमादरेणाहमात्मानं समर्पयामि । 
अथवा संवेशस्य स्त्रीपुंसयोः साभिलाषशयनस्य पतिरग्निः, ताहशशयनमूलक्रविवाहस्याग्निसाक्षिकत्वात्‌ । 
संवेशपति: परमात्मा - च, संवेशस्य तदुपादानवेदमुलकत्वात्‌ । तस्मै परमात्मने समर्पण युक्तप्‌। सरस्वत्यं 
यशोभगिन्यं स्वाहा यशसा प्रशंसनीयेन विश्वपावनत्वादिगुणेन सञ्जातायै तद्भगिन्यै सर्वेश्वरकृपाये स्वाहा 
इदमात्मस्वरूपं हृविद॑त्तमस्तु ॥ २० ॥ 


वेदोऽसि येन त्वं देव वेद देवेभ्यो वेदो$भवस्तेन मह्य' वेदो भया: । देवां गातुः 
विदो गातुं वित्त्वा गातुमित । मनसस्पत इमं देव य॒ज्ञ0स्वाहा वाते' घाः ॥ २१ ॥ 


अत्र श्रीदयानन्द:--'हे जगदीश्वर येन त्वं वेदोऽसि परमेश्वरो ऋग्वेदादिवा असि सबै च वेद येन त्वं 
देवेभ्यो विद्वङूयो वेदोऽभवस्ते वेदयिता भवसि भवति वा स विज्ञानप्रकाशनेन त्वं मह्ममपि वेदो ज्ञापको 
भूयाः। हे गातुविदो देवा गीयते स्तूयतेऽनया सा गातुः स्तुतिस्तस्य विदो वक्तारः 'गा स्तुतौ’ इति 
'कनिमनिजेनि""' ( उ० १।७३ ) इत्यनेन तुप्रत्ययः । भवन्तो येन विज्ञानप्रकाशेन सर्वा विद्या विदन्ति तेन 
यूयं गातुं गीयते ज्ञायते येन स वेदस्तं वित्त्वा लब्ध्वा गातुं गीयते शब्दत इति गातुर्यज्ञस्तमित प्राप्नुत । हे 
मनसस्पते मनसो ज्ञानस्य पालक देव ! त्वमिमं प्रत्यक्षमनुष्ठातव्यं वाते वायो धाः धापय धापयति वा स्वाहा 
सुष्ठ आहुतं हृविः करोत्यनया सा। हे देवास्तमिमं यज्ञं क्रियाकाण्डं संसारं वा मनसस्पत परमेश्वरमेव देवं 
नित्यमृपासीध्वस्‌ । पक्षान्तरे सत्र व्यत्ययः । हे देव येन त्वं चराचरज्ञातासि सवं अगज्जानासि । येन विज्ञानेन 
वेदेन वा विद्वद्धायः पदार्थानां वेदयिता भवसि, तेन विज्ञानप्रकाशेन विज्ञानजिज्ञासवे मह्यं वेदयिता भुयाः। 
हे गातुविदः स्तुतिबिदो देवाः ! येन वेदेन मनुष्याः सर्वा विद्या जानन्ति, तेन यूयं गातुं विशेषविज्ञानं वित्वो- 


` अध्यात्मपक्ष में-प्रस्तुत मन्त्र के द्वारा परमेश्वर की अत्यधिक व्यापकता को बताया गया है और सर्वविध 
विपत्तियों से अपनी सुरक्षा की प्राथंना की गई है ॥ २०॥ 

सन्त्रार्थ -कुशामुष्टिनिमित हे वेदपवाथं ! तुम ऋग्वेबादिरूप हो । हे प्रकाशक वेद ! जिस प्रकार तुम देवताओं 

के बोधक हुए हो, उसी प्रकार मेरे बोधक बनो । हें यसवेता देवताओं ! हमारा यज्ञ आरम्भ हुआ, यह ज्ञात होते ही 

तुम सब यज्ञ सें पघारो। हमारे यज्ञ से सन्तुष्ड होने पर अपने मागं से जाओ । हे मन के अधिपति चन््रूप परमेश्वर ! 

में इस अनुष्ठित यज्ञ को तुम्हारे स्वाधीन कर रहा हैँ। तुम उसे वायुरूप देवता में स्थापन कर दो। 'वेदोऽसि इस 

मन्त्र से यजमानपत्नी वेब--कुशमुष्टि को खोल दे। देवा गातुविदः' इस सन्त्र से ध्रुवा पात्र से समिष्टयजुसंज्क 


होस करना चाहिये ॥ २१ ॥ 
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७६ शुक्लयजु बेंदसंहिता [अ० २ 


पलभ्य गातुं प्रशंसायोग्यं वेद प्राप्नुत । हे मनसस्पते विज्ञानपालक देव सवं्गतप्रकाशक परमेश्वर ! भवानिमं 
प्रत्यक्षानुष्टानयोग्यं यज्ञं क्रियाकाण्डेन सिद्धं यज्ञरूपं संसार स्वाहाक्रियानुकल्पे वाते पवने स्थापय । है देवास्तं 
बिज्ञानदातारं परमेशवरमुपासतम्‌' (प० १९४), 'हे मनुष्या: ! सवंत्वेत्रा वेदविद्या प्रकाशिता। तमेवोपास्यं विदित्वा 
क्रियाकाण्डमनुष्ठाय सवंहितं सम्पादयत, नैव वेदविज्ञानेन तत्रोक्तविधानानुकुलस्यानुष्ठानेन च विना मनुष्याणां 
कदाचित्‌ सुखं भवति। वेदविद्या सवंपाक्षिणं सर्वतो व्यापकं मत्वंव नित्य धमंस्यानुष्ठातारो भवतः 


( पृ० १९५) इति। 

तदेतत्सवं वेदाक्षरबाह्ममेव, अनुपपत्तेः, उक्तविधानानुक्कलं किमित्यस्यानुक्तत्वात्‌ । तदनुष्ठानेन विना 
मनुष्याणां नेव कदाचित्सुखं भवतीति निरर्थकमेव, यतो मन्त्रर्पे वेदे किश्विद्विधानं नास्त्येव, विधिनिषेधानां 
ब्राह्मणान्तगंतत्वात्‌, तेषां च त्वया वेदत्वानभ्युपगमात्‌। प्रमाणविधुरो व्यत्ययोऽपि न युक्तः, यथाश्रुतानु- 
पपत्तावेव तस्याश्रयणीयत्वात्‌। तस्या विदो वक्तार इत्यप्यसाम्प्रतस्‌, विदेवंचनार्थंतायाः प्रमाणविरहात्‌ । 
गीयते शब्द्यते यः स यज्ञ इत्यप्यसङ्गतम्‌, सर्वस्य शब्द्यत्वाविशेषात्‌। न वा वायुजलशुद्धिप्रयोजनो यज्ञो 
वेदेन शब्यते, पशुपुत्रादिफलकब्राह्मणसूत्राद्क्तयज्ञस्यंव वेदवेद्यत्वात्‌। न च मनस्पदेनाधुनिकविज्ञानबोधः 
सम्भवति, तेन तस्य शक्तिग्रहाभावात्‌ । न वा संसारो यज्ञशब्दार्थः, व्याकरणकोशादिभिरसमर्थनात्‌ । 


शतपथे तु ब्राह्मण-सूत्र-याज्ञिकपद्धतिसम्मतस्येव यज्ञस्य समर्थनं हृश्यते । तथाहि--'अथ वेदं पत्नी 
विस्र(?सयति । योषा वै वेदिबृषा वेदो मिथुनाय वै वेदः क्रियतेऽथ यदेनेन यज्ञ उपालभते मिथुनमेवैतत्प्रजननं 
क्रियते ˆ ( श० १।९।२।२१ ), “पत्नी वेदं प्रमुव्वति वेदोऽसीति योक्त्रं च' ( का० श्रौ० ३८२ )। नहि 
परमात्मनो वेदस्य वा पत्नीकतृंकं विस्रंतनं सम्भवति, तस्मात्‌ कुशमुष्टिरेवात्र वेदपदार्थंः । नहि 'वेदं कृत्वा 
वेदि करोति’ इति शृतो वेदिकरणात्‌ प्राक्‌ परमेश्वरस्य वेदस्य वा निर्माणं सम्भवति। प्र त्वा मुख्ाम 
वरुणस्य पाशाद्न त्वा बध्नातु सविता सुरोवः। शृतस्य योनौ सुकृतस्य लोकेऽरिष्टां त्वा सह पत्या दधामि ॥' 
( ऋ० सं० १०।८।।२४ ) इति पत्नी वेदं कुशमुष्टिविशेषं वेदोऽसीति मन्त्रं पठित्वा वि्नंसयेत्‌। “यद्धि 
युक्त न विमुच्यते प्र तहह्मते! ( श० ६।७।४।८) इत्यत्र तदर्थंवादं वक्ष्यति । पल्या: कतृत्वेऽप्यर्थंवादं 
( श० १९२२२ ) इत्यत्र वक्ष्यति। विज्न॑सनभ्रस ङ्गात्‌ तदुत्पत्तिविनियोगावाह । तत्रोत्पत्तिस्वावत्‌ः 
योषा वै वेदिः’ इति । विनियोगस्तु--अथ यत्‌' इति। 'अथ यत्‌ पत्नी विज्ञ!9सयति । योषा वै पत्नी 
बुषा वेदो मिधुनमेवैतत्‌ प्रजननं क्रियते। तस्माद्वरं पत्नी विस्न9सयतिः ( श० १।९।२।२२) । एतेन 
वेदेन ह उपालभते उपगृह्मति । गृहीतमपि सद्‌ उपचर्याय उपकाराय सुग्रहीतत्वादु यद्‌ गुह्वाति, 
यन्मियुन आस्य च वेदस्येत्युपग्रहणे विनियोगः--'सा विस्न!/सयति वेदोसि““बेदो भूया 
इति यदि यजुषा चिकीपदितेनेव कुर्यात्‌’ ( श० १।९।२।२३ ) । 


च वेदोऽपीति मन्त्रं विधत्ते-यदि यजुषा चिकोषेदेतेन वेदोऽसीति मन्त्रेणैव विस्नंसनं कुर्यात्‌ । 
5 दात्‌ दि वदस्य यजुषा करणमिति गम्यते । अथ यजुषाकरणचिकोर्षाऽनुपपन्नेति सामर्थ्यात्‌ 
Lt करणपासाद्याज्यनिर्वापकाळे चिकोषंति । कः पुनः कुर्याद्‌ यजमान: शाखात्तरात्‌ मह्यं 
या इति मन्त्ररिङ्गाच्चेति हरिस्वामी। ` तमा वेदेः स्तृणाति । योषा वै वेदिवुंा वेदः । पश्चाद परीत्य वृषा 
भाष्यसार--इस मन्त्र की स्वामी दया 

इस मन्त्र के द्वारा जो विधान बताये हैं, वे 
निषेध तो ब्राह्मपरूप वेद में हुआ करते हैं 


य ने जो व्याख्या को है, वह सब वेदाक्षरबाह्य है । स्वामी दयानन्द ने 
अनु र ह क्योकि मन्त्रस्य वेद में कोई विधि होता ही नहीं है.। निधिः 
“९ ब्राह्मण को तो स्वामी दयानन्द 'वेद' नही: मानते ।. तया: 
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मन्त्र २१ ] वेदार्थपारिजातमाष्यसहिता ७७ 


योषामभिद्रवति पश्चादेवैनामेतत्परीत्य वृष्णा वेदेनाधिद्रावयति । तस्मादा वेदेः स१५स्तृणाति' (श० १।९।२।२४) । 
आङ अभिविधौ । वेदि व्याप्य सऐस्तृणात्यध्वर्युः । होत्रे विशेषत्रचनाद्‌ होता संस्तृणाति । अभिव्यापेरर्थेवादः- 
यथा पश्चाद्वै परीत्य वृषा योषामभिद्रवति तथैव पश्चादेवैनां वोद परीत्याभिव्याप्य वृष्णा वृषरूपेण 
वेदेनाधिद्रावयति । तस्मादावेदेः संस्तरणम्‌। नहि वेदेन परमात्मना वेदेः स्तरणं सम्भवति, किन्तु विस्नस्तकुशेरेव 
बेदेः स्तरणं सम्भवति । 

'अथ समिष्टयजुजुंहोति। प्राङमे यज्ञोऽनुसन्तिष्ठाता इत्यथ यद्धुत्वा समिष्टयजुः पत्नीः संयाजयेत्‌। प्रत्यङ्ङ्‌ 
हैवास्येष यज्ञः सन्तिष्ठेत । तस्माद्वा एतहि समिष्टयजुजुहोति प्राङमे यज्ञऽनुसन्तिष्ठाता इति’ (श० १।९।२।२५) 
“अथ यस्मात्समिष्टयजुर्नाम। या वा एतेन यज्ञेन देवता हलयति याभ्य एष यज्ञस्तायते सर्वा वै तत्ताः समिष्टा 
भवन्ति। तद्यत्तासु सर्वासु समिष्टास्वर्थेतज्जुहोति तस्मात्‌ समिष्टयजुर्नाम' (श० १।९।२।२६), 'अथ यस्मात्‌ समिष्ट- 
यजुजुंहोति । या वा एतेन यज्ञेन देवता ह्वयति याभ्य एष यज्ञस्तायत उप ह वै ता आसते यावन्न समिष्टयजुजुंह्भतीदं 
नु नो जुह्वस्विति ता एवैतद्यथायथं व्यवसृजति । यत्र यत्रासां चरणं तदनु यज्ञं वा एतदजीजनत यदेनमतत तं 
जनयित्वा यत्रास्य प्रतिष्ठा तत्प्रतिष्ठापयति। तस्मात्‌ समिष्ट्यजुजुहोति' ( श० १९२२७ ), 'स जुहोति । 
देवा गातुविद इति गातुविदो हि देवा गातुं वित्त्वेति यज्ञं वित्त्वेत्येवैतदाह गातुमितेति तदेतेन यथायथं व्यवसृभति 
मनसस्पत इमं देवयज्ञ!१स्वाहा वाते धा इत्यथ वै यज्ञो योऽयं पवते तदिमं यज्ञ!) सम्भृत्येतस्मिन्‌ यज्ञे प्रतिष्ठा- 
पयति यज्ञेन यज्ञ!9सन्दधाति तस्मादाह स्वाहा वाते धा इति’ ( श० १।९।२।२८ ) । 'स्तृणात्यावेदेः' ( का० 
श्रौ० ३८३ )। गाहँपत्यस्योत्तरत आरभ्य वेदेः पर्वान्तं यावद्वेदं स्तृणीयात्‌ । अभिविधावाङ। 'प्रौव!9समिष्ट- 
यजुर्जुहोति देवा गातुविद इति? ( का० श्रो० ३।८।४ ) । अध्वर्यूप्रौवमाज्यं जुह्णां गहीत्वा वातोद्देशेन जुह्वा समिष्ट- 
यजुःसंज्ञकं होममाहवनीये कुर्यात्‌ । अत्र होमे वातस्य देवतात्वमिति कर्काचार्यः। अथ समिष्टयजुजुंहोतीति 
श्रुत्या समिष्टयजुर्होमविधानम्‌ । तस्यैवाथवाद:--प्राडमे यज्ञोऽनुसन्तिष्ठाता। २६ कण्डिकायां समिष्टयजुर्नाम- 
निर्वचनम्‌ । एतेन यज्ञेन या या देवता ह्वयति याभ्यो देवताभ्य एष यज्ञस्तायते सर्वा वैता देवतास्तत्‌ तस्मिन्‌ 
समिष्टा भवन्ति। तस्माद्चत्तासु सर्वासु समिष्टासु समिष्टयजुहोमं करोति, तस्मादस्य समिष्टयजुर्नाम भवति। 
तस्मादेव यावन्न समिष्टयजुजुंह्वति वावत्‌ ता देवता उप ह्‌ समीप एव भवन्ति । इदं नु नोऽस्मभ्यं जुद्दत्विति | 
ता एवेतद्यथयायथं व्यवसृजति विसृजति। यत्र यत्रासां देवतानां चरण तदनु यज्ञ वा एतत्‌ अजीजनत्‌ यदेनं यज्ञं 
अतत विस्तीणंवान्‌ तं जनयित्वा यत्रास्य. प्रतिष्ठा भवतिः तत्तत्र प्रतिष्ठापयति । तस्मात्‌ समिष्टयजुजुंहोति ति स 
जुहोतीति तत्समिष्टयजुहोंममनुद्य देवा- गातुविद इति. मन्त्रं विधत्ते । वातेधा इति व्याचष्टे। तदिमं यज्ञं 
संभृत्यैतस्मिन्‌ वातरूपे यज्ञ प्रतिष्ठापयति तदेतद्‌ यज्ञेन यज्ञ(9सन्दधाति । | 

तदनेन वेदोऽसीति मन्त्रस्यायमरथंः संपद्यते- हे वेददेव द्योतनात्मक कुशमुष्टिविशेष ! त्वं वेदोऽसि । 
विद ज्ञाने' वेदितासि। यो ह्यपग्रहः स सन्निकर्षाद्‌ यज्ञं जानाति। वेदश्च शतपथोक्तरीत्या यज्ञे ह्यपग्रहः, 
वेदेनैव यज्ञ उपगुह्वाति । यतस्त्वं वेदोऽसि, अतो ब्रवीमि येन कारणेन त्वं देवेभ्यो देवानास्‌, विभक्तिव्यत्ययः, 
वेदो$भव: ज्ञापको$भूः, तेनैव-कारणेन महां पे गाको ज्ञापको भूयाः सा |: भक वरही हा. ar 
देवा गातुविद इति समिष्टयजुर्होममन्त्र: । `इयं विराद वातदवत्या य जमा हाण कि 0 
चायंः। अस्या: पूर्वार्धेन देवता व्यवसुजति । के गे शब्दे! इति गीयते प्रतिपाद्यते ङ 


अप्रामाणिक व्यत्यय जो किया है, वह उचित नहीं है, क्योंकि यथाथुत की अता द pa 
लिया जाता है। इसी प्रकार अनेक त्रुटियाँ उपलब्ध हो रही हैं । अतः करपात्रमाष्य म॑ शुति-वृत | 
अनुसार उब्बट-महीघर सम्मत जो अथं किया;गया है, वही सब तरह से समुचित है । 
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गातुर्यज्ञः । तं विदन्तीति गातुविदो देवाः । हे तादृशा यज्ञविदो देवा: ! गातुं यज्ञमित्वा अस्मदीयो यज्ञः प्रवृत्त 
इति विदित्वा गातुं यज्ञमित आगच्छत । यद्वा गातुगंन्तव्यो मागः; तमित अस्मदीयेन यज्ञेन सन्तुष्टाः स्वकोयं 
मार्ग गच्छत | एवं देवान्‌ यथायथं विसुज्य मनसस्पतिमाह-मनसस्पतिमंनसोऽधिपतिश्चन्द्रमा, हे चन्द्रदेव ! इमं 
यज्ञं वातेधाः वाते वायौ धारयति वाते हि यज्ञोऽवतिष्ठते, 'वायुरेवाम्निस्तस्माद्‌ यदैवाध्वयूरुत्तम कमं करोत्यः 
थैतमेवाप्येति' ( श° १०।४।५।१ ) इति श्रृतेरित्युव्वटाचायंः। हे मनसस्पते ! देवान्‌ यष्टुमस्मदीयस्य मनसः 
प्रेरणेन पालक ! अन्तर्यामिन्‌ ! इममनुष्ठितं यज्ञं स्वाहा त्वद्धस्ते समर्पयामि देव वातेधाः वायुख्पे देवे धाः 
स्थापय । 'वाताद्यज्ञ: प्रयुज्यताम्‌' इति काण्वमन्त्रेण वातस्य यज्ञप्रवतंकत्वमुक्तस्‌। अतः समाप्तावपि यज्ञस्थापनं 
तत्र॑व युक्त । तथैवाह तित्तिरिः--ब्रह्मवादिनो वदन्ति। स त्वा अध्वयू: स्यात्‌ यो यज्ञं प्रयुङ्क्ते । 
तदेनं प्रतिष्ठापयतीति’ ( तै० ब्रा० ३।३।९।१२ ) । तस्मात्‌ श्रुतिसुत्रयाज्ञिकपद्धतिसायणोव्वटमहीधरसम्मतोऽयः 
मेव मन्त्रार्थः । 

अध्यात्मपक्षे त्वेवमपि योजयितुं शक्यते- हे देव! दीव्यति जगदुत्पत्तिस्थितिलयलीलया क्रीडतीति 
देवः परमेश्वरस्तत्सम्बुद्धौ हे देव ! येन त्वं वेदः वेदिता सर्वसाक्षी असि त्वं सवंवेदः देवानामपि वेदो ज्ञापकोऽभवो 
भुः, यो ब्रह्माणं विदधाति पूवं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्म’ ( श्वे० उ० ६१० ) इति श्रृतेः। तेन हेतुना 
मह्यं मुमुक्षवे वेदः स्वरुपसाक्षात्कारकारको भुयाः भवेः। अथवा येन त्वं नित्यं विज्ञानरूपोऽसि त्वं स्वपरस्वरूपं 
सम्यग्‌ वेद जानासि। त्वमेव देवेभ्यो देवानां हिताय वेदोऽभव ऋग्यजुःसामादिरूपोध्भुः, वेदतदुक्तयज्ञेरेव 
देवानामाप्यायनसम्भवात्‌। तेन मह्यमपि वेदमहातात्पयंविषयब्रह्मात्मज्ञापको भूत्वा ब्रह्मात्मसाक्षात्कार सम्पादय । 
हे गातुविदो यज्ञविदो देवा अग्न्यादयः ! गातुं मदीयं यज्ञाद्याराधनं वित्त्वा ज्ञात्वा प्रसन्ना भूत्वा गातुं भगवन्मागं 
गन्तुं मामित भ्रापपत। अन्तर्भावितणिजर्थोत्र द्रष्टव्यः । देवानामनुग्रहेण निविघ्नतया विविदिषावेदनादि- 
सम्भवात्‌ः तमेतं वेदानुवचनेन ब्राह्मणा विविदिषन्ति । यज्ञेन दानेन तपसा$नाशकेन' ( बू० उ० ४४४२२ ) 
इति श्रुते:॥ हे मनसस्पते मनोवुद्धघादिप्रवतंक परमेश्वर ! इश्वरः सवंभतानां हरेशेज्जन तिष्ठरि 
सवंभूतानि यन्त्रारूढानि ' ( भ० ६ गवदचना आ 

भरू रूढा त मायया॥ ( भ० गी० १८६१ ) इति भगवद्चनात्‌ । हे देव! दनुष्ठि 

त्वदासाधनलक्षण स्वाहा तुभ्यं समपंयामि वातेन प्राणेनेध्यन्ते दीप्यन्त इति वातेधाः कर्मः नि हि वृत्त ही 2 
जाग कहा एप गम धाः कमंज्ञाने र्ट्रियवृत्तयः, ताश्च 


| क्ता0हविष | दित्येवस < ७ 
सस्बहिरड्क्ता४हबिष घतेन सरमादित्येवसुभिः संमराद्धि: । समिन विइवदेवेभिरङक्ता 
व्यं नभा गच्छत यत्स्वाह ॥ २२ ॥ | | 
अन्न स्वामिदयानन्दः-- हे भनुष्य भवान यद यदा इदं होतव्यं ड दरद , होतु “en ०५ संस्कृतेन 
ता घृतेन सह संयुक्त कलावयेवंयुभिमंदरडारशभिमाहरम्यादिभिस्धमवता यदे हु 


no राने क वा इसी हर अपने स्वरूपसाक्षात्कार की प्रार्थना की गई है। 
परमेश्वर के ही अर्पण करने की वात मन्त्र के द्वारा बताई गई है ॥ २१ गे 5 तो मा वता 
क वा ह त घृत से दर्भ को अञ्जन करे । उसी तरह वह आदित्य, बसु, मरुत्‌ और 
हो । ये हवि सुहुत हों। 'सम्बहि' ९ इनके हारा किया हुआ वह दभे चुलोक स्थित आवित्यरूप ज्योति को प्राप्त 
तै सुहुत सम्बहि इस मन्त्र से बहि ( दर्भ ) का हवन करे ॥ २२ ॥ 
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समडक्तां संयोजयतु । Ss सू्येलोको यज्ञे स्वाहा यस्सुगन्धादिद्रव्ययुक्त हविः समङक्तास्‌। 
सम्मिश्रितेविश्वदेवेभिदिव्येः स्वकीये रश्मिभिनंमः सङ्गच्छतु सम्यक्‌ प्रकटयतु' ( पृ० १९७ ), 'यज्ञे 
संशोधितं यद्धविरग्नौ प्रक्षिप्यते तदन्तरिक्षे वायुजलूर्यकिरणैः सह वतंमानमितस्ततो गत्वा आकाशस्थान्‌ 
र्वान्‌ पदार्थानु दिव्यं कृत्वा सततं प्रजाः सुखयति। तस्मात्‌ सर्वेरुत्तमसामग्र्या श्रेष्ठ: साधनैस्त्रिविधो यज्ञो 
नित्यमनुछेयः' ( पृ० १९७ ) इति भावार्थः । मन्त्रे बहिःपदमस्ति। बृहन्ते सर्वे पदार्था यस्मिस्तदुबहिरन्तरिक्षमिति 
व्याख्यातस्‌, अन्वये च तत्‌ त्यक्तमेव । (हे मनुष्य ! भवान्‌ यदु यदा हविघु तादियुक्तं होष्यते, तदा तद्‌ 
आदित्यैर्मासँः, वसुभिरग्न्यादिभिरष्टनिवासस्थाचेः, मर्शद्र: प्रजाजनेः सह सम्भूय सम्यक सुखं प्रकाशयिष्यति । 
इनदरः सूर्यंलोकः स्वाहा उत्तमक्रियया यज्ञे त्यक्तं सुगन्ध्यादिपदार्थयुक्तं हविः, अन्तरिक्षं सङ्गच्छतु सङ्गमयति । 
तेन सम्मिश्चितं विश्वदेवेभिः स्वकिरणैदिव्ये स्वीये प्रकाश एकांत्रतं नभोजलं समङ्क्ता सम्यक्‌ प्रकटयति’ 
. (पु० १९७ )। अत्र तदीथव्याख्यानेऽपि परस्परं समन्वयो नास्ति । पूर्वोक्तभावो हिन्दाव्याख्यानुसारेण 
गुहातः । तत्राप्यन्वरिक्षपदं नास्ति । पदार्थऽस्वयाय मया योजितम्‌। मरर्िवायुविशषीरत्यथंः कृतः, 
हत्यां तु प्रजाजनेरित्यर्थंः कृतः। स्वाहा इत्यस्य शोभनं हविजुंहोति यया {क्रयया सा इत्यादिरर्थः । 
इत्थमस्य व्याख्याने सवंत्र निरङ्कुशत्वमेव दृशयते । यथाकथञ्चित्‌ निघण्ट्वाद्याश्नयेण मन्त्राणामभिभ्रेताथे- 
विरुद्धोऽप्यर्थः कतुं शक्यते । श्रोवंशीधरेण विदुषा श्रीमद्धागवताद्यपद्यस्याभप्रेतार्थानुगुणाति शताधिकानि 
व्याख्यानानि कृतान्येव । 


स्वयमेवाथमयं मन्त्रः ( श० १।९।२।२९-३१ ) इत्यत्र व्याख्यात इति वदति। तदपि नानुसरत्यस्य 
व्याख्यानम्‌ । तथाहि-'अथ बहिजुंहोति । अयं वै लोको बहिरोषधयो बाहिरास्मन्नवंतल्लोक ओषधादंधाति । 
ता इमा अस्मिल्लोक ओषधयः प्रतिछितास्तस्माद्‌ बहिजुंहोत' (श० १।९।९।१९ ) । मस्यां कण्डिकायास्‌ 
अयं लोको बाहांर्‌ति स्पष्टमुक्तषु । इदंपदेनापरोक्षः पृथिवोळाक एव गृह्यते । कथमयं लोका बहिरित्युपपादयति 
शरुति;। ओषधयो बांहस्तस्माद बहिषो होभनास्मिल्लाक ओषधादंधाति । ताश्चोषधया ब्राहयवाद्या 
आस्मन्नेव लोके प्रतिछिताः, तस्माद्‌ बहिजुंहोति । अत्र बहिष्पदवाच्या दभा एव, तत्सामान्या ब्रोहियवाद्या आप 
बहिष्पदार्था: । ओषधाना प्रतिष्ठाधारत्वादास्मच्‌ पृथिवीछोकशप गोण्या बृत्या बाहूःपदं प्रवतंते । अत्र बहिहोमः 
श्रयते । नान्तारक्षकोकस्य न वास्य लाकस्य होमा भवति । तस्माद्‌ बहिःपदन दभ एव गुल्लत । दह वृद्धार्वात 
धातोबोहःपदतिष्पांत्तः । तस्मात्‌ पांरबृद्धाऽयं लोको बाहिरच्यद । तथा न धात्वथयागादयं लाका बाहू 
आषधित्वाशे सर्वा ओषधयो बांहुःपदाथांः। ततश्च यदुबाहरधियज्ञं जुहोति तत एतल्लोके ओषधाः ( बाहिष 
ओषध्यात्मकत्वात्‌ ) दधाति । तत्रेदं तथेव इश्यते । 'बाहः सम्बाहरित' ( का० श्रा० २८५ )। अनेन वैद्यां 
स्तृतं बहिजुंद्वा निधायाहवनीये जुहोति । तां वा अतिरिक्ता जुहोति । समिष्टयजुह्येवान्तो यशस्य यदुध्यूध्व (/- 


भाष्यसार--स्वामी दयानन्द ने इस मन्त्र की व्याख्या में मनुष्य को नित्य यज्ञानुष्ठान के ल्यि कहा है। मन्त्र में 
'बहि' पद है, उसको व्याख्या मी की है, किन्तु अन्वय करते समय उसे भूल गये । व्याख्या में पदों का परस्पर कोई 
समन्वय नहीं है । संस्कृत व्याख्या में कुछ अन्य अथं किया है और उसी की .हिन्दी करते समय कुछ अत्य ही अथ कर 
दिया है । तात्पर्यं यह है कि व्याख्या करने में निरङ्कुशता बरती दै । 


भ्ृति-सुत्र-याज्ञिकपरम्परा के अनुकूल जो अर्थ करपात्रमाष्य सें किया गया है, उसी को मन्‍्त्रार्थ के रूप में 
लिख दिया गया है । 
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८० शुक्लयजुवंदसंहिता [ अ० र 
समिष्टयजुषोऽतिरिक्तं तद्यदा हि. समिष्टयजुजुंहोत्यर्थैताभ्यो जुहोति वस्मादिमा अतिरिक्ता असम्मिता ओषधयः 
प्रजायन्ते' ( श० १।९।२।३० )। वहिराहु ति यज्ञादतिरिक्तां जुहोति । कुतः ? समिष्टयजुर्होमस्यंव यज्ञान्तत्वात्‌, 
तस्य देवताविसजंना्थंत्वात्‌ । ततश्च या उध्वं समिष्टयजुषः सातिरिक्ता । तृप्तासु गतासु देवतासु तद्यदा समिष्ठ- 
यजुजुंहोति, अथ तदनन्तरं एताभ्य ओषधिभ्योऽर्थाय तादर्थ्यं चतुर्थी । ओषधयोऽरिमिल्लोके कथं नाम भविष्यन्तीः 
त्येवमर्थ बहिजुंहोति । यस्माद्यज्ञादतिरिक्तोऽयं ब्रहिहोमस्तस्मादतिरिक्ता तस्यव व्याख्यानमसम्मिता अधिका 


अपरिमिता ओषधयः प्रजायन्ते बहिहाँमप्रभावात्‌ । 


'स जुहोति संबहिरडक्ता!?हविषा स्वाहेति’ ( श० १।९।२।३१ ) । विहितं हविहोममनुद्य संबहिरिति 
मन्त्रं विधत्ते-स जुहोति संबहिरिङ्क्तामिति। इयं बहिदेवत्या विराइरूपा त्रिष्टुब्बहिहोमि विनियुक्ता। 
तस्मात्‌ श्रुतसूत्रसम्मतोऽयं सायणादिसम्मतोऽरथः- बहिरिति द्वितीया। इन्द्रो देवो बहिः बहिहामहोतव्यं 
दभ समङक्तां हविषा हविःसंस्कारयु्तन घृतेन सम्यगञ्जनोपेतं स्निग्ध करोतु । 'अञ्जु व्यक्तिञ्रक्षणकान्तिगतिषु' । 
स चेन्द्र। नेकछः, किन्त्वादित्यंवंपुभञ्च द्विविधेर्दवगणैश्च सहितः समङक्तास्‌। तथा मरुद्धिर्देवगणः सहितः 
समङक्तामु । तथा विश्वेदेवेभिविश्वनामकेश्च देवगण; सांहुतः समङ्क्तास्‌ । एतेदेवैयंदक्तं तदित्थध्याहारः। नभ 
इत्यांदत्यनामसु पव्यते । तदुक्तपतु-बहिदिव्यलोके वतमानं नभ आदित्यं गच्छतु प्राप्नोतु । स्वाहा इदं 
बहिदवोद्देश्येन दत्तमस्तु । मन्त्र समित्युपसरंस्यावृत्त्या अङक्तामिति क्रियापदस्यावृत्तिज्ठेंया । एवं नात्र बहिःपदस्या- 
काशोऽथः । न वात्र मासानामग्त्यादीनां वा बहिःसंयोजकत्वमस्ति, तेषां जडत्वात्‌ । 


अध्यात्मपक्षे तु--बहिः बृहत्तमं यद्‌ ब्रह्म तदिन्द्रो घृतेन घृतोपमेन स्नेहेन हविषा प्रेममयेन हविद्रव्येण 
समङ्क्त स्नेहयतु, पुणकामस्य तस्य प्रमातिरितंद्रंब्य: सन्तोषासम्भवात्‌, 'रत्ाकरस्तव गृहं गृहिणी च पद्मा कि 
दयसस्ति भवत जगदाश्वराय इति शिष्टेरक्तत्वातु । नैकल इन्द्रः, किन्त्वादित्यैस्तदधिष्ठातृदेवैवंसुभिमरुद्धिशच सह्‌ 
इन्द्र: समङ्क्तासु । बिश्वदेवेभिश्च देवैः सह समङत्ताम्‌, सर्वषां देवानां प्रेममयेरुपासनैरेव ते षामुद्दिधोषंया 
मगवताजवतरगतस्मवातु । यद्वा इन्द्र आत्मा इदं सवंमात्मत्वेन दृष्वान्‌ इतोन्द्रः 'तमिददन्द्रं सन्तमिन्द्र 
इत्याचक्षते ( ऐ० उ० ३१४ )। स पूरितः प्रसन्ने रादित्यंः सह मरुद्धिविश्वेदेवै; सर्वेर्देवैः सह समडक्तामु । 
जाल समङ्क्तास्‌ । vo प्रेग्णो दिव्यं नभो भुताकाशाद्विलक्षणं दिव्यं चिदाकाशात्मक ब्रह्म, 
० स ४०१७ त श्रतेः। गच्छतु स्म ढा : स्व 
रत ) इति श्रुतेः। गच्छतु प्राप्नोति। स्वाहा तस्मिन्‌ ब्रह्मणि स्वं सर्वस्वं 


र में-देव-मानवादि भक्त परमेश्वर को कोई वस्तु अपंण करने के लिये जब विचारने छगे, तो वे 
कुछ भी निणय नहों कर पा रहे थे, क्योंकि वे कहने छगे कि हे मगवत्रु ! 


'रत्नाकरस्तव गृह गृहिणी च पद्मा कि देयमस्ति भवते जगदीइवराय' । 


“आ टा तो पूर्णकाम, आततकाम हैं। तत्र भक्तों ने निर्णय छिया ।क प्रेम हो एकमात्र ऐसी वस्तु है, जिसे 
हे पर सजा अवश्य सन्तुष्ट हो सकते हैं। प्रेम से भिन्न कोई भौतिक द्रव्य ऐसा नहीं है, जिससे हम 
मगवात्र को सन्तुष्ट कर सकं । अतः हमारा जो सवेस्व है, उसे हम भगवानु के अपंण करें | २२॥ 
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मत २३ | वेदार्थेपारिजातभाष्यसहिता ८१ 


| ॥ विसं > 
विमुश्वति स त्वा विमुञ्चति कस्म त्वा विसुश्चति तस्में त्वा विमुब्चति । 
पोर्षाप रक्षसां भागोऽसि ॥ २३ ॥ 


अत्र श्रीदयानन्दः--'को मनुष्यस्त्वा तं यज्ञं विमुञ्चति, कोऽपि नेत्यर्थ:। यश्च यज्ञं विमुच्चति त्वा त॑ 
स यज्ञः परमेश्वरो विमुञ्चति । यज्ञकर्ता कस्म प्रयोजनाय त्वा तं पदार्थसमुहमग्नौ विमुञ्चति ? यतः सवंसुख- 
प्राप्तिभवेत्तस्म पोषाय त्वा तं विमुञ्चति, किन्तु यः पदार्थः सर्वोपकारे यज्ञे च न प्रयुज्यते स रक्षसां भागोऽसि 
भवति' ( पृ० १९८ ) इत्यादि, तदपि यत्किञ्चित्‌, प्रमाणशून्यत्वात्‌ । व्याख्यानमिदं तदभिमतशतपथविसुद्धं च । 


तथाहि--अथ प्रणीता दक्षिणतः परीत्य निनयति। युङक्ते वा एतदयज्ञं यदेनं तनुते स यन्न निनयेत्‌ 
पराङु हाविमुक्त एव यज्ञो यजमानं प्रक्षिणीयात्तथो ह यज्ञो यजमानं न प्रक्षिणाति तस्मात्‌ प्रणीता दक्षिणतः 
परात्य निनयति’ ( श० १०२३२ ) । ( श० १२५२७ ) इत्यत्र प्रणीताप्रणयनं वक्ष्यति । अध्वयुंरुत्तर- 
पार्श्वाद्‌ दक्षिणपाश्वं ( आहवनीयं प्रदक्षिणतो ) गत्वा स्वदेशेऽवस्थिता एव प्रणीता निनयति । तत्रत्या आपो 
ताचंनंयति । 'युङक्त एव वा' इत्यादिना तदर्थवादः। यत्निनयते एतत्‌ प्रणीतानिनयनेन एनं यज्ञं तनुते यन्न 
निनयते पराङ्‌ हावमुक्तोऽनावृत्तो यज्ञो यजमानं प्रक्षिणीयाद्‌ हिंस्यात्‌, तथा नीयमानासु प्रणीतासु तु न प्रक्षिणाति 
न हिनस्ति। स निनयति। कस्त्वा विमुञ्चति""'""'पोषायेति। तत्पुष्टिमुत्तमां यजमानाय निराह स येनैव 
प्रणयति तेन निनयति येन ह्येव योज्यं युञ्जन्ति तेन विमुग्वन्ति योक्त्रेण हि योग्यं युञ्जन्ति योक्त्रेण 
विमुञ्चन्त्यथ फलाकरणाचु कपालेनाधोऽधः कृष्णाजिनमुपास्यति रक्षसां भागोऽसीति' ( श० १।९।२।३३ )। 
प्राग्वहितं निनयनमतुद्य मन्त्रं विधत्ते-कस्त्वेति । तथैवाह कात्यायनः-- वेद्यां प्रणीता निनयति परीत्य कस्त्वेति' 
( का० श्रौ ३।८।६ ) । अध्व्यूर्वेदिमध्ये दक्षिणसंग्रहसमोपे प्रणीता आसाद्य स्वयमाहृवनीयं प्रदक्षिणीकृत्य 
ब्रह्मयजमानयोरस्तराळे उदङ्मुख उपविश्य कस्त्वेति मन्त्रेण प्रणीता अपो भूमौ निनयेत्‌। अत्र मन्त्रे निनयामी- 
त्यध्याहारः। पोषायेति मन्त्रभागं व्याच2--तत्पुष्टिमुत्तमां यजमानाय निराहेति । पुष्टेहेतुरापस्तासु निरस्यमानासु 
मा भूतु पुष्टेनिरास:, तेन पुष निराह--उत्तमामिति । कस्त्वा युनक्तीत्ययं प्रजापतिदैवत्येन मन्त्रेण यथापूर्व यज्ञयोग 
उक्तः, तथंवात्रानेन मन्त्रेण यज्ञविमोक उक्तः। किमर्थोऽयं यज्ञविमोक इति चेत्तत्राह--पोषाय यजमानं पोषयितुम्‌ । 
एतस्य विमोकस्याभावे यजमानोऽप्रतिितः स्यात्‌ । तदुभयं तित्तिरिदंशंयति--'यो वै यज्ञ प्रयुज्य न विमुद्वत्य- 
प्रतिष्ठानो वै स भवति कस्त्वा युनक्ति स त्वा विमुद्धतोत्याह--भ्रजापतिवें कः प्रजापतिनैवेनं युनक्ति प्रजापतिना 
विभुञ्चति प्रतिष्ठित्यै’ ( तै० सं० १।७।६।१४ ) इति । फूलीकरणानिति । फलीक्रियन्ते तण्डुला एभिरिति 
फलीकरणाः । अज्भोभवन्ति तण्डुलनिष्पत्तौ । अभूतत द्भावे 'झभ्व॒स्तियोगे सम्पद्यकतोर च्चिः (पा० सु० ५४५० ) 
इति च्विः। फलीकरणान्‌ तण्ड्लकणान्‌ उपास्यति उत्क्षिपति उत्करे कपालेन मध्यमेन प्रथमं नातिक्रामेत, 
अधोऽधः अधस्ताज्ञातिद्रे कृष्णाजिनं कृष्णाजिनस्याधस्तातु समीप इत्यर्थः । तदेवाह कात्यायनः 
'पुरोडाशकपालेन कणानपास्यत्यधः कृष्णाजिनरक्षसामिति' ( का० श्रौ० ३४८७ ) । तदथंस्तु--फलीकरणानन्तर 


मन्त्रार्थ--हे प्रणोतापात्र ! कौन तुमको छोड़ ता है ? वह प्रजापति परमेश्वर तुमको छोइता है। र 
किस लिये छोड़ता है ? वह अपने आत्मसन्तोष के लिये तुभको घोइता है । हे प्रणीतोदक ! मनात हो बहल ह 
एतदथं सें तुमको भूमि पर छोड़ रहा है। हे कणसमूह ! तू राक्षसो का भाग है । आहवनीय अग्नि | जश 
वेदी पर 'कर्त्वा' मन्त्र से प्रणीतापान्न की स्थापना करे । 'रक्षसास' इस सन्त से पुरोडाशकपाल पर के सृत्कण 
भूमि पर गिरा देना चाहिये ॥ २३ ॥ 
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८२ धुकेखयजुवैद संहिता [ बं० २ 
स्थापिताद्‌ कणानु प्रथमकपाले निधाय, उत्करस्योपरि समीप एव कृष्णाजिनं सव्येन धारयन्‌ कृष्णाजिनस्याधस्ताद 


उत्करे कपालेनैव रक्षसामिति मन्त्रेण क्षिपेदिति । 

'देवाश्च वा असुराश्च । उभये प्राजापत्याः पस्पृधिर एतस्मिन यज्ञे प्रजापती पितरि संवत्सरेऽस्माकमयं 
भविष्यत्यस्माकमयं भविष्यतीति’ ( श० १।९।२।३४ ) । स्पष्टार्था कण्डिका । ततो देवाः । सवै यज्ञ्‌ 
संवुज्याथ यत्पापिष्ठं यज्ञस्य भागघेयमासीत्तेनेनानिरभजन्नस्ना ue पशोः फलीकरणेहवियज्ञात्‌ सुनिर्भेक्ता 
असन्नित्येष वै सुनिर्भेक्तो यं भागिनं निभंजन्त्यय यमभागं निर्भजन्त्यव स॒ तावच्छ/सृत उत हि वशे 
लळ्वाह कि मा बभक्येति स यमेवैभ्यो देवा भागमकल्पयंस्तमेवैभ्य एष एतः्भागं करोत्यथ यदधोऽधः 
कृष्णाजितमुपास्यत्यनग्नावेवैभ्य एतदन्धे तमसि प्रवेशयति तथो एवासृक्‌ पशो रक्षसां भागोऽसीत्यनग्नावन्धे तमसि 
प्रवेशयति । तस्मात्‌ पशोस्तेदनीं न कुवन्ति रक्षसाहि स भागः' ( श० १।९।२।३५ ) । एवं देवानामसुराणां 
च यज्ञनिमित्तप्रसपर्धायां देवाः सवं यज्ञ हवियंत्ञाख्यं संवुज्य समासिपूवं संहृत्य अथानन्तरं यज्ञस्य यज्ञसाधनस्य 
हविषो यत्यापिष्ठं भागधेयमासीत्‌ तेनैवासुराचु निरभजनु निर्भेक्तवन्तः, बहियज्ञात्‌ कृतवन्तः । केन 
कस्मादित्याह-अस्ता पशोः । असुकशब्दस्य असन्नादेशः ( पा० सु० ६।१।६२) । अस्ना लोहितेन 
पशोनिरभजन्‌ । फलीकरणैस्तण्डुलकणेहुवियंज्ञात्‌ निभंजन्तोऽभूवभ्‌ । एष वे सुनिर्भेक्तः यं भागिनं 
स्वल्पभागेनापि भक्तं निर्भजन्ति। यमभागं भागमदत्वा ये निर्भजन्ति स भागी प्रथमं शंसत एव उतापि 
अबलो हि बलवतां वशे भवति। कुतश्चित्कालपर्ययाल्लब्ध्वा आसाद्य बले आह ब्रूते मनसि कित्वं मा मां 
बभक्य कि मं त्वया दत्तस्‌ । यं भागं एभ्यो रक्षोभ्यो देवा अकल्पयन्‌ कल्पितवन्तः, उपास्यति समीपे 
्रक्षिपति। अग्निहीने अन्ये तमसि प्रवेशयति तथा पशोः असृगपि। तस्मात्‌ पशोस्तेदनीं न कुर्वन्ति यज्ञे 
पशोर्जीवतश्छेदनं न कुर्वन्ति तेन लोहितं रुधिरं सिद्धति । छेदनमन्तरेव संज्ञपयन्ति । अनन्तरमेव 
वपोद्Vरणादिकं क्रियते। तथा च कस्त्वा युनक्ति सत्वा युनक्ति कस्म त्वा युनक्ति इति मन्त्रस्य यथा व्याख्यानं 
तथव प्रृतमन्त्रस्यापि व्याख्यानं ज्ञातव्यस्‌ । | 


तत्रापां प्रणयनं  कुवंन्नध्वयुंयज्ञा रम्भकमंण्यात्मनः कतृंत्वमपोद्य प्रजापतेयंज्ञकतृंत्वं प्रश्‍नोत्तराभ्यां 
प्रतिपादितवान्‌ । हे प्रणीतानामपां धारकपात्र ! त्वां कः पुरुषो नियुनक्ति आहवनोयस्योत्तरभागे स्थापयतीति 
प्रश्‍न:। स॒ इति तच्छब्दः प्रसिद्धार्थवाचकः । सर्वत्र जगन्निर्वाहकः प्रासिद्ध एव परमेश्वर: । स परमेश्वर एव त्वां 
युक्ति, तस्यंव सवं्रेरकत्वादित्युक्तपु । कस्मै प्रयोजनाय त्वा युनक्तीति पुनः प्रश्‍न: । तस्मै त्वा युनक्ति । तस्म॑ 
अजापतये तस्य परमेश्वरस्य प्रीत्यर्थं त्वा युनक्तात्युत्तरस्‌ । तरथवात्राप यज्ञविमोकप्रस ङ्गेऽपि हे प्रणीतापात्र 
हे यज्ञ इति वा कस्त्वा विमुखतीति प्रश्‍न: । स परमेश्वरोऽततर्याम्येव त्वा विभुद्चतीत्युत्तरमु । कस्म त्वा 
विमुञ्चतीति प्रश्‍न: । तस्मे त्वा विमुञ्चति परमेश्वराय तत्प्रीत्यै त्वा विमुञ्चात । परमेश्वर एव यज्ञ योक्ता 
स एव विमोक्ता से एव यज्ञस्य सम्भ्रदानभुतः । हे प्रणोतापात्रस्था आप: ! तदुपलक्षितयञ्ञ पोषाय यजमानश्य 
धनपुत्रादिभिः पुष्ट्यर्थ त्वां निनयामीति शेषः । यज्ञं अयुज्या विमोके यजमानस्याप्रतिष्ठापत्तेविमोकः कार्यः । 'यो 


भाष्यतार-- 
स्वामी दयानन्द ने इस मन्त्र की जो व्याख्या की है, वह भी प्रमाणशून्म होने से उपेक्षणीय ही है । 


. उनकी व्याख्या विरुद्ध तसे 
शतपथत्राह्मण के विरुद्ध है। यद्यपि मन्त्राक्षरो से दी अथ स्पष्ट हो रहा है, तथापि शञाल्मप्रामाण्य में 


दृढ निष्ठा होने से और नास्तिक्य के कारण देव और जे 
राक्षसो क' योनिविशेषों की 
व्याख्या करने में अपनी इच्छानुसार लेखनी का उपयोग किया है। WSO नकर आ तव 


वास्तविक मन्त्राथं ऊपर दे दिया गया है । 
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मन्त्र २३-२४ | वेदाथंपा रिजातभाष्यसहिता ८३ 


वै यज्ञ प्रयुज्य न विमुन्चत्यप्रतिष्ठानो वै स भवति' ( तै० सं० १७।६। १४ ) इति श्रुतेः । हे कणसमूह ! त्वं रक्षसां 
भागो$सि । तेषां नीचजातित्वाद्‌ निकृष्टकणरूपो भागो युक्त एव । एवं शतपथश्नुत्या कात्यायनसुत्रेण च स्पष्ट 
विज्ञायते यत्‌ फलीकरणानां पुरोडाशापेक्षिततण्ड्लनिष्पत्तिशिष्टकणसमूहानामेवानेन मन्त्रांशेन रक्षसां भागकल्पनं 


भवति । अतिस्पष्टेऽप्यर्थे शास्त्रप्रामाण्यनिष्ठादा्याभावान्नास्तिक्याच्च देवानां रक्षसां च योनिविशेषाणामनभ्युप- 
गमादयं वेदव्याख्यानेऽस्य कामचारो ज्ञातव्यः । 


अध्यात्मपक्षे--ब्रह्मात्मसाक्षात्कारे कर्माधिकारः समाप्यते । नद्या अतितरणाय नौरिव पाशविककाम- 
कर्मज्ञानलक्षणस्य मृत्योरतितरणाय वैदिककामकर्मादिसमाश्रयणं भवति । नावा नद्यास्तरणानन्तरं नौकाया इव 
कर्मणोऽपि विमोक एव युक्त: । परमेश्वरानुग्रहात्‌ कमंणि प्रवृत्तिस्तदनुग्रहादेव च ब्रह्मात्मसाक्षात्कारपुविका 
कर्म निवृत्तिश्च । तथा च हे साधक ! कस्त्वा विमुञ्जतीति प्रश्ने स परमेश्वर एव विमुञ्वतीत्युत्तरम्‌। कस्मै त्वा 
विमुन्चतीति प्रश्नान्तरम्‌ । तस्मे ब्रह्मात्मसाक्षात्कारनिष्ठाार्ङ्याय त्वा विमुञ्चति, कमंचापल्ये सति निष्ठादार्ल्या- 
सम्भवात्‌ । शतपथादिरोत्या व्याख्याने तु कमंगां परमेश्वराराधनछ्पत्वादाध्यात्मिकपक्षव्याख्यानोपपत्तिः । 
यद्यपि विछष्टक्रल्पनप्रा कमंकाण्डपराणामपि मन्त्रत्राह्मणानां ब्रह्मपरत्वं योजयितुं शक्यम्‌, तथापि तदस्वाभाविकं 
निरर्थकं च, ब्रह्मपराणां मन्त्राणां ब्राह्मणानां च विद्यमानत्वेन तदनपेक्षणात्‌ ॥ २३ ॥ 


११ || | 
संबंचंसा पयसा सन्तनूभिरगन्महि भनसा सं”शिवेन । त्वष्टा सुदत्रो विदधात 
रायोष्न॑मार्ट तन्वो यहिलिष्टम्‌ ॥ २४ ॥ | 
“9 9 


अत्र दयानन्दस्तु- मनुष्यः र्वेकामप्रदस्येश्वरस्याज्ञापालतसम्यवपुरुषार्थाभ्या विद्याध्ययनं विज्ञानं शरीर- 
बलं मनःशुद्धिः कल्याणसिद्धिः सर्वोत्तमश्रीप्राप्रि्च सदेव कार्या । तया सब व्यवहाराः पदार्थाश्च नित्यं 
शुद्धा भावनीयाः? इत्याह, तच्च श्रुतिबाह्ममेव । यत्तु—'वचंन्ते दीप्यन्ते सर्वे पदार्था यस्मितु वेदाध्ययने तेन, 
पयन्ते. विजानन्ति सर्वात्‌ पदार्थान्‌ येन ज्ञानेन तेन' । पृ० २०० ) इत्यादिकमु, तत्त निरथंकपाण्डत्यप्रदशंतमेष, 
प्रसिद्धाथंत्यागे मानाभावात्‌ । यत्तु--'विलिष्टं परिपूर्णमु, अत्र विरुद्धार्थी विशब्दः (१० २०० Rest तदपि 
तुच्छम्‌, परिपू्णस्यानुमाजंनानपेक्षणात्‌ । नह्यशुद्धी सत्या परिपूर्णता सम्भवति, श्रुतिविरोधाच्च । तथाहि 
शतपथश्वतौ--'यद्ै यज्ञस्य मिथ्या क्रियते व्यस्य तद्‌ बृहन्ति’ ( श० १।९।३।४ ) इत्युवत्या यज्ञस्य मिथ्याकरणा- 
करणादिदोषनिराकरणाय यजमानाझलौ पू्णपात्रनितयतं क्रियते, तत्रेवास्य विनियोगः । तेन ति विशेषे- 
णाल्पीभावापन्नस्य यज्ञस्य व्यङ्गतापरिदारायानेन मन्त्रेण निनयनसु । 'एतदु चैवैतत्‌ कर्मात्मत्‌ xis 
मुपस्पृशते' ( श० १।९।३।७ ) इति श्रुत्या च यजमान. पुर्णपात्रजलेन मुखप्रक्षाळचाद्‌ न ds 
यज्ञस्य व्यङ्गतया यज्ञस्यात्मनि सम्बन्धात्‌ तत्रापि व्यङ्गताऽवश्यम्भाविनीति यजस्याव्यङ्गतागन सर 


अध्यात्मपक्ष में -जिस उपासक को मगवदनुग्रह से आत्मसाक्षात्कार हो जाता है, उसे पुनः कर्मकाण्ड तथा उसके 
विधिनिषेधो की अपेक्षा नहीं रहती, क्योंकि साध्य की प्राप्ति होने पर साधन की आवश्यकता नहीं रहती ॥ २३॥ | 


और शान्त मन--इन सबसे युक्त 
सन्त्राथ- र करादि रस, अनुष्ठान के योग्य शरीर के अवयव प 
हुए हैं । ला मुझे सम्पत्ति दे और मेरे शरोर में जो न्यूनता हो, उसे दुर करके उसका पोषण 
करे । आहवनीय को प्रदक्षिणा करके पूर्णपात्र का ग्रहण करे और 'संवचंसा' मन्त्र से सुखमार्जन करे ॥२४॥ : 
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हद त्र पूर्णपात्रनितयने विनियुक्ता । 'पूर्णपात्रं निनयति परीत्य सन्ततं 
छ ताया स्वा का० श्रौ० २८८ ) अध्वर्यू: पूर्णपात्रमादाय आहवनोय॑ प्रदक्षिणीकृत्य 
यजमानसमोपे उदडमुख उपविष्टो यजमानस्याज्ञलौ पूर्णपात्रस्थ॑ जल्मव्यवच्छिन्न॑ क्षिपेतु । यजमानस्तूदक हस्ताभ्यां 
संवर्चसेति मन्त्रेण गृह्णीयात्‌ । अञ्चलिप्रक्षेपश्च तथा कार्यो यथा यजमानस्य संवचसेति मत्त्रपाठान्ते भवेत्‌, 'आधारे 
धारायां चादिसंयोगः' ( आप० श्रौ० २४।२।२ ) इति सूत्रातु । अत्र अग्रहण प्रधान निनयनं तदर्थस्‌ । तेन प्रोषिते 
यजमाने यत्र यजमामस्तत्रंव पर्णपात्रनिनयनं केनचित्‌ करणीयस्‌, यजमानेनाञ्जछिना प्रतिग्रहश्च कार्यः । तथा 
च मन्त्रार्थ:- वर्चेसा ब्रह्मवच॑सेन वयं समगन्महि सङ्गता भवामः। पयसा क्षीरेण तदुपलक्षितसवंविद्यारसेन वा 
समगन्महि । तनूभियंजञाचुष्ठान-भगवदुपातन-्रह्मत्मसाक्षात्कारक्षमेः शरीरावयवैर्भर्थापुत्रादिभिः समगन्महि । 
शिवेन कल्याणमयेन शान्तेन यज्ञादिश्रद्धायुक्तेत शिवसङ्कल्पेन मनसा मन्यन्ते ज्ञायन्ते सवे पदार्था येन तेनान्तःक रणेन 
समगन्महि । समुपसर्गयुक्तमगन्महीतिपदं प्रत्येकं सम्बद्धयते । यज्ञव्यग्रस्य पुरुषस्य सवंमेतदपंतीवेत्यनेन मन्त्रेण 
तत्सवं ब्रह्मवच॑ंसादिकमाप्याययति पू्णपात्रनिनयनजरूमञ्जलिता गुलम्‌ यजमानः । किञ्च, सुदत्रः शोभनकल्याण- 
दानस्त्वष्टा देवः, तक्षति सर्वान्‌ पदार्थान्‌ छिनत्ति सूयं च तनूकरोतीति त्वष्टा देवविशेषः, तदुपलक्षितः परमेश्वरश्च 
रायो नानाविधानि धनानि विदधातु करोतु । तन्वो मम शरीरस्य यद्‌ विरिष्टं “लिश अल्पीभावे’ इत्यस्य निष्ठायां 
रूपस्‌ । विशेषेण लिष्टं त्यूनतामापन्नमिति विरिष्टं विशेषेण न्यूनतां गतमङ्गजातम्‌, तदनुमाष्टुं न्यूनत्वपरिहारेण 
पुणं कृत्वा शोधयतु । ः 
अयमेवार्थः शतपथे--'पूर्ण॑ निनयति । सवै तै पूर्ण सर्वेणैवैनमेतच्छमयति सन्ततमव्यवच्छिन्नं निनयति 
सन्ततेनैवैनमेदव्यवच्छिन्नेन शमयति' ( श० १॥९॥३॥३ ), 'स?9स्थिते यज्ञे दक्षिणतः परीत्य पूर्णपात्रं निनयति । 
तथा ह्यदग्भवति । तस्माद्दक्षिणतः परीत्य पूर्णपात्रं निनयति । देवलोके, मेऽप्यसदिति वै यजते यो यजते सोःस्येष 
यज्ञो देवलोकमेवाभिप्रति । तदनूची दक्षिणा यां ददाति सेति दक्षिणामस्वारभ्य यजमानः’ ( श० १।९।३।१ )। 
संस्थिते समाप्ते यज्ञे दक्षिणतः परीत्याध्वयं: प॒णंपात्रगतं जलं यजमानाञ्जगलौ निनयति नीचे: पातयति। परीत्ये- 
` त्यु्त्या दक्षिणादागत्य नितयनायोदग्दिगागमनं भवति। हि यततः । तथाङृते उदग्भवति । पूर्णपात्रनिनयने देवलोके 
मेऽप्यसदिति । देवछोकेऽय्ं यज्ञो मे ममोपकारको असत्‌ भवतु । असदिति क्रियापदम्‌, नासत्त्ववोधकस्‌ । 
एवमथ यजमानो यजते। यो यजतेऽस्य यजमानस्य स एष यज्ञो देवलोकमेवाभिप्रेत। आभिमुख्येन एति । 
मां संस्क्ृतवानसो, अतो मया प्रत्युपकरणीयमित्यभिप्रैति वा। तदनूची दक्षिणायां ददाति यज्ञसमृद्धधर्थं यज्ञमनु 
विलग्ना दक्षिणेति यां ददाति यजमानः, समृद्धयर्थस्य दक्षघातोदंक्षिणाशन्दनिष्पत्तः । यद्वा तस्मादन्वगञ्चन- 
शीरामन्वाहायंलक्षणां यां दक्षिणां ददाति सा देवलोकमेति। दक्षिणामन्वारभ्य यजमानो यज्ञं क्रीणातीति दोषः । 
` दक्षिणा हि परिक्रयार्था भवति। तया ऋत्विङनिष्पादितो यज्ञः परिक्रोयते । यथा--अन्यत्र परिक्रयसम्बद्धः 
परिक्रता तथवात्रापि। यद्वा यथा यज्ञो देवलोकमेति यज्ञमनु दक्षिणा देवलोकमेति, तथंव समृद्धिस्वरूपां दक्षिणा- 
मन्वारभ्य यजमानो देवलोकमेतीति । 


सि एष देवयानो वा पितृयाणो वा पन्थाः । तदुभयतोऽग्निशिख्ने समोषन्त्यौ तिष्ठतः । प्रति तमोषतो यः 
परत्युष्योध्त्थु तध सृजेते। योऽतिसृज्यः शा्तिर।पस्तवेतमेवैतत्पन्थान!? शमयति' ( श० १।९।३.२ ) । पूर्णपात्र- 


Ee भाष्यसार- स्वामी दयानन्द ने मन्त्र की व्याख्या में कहा है. कि ईश्‍वर की आज्ञा का पालन और सम्यकू 
` ' पुरुषार्थ के द्वारा विद्याध्ययन, विज्ञान, शरीरवल, मनःशुद्धि, कल्याणसिद्धि एवं सर्वोत्तम श्रीप्रासि सनुष्य को सदेव 
करनी चाहिये । | ? Sys IPI 
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मन्त्र, २४ | वेदा थंपारिजातभाष्यसहिता ८५ 


निनयनस्य प्रयोजनमुच्यते -स एष देवयानः पन्था हिरण्यगेर्भायुपासनासमुच्चितकर्मानु हालोक 
साधनभूतो मार्गी देवयानः । महाप्रलयकाले तु ब्रह्मणा सह मुक्तिभर्वात, "ते कह क 
परिमुच्यन्ति सव' (ते० आ० १०१०२२ ) इति श्रतेः । आत्मयाजिनस्त्वेभिः कर्मभिरुपासनैश्चातमानंः 
संस्कुवंन्ति परब्रह्मप्राप्तियोग्यब्राह्मीतनुनिर्माणाय, “महायज्ञैश्च यज्ञैश्च ब्राह्मीयं क्रियते तनुः' ( म० २२८ ) इति 
मनुस्मरणात्‌ । इह ब्रह्मसाक्षात्काराभावेऽपि तेषामपि देवयानमागे गतानां ब्रह्मलोकप्राप्तिरन्ते कैवल्यमक्तिश्व 
'इमं मानवमावतं . नावतेन्ते : ( छा० ४।१५।६ ) इति श्रृतेः। अत्र श्रुती 'इमं'पदं विद्यते । तत्सम्बन्धितयो- 
पासनासमुच्चितकमंभिस्तु ब्रहालोकगतानामप्यावर्तान्तरे पुनरावृत्तिभंवत्येव, 'आब्रह्ममुवनाल्लोका: पुनरावति- 
नोऽजुंन' ( भ० गी० ८।१६) इति भगवद्वचनाच्च.। केवलक्रमिणां देवयाजिनां तु पितृयाणः पन्थाः । 
तदुभयत उभयोरपि मागंयोः, अर्निशिखे अग्निज्वाले ओषन्त्यौ भस्मसात्कुव॑न्त्यों सन्तिष्ठतः। तत्र यः प्रत्युष्यः 
प्रतिदहना्हो$कृतकुत्य: केवलमपि कमं यो नानुष्ठितवान्‌ तं प्रतिदहतः । योऽतिसज्यो ज्ञानसहकुतकर्मानुष्ठायी यश्च 
केवलकर्मानुष्ठायी कृतनियतकर्मा यजमानः, तमतिसृजेते विसजेते, न दहत इत्यर्थः । आपश्च शान्तिसाधनत्वात्‌ 
शान्तिरूपा यतोऽतः, तदेतमेवैतत्‌ पन्थानं पूर्णपात्रनिनयनेनापः शमयन्ति। ज्ञानिनः कमिणश्‍चोष्णं पन्थानं 
चोष्णशमनसमर्थाभिरद्धिरध्वय्‌: शमयति। ज्ञानसमुच्चितकमंफलं मलक्षालकं भवति । यस्तु केवलकर्मानुष्ठायी 
यजमानः स कर्मफलभोगाय पितृलोकं याति । सोऽपि देव एव, देवों भूत्वा देवानप्येति’ ( बृ० उ० ४।३।२ ) 
इति श्रुत्यन्तरात्‌ । 


अन्ये तु - देवैः प्रायणीयो देवयानः, पितृभिः प्रायणीयः पितृयाणः पन्थाः। प्रथमोऽरिनहोत्रिणामन्योऽ- 
त्येषास्‌ । अन्नेराहवनीयादेदेवयानपितृयाणौ शिखे ऊध्व्ंज्वाले ओषन्त्यो तिष्ठतः। अपां निनयनेन देवपथः 
शान्तो भवति । (पूर्ण निनयति। सवं वै पुणं सर्वेणैवैनमेतच्छमयति सन्ततमव्यवच्छिन्नं निनयति सन्ततेनैवैन- 
मेतदव्यवच्छिन्नेन शमयति’ ( श० १।९।३।३ ) । पूणं सवं तत्रत्यं जलं निनयति। यतः सवै वै पूणम्‌ । सर्वेणे- 
वैतच्छमयति । तच्च सन्ततं नैरन्तर्यणाव्यवच्छिन्नमनत्रखण्डितेन धारानिनयनेन शमयति। “यद्वेव पूर्णपात्रं 
निनयति । यद्दे यज्ञस्य मिथ्या क्रियते व्यस्य तद्‌ बृहन्ति क्षण्वन्ति 'शान्तिरापस्तदद्धि: शान्त्या शमयति तदद्धिः 
सन्दधाति’ ( श० १।९।३।४ ),। यट्दै यज्ञस्य मिथ्या क्रियते प्रमादादिनाऽन्यथा करणमकरणं च तद्विबृहन्ति 
विनाशयन्ति यज्ञिया आपः । अर्थाचजञस्य व्यङ्गतामपनीय यज्ञं पूर्ण कुवेन्ति । क्षण्वस्ति मिथ्याकरणनिमित्तं दुःखं 
क्षण्वन्ति हिंसन्ति शान्त्या शान्तिसाधनभूताभिरद्धिस्तच्छमयति यज्ञं च सन्दधाति निनयनेनाध्वर्य्‌ः । पुर्ण 
निनयति" सन्दधाति’ ( श० १।९।३।५ ) । शेषं तृतीयवत्‌। तेन यज्ञस्य प्रमादादिना अन्यथाकरणेनाकरणेन 
च व्यवच्छिन्नं यज्ञं पूर्ण निनयनेन सन्दधाति, यज्ञस्य पुनरनुसन्धानं करोतीत्यर्थः। 'तदञ्जलिना प्रतिगुह्वाति । 
संवचंसा पयसां सन्तनुभिरगन्महिः मनसा स? शिवेन त्वष्टा सुदत्रो विदधातु रायोऽनुमाष्टुं तन्वो यद्विलिष्टमिति 
यद्विबृढं तत्सन्दधाति’ (श० १।९।३।६ ) । यद्यप्यत्र अनुमाष्ट तन्वो यद्विलिष्टमिति लिङ्गादस्य मन्त्रस्य मुखोप- 
स्पर्शनाङ्गता भाति, तथापि तदञ्जलिचा प्रतिगुह्वातीति थुत्या प्रतिग्रहणाङ्गता, 'श्रृतिलिङ्गवाक्यप्रकरणस्थान- 
समाख्यानां समवाये ` पारदौर्बल्यमर्थविप्रकर्षात्‌' ( मी० सू० ३।३।१४) इति जेमिनीयत्याये रिङ्गाच्छूतेः 
प्राबल्येन . तया ` तद्बाधात्‌ । यह्विबुढं तत्सन्दधातीति ग्रहमा्थंवाद एव परतो हश्यते, अर्थंवादान्तराभावात्‌, 


किन्तु यह कथन श्रुति और सूत्र के अनुसार नहीं है । कहो-कही निरथंक पाण्डित्य प्रदर्शन करके प्रसिद्ध 
अथे का त्याग मो किया है । कहीं-कहीं शब्दों के अर्थ विरुद्ध मो प्रदर्शित किये हैं, जो अनावश्यक हैं। यदि धोत- 
प्रक्रिया को समझकर अर्थ किया होता, तो ऐसी अनगलता न होती ।. 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





शुक्लयजु्वे दसंहिता [ अ० २ 
८६ शुक्लयजुर्वे दस हिता 


मुखोपस्पशेनस्य व्यवध रदर्शनाच्च । लिङ्ग चाविरुद्धमेव, मुखहस्तयोः शरीरेकदेशत्वात्‌ । 
पळ य॒ज्ञो वतेते । x Se व्यङ्गतामुपगतं तत्सन्दधाति । कण्वशाखीयोनां तदञ्जलिना 
प्रतिगृह्वाति तत्र जपति संवचंसेति। गृहुतो यज्ञवीयंमत्र च जप्यमानः प्रतिग्रहणाय स्पर्शनेऽपि प्रकाशयिष्यति | 
कः पुनगृ छाति ? यजमान: । अध्वर्योनिनयने व्यापृतत्वाद्‌ आशीलिङ्त्वान्मन्त्रस्य यजमान एव गृह्वाति । 'अथ 
मुखमुपस्पृशते । दयं तद्‌ यस्मान्मुखमुपस्पृशतेऽम्ृतं वा आपोऽमृतेनेवतत्‌ स?9स्पृशते एतदु चेवतत्‌ कर्मात्मन्‌ 


कुरुते । तस्मान्मुखमुपस्पृशते’ ( श० १।९।२।७ ) मुख विमृष्टे” ( का० श्रो० ३८९ ) इति सूत्रेण यजमानः ` 


पर्णपात्रजलेन तूष्णीं मुखं प्रक्षाळयेतु, एतदु चैवैतत्‌ कर्मात्मत्‌ कुरुत इ्ति शेषात्‌ । यजमान आत्मीयमेव मुख- 
मड्िरुपस्पृशते । यस्मात्‌ कारणान्मुखमुपस्पृशते तद्‌ द्वयं ते द्वे कारणे। तत्रेकममृतेनेवतदात्मानं संस्पृशते । 
तदाह-अमृतं वा आपः। अमृतेनैवैतत्‌ संस्पृशते । अपरमपि एतच्च कमं आत्मनि कुरुते यजमानः। कथस्‌ ? यज्ञो 
वा आपः । आपश्च संश्लेषणहेतुरित्थभिप्रायः । सवंथापि प्रकृतमत्त्रस्याखलिना पूर्णपात्रजलप्रतिग्रहाङ्गतव । 


अध्यात्मपक्षे तु पुणंपात्रान्तर्यामी परमेश्वरः प्राथ्यंते-हे भगवन्‌ ! वचंसा ब्राह्मण तेजसा त्वप्रसादाद्‌ वयं 
समगन्महि समवेता भवामः। ब्रह्मात्मसाक्षात्कारसमर्थेस्तनुभिः संस्कृत: शरीरावयवेश्च युक्ता भवामः । 
शिवसङ्कल्पेन ब्रह्मात्मचिन्तनपरेणान्तःकरणेन च समगन्महि । त्वष्टा सवंजग्निर्माता सुदत्रः पि सुष्ठु शोभन- 
मभीष्टमात्मानं वा ददातीति सुदत्रः सवंकल्याणंप्रद आत्मप्रदश्च भवान्‌ रामः शमदमादिषटसम्पत्तीत्रह्मात्मज्ञानश्चियं 
मोक्षलषमीं च विदधात्‌ सम्पादयत्वित्यर्थ:, त्वत्मसादादेव सर्वाभोष्टप्रापतिसम्भवात्‌ । हे परमेश्वर ! तन्वो मदीयस्य 
स्वात्मरूपस्य चिदात्मशरीरस्य सुक्ष्मस्थूलशरोरस्य ब्रह्मात्मसाक्षात्कारसाधनस्य यहिलिप्टय्‌ अविद्याद्यध्यारोपेण 
मानसकायिकापचारैश्च यन्न्यूनतापन्नमङ्गजातं तदनुमाष्टु कृपाकटाक्षेण तदपनीय परिपूर्णतामापादयतु, येन 
निविघ्नं ब्रह्मात्मज्ञानं तत्फले ब्रह्मात्मनावस्थानं सम्पद्यतामिति ॥ २४ ॥ 


दिवि विष्णव्यक्र७स्त जागतेन छन्दसा ततो निभक्तो योऽस्मान्‌ द्वेष्टि यं च वयं 
हिष्मोऽन्तरिक्षे विषण्यक्रः स्त त्रेष्टभेन छन्द॑सा ततो निर्भक्तो योऽस्मान्‌ द्वेष्टि यं च बयं 
दविषः पृथिव्यां विष्णव्यक्र५स्त गायत्रेण छन्द॑सा ततो निर्भक्तो योऽस्मान्‌ दवेष्टि यं च 
व॒यं द्िष्मोऽस्मादचनादस्ये प्रतिष्ठाया अगन्म स्वः संज्योतिंषाऽभूम ॥ २५ ॥ 

अत्र श्रीदयानन्दः -“अस्माभिर्जागतेन छन्दसानुषठितोऽयं विष्णुयंज्ञो दिवि व्यक्रस्त । स पुनस्ततो निर्भक्तः 
` सनु छन्दसा सवं जगत्‌ प्रीणाति । योऽस्मानु दवेष्टि यं च वयं दिष्मस्तमनेत निराकुर्मः । अस्माभिर्योऽयं विष्णुर्यज्ञः 


. अध्यात्मपक्ष में यह अथं होगा--इस मन्त्र में परमेश्‍वर की प्राथंना की गई है । हे भगवत ! हम छोग ब्राह्म तेज से 
तुम्हारे अनुग्रह के बळ पर युक्त हैं। तुम्हारे प्रसाद से ही सर्वाभीष्ट की प्राप्ति का होना संभव है। हे भगवन्‌ ! 
' ब्रह्मसाक्षात्कार का साधन जो मेरा सूकष्मःस्थूल शरीर है, वह अविद्या के अध्यारोप से ओर मानसिक तथा शारीरिक 


अपराधों के कारण न्यूनता को प्राप्त हुआ है, उसे अपने कृपा कटाक्ष से दूर कर परिपणे कर दें। जिससे निविष्नतया 
. ब्रह्मात्मज्ञान और उसका फळ हमें प्राप्त हो ॥ २४ ॥ ॒ 


मन्त्रार्थ--यज्ञपुरुष ने चुलोक पर जगती छन्द से, अन्तरिक्षक्लोक पर त्रिष्टुप्‌ छन्द से ओर पृथिवीलोक पर 
गायत्री छन्द से आक्रमण किया। उन तीनों छोकों से जो शत्रु हमसे द्वेष करता है ओर हुम जिससे द्वेष 
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मत्र; २५ ] वेदा थंपा रिजातमाष्यसहिता ८७ 


तरैष्टुभेन छन्दसाग्नौ प्रयोजितः सोऽन्तरिक्षे व्यक्रस्त । स पुनस्ततः स्थानान्निभेक्तः सन्‌ वांयूवृष्टिजलशद्धि 

सवं जगत्‌ सुखयति योध्स्मानु देष्टि यं च वयं द्विष्मस्तमनेन निवारयामः । अस्माभिर्योच्य वोज ज 
छन्दसा पृथिव्यामनुष्ठीयते स पृथिव्यां व्यक्रस्त । स ततो निभंक्तः सन्‌ पृथिवीस्थान्‌ पदार्थान्‌ पोषयति योऽस्मान्‌ 
दवेष्टि यं च वयं द्विष्मस्तमनेन निषिध्यामः । वयमस्मादन्नात्‌ स्वरगन्म वयमनेन यज्ञेनास्यै प्रतिष्ठाय 


ज्योतिषा संयुक्ता भवेम' ( पृ० २०३) इत्यादि । तदेतत्सवं वेदार्थसम्भ्रदायानभिज्ञानविजम्भितम्‌, शतपथश्चति- 
कात्यायनसूत्रविरुद्धं च । Te ध 


तत्र ह्येतैयंजमानो विष्णुक्रमान्‌ क्रमते । तत्र देवा वै स्वरगन्म देवानित्येवैतदाह--संज्योतिषा भूमे 

सं देवैरभूमेत्येवैतदाहेत्यादिभिः पदार्थाश्चानेके व्याख्याताः । तेनापि तदीयं व्याख्यानं वरदं च, न 
तथाहि-यो वेवेष्टि व्याप्नोत्यन्त रिक्षस्थवाय्वादिपदार्थान्‌ स यज्ञ इति, तदपि न युक्तम्‌, सद्भोचार्थे मानाभावात्‌, 
द्युलोके व्याप्प्यनापत्तेरच । अविशेषेण सवेषु लोकेषु सर्वान्‌ पदार्थान्‌ वेवेष्टीति विष्णुपदव्युत्पत्तिः कुतो न स्यात्‌ ? 
यदपि 'जागतं सर्वंलोकसुखकारकं तेन छन्दसा आह्नादकारकेण' ( पृ० २०२ ) इति, तदप्यविचारितरमणीयम्‌, 
कोऽसौ पदार्थ इत्यनुक्तेः। न च गायत्रीछन्द एव तदिति वाच्यस्‌, तस्य तथात्वे मानाभावात्‌ । नहि व्युत्पत्तिरेव 
माने भवति । व्याघ्रशन्दस्य विशेषेणासमन्ताज्जिघ्रतीति व्युत्पत्तावपि न तथार्थो भवति, प्रत्यक्षविरुद्धत्वातु । 
प्रकृते चानुपलम्भपराहता व्युत्पत्तिः । न च जगतीछन्दसा होमेन लोकसुखं ` लोकाह्वादो वा भवति । त्वयापि 
भूमिकायामभ्यासार्थको मन्त्रोच्चारोऽम्युपगतः। कथं चोच्चारणेन सुखं ,भवतीति ज्ञायते? न च प्रत्यक्षेण 
अनुपळम्भात्‌ । न चोच्चारणज्न्येनादृष्टेन कालान्तरे सुखं भविष्यतीति वाच्यस्‌, त्वया तदनभ्युपगमात्‌। अन्यथा 
यथाश्षृतार्थाभ्युपगमेऽृष्टद्वारा पारलौकिकस्वगपशुपुत्रादिफलमपि कथं नाभ्युपगम्येत ? 


'स पुनस्ततो निर्भक्तः सन्‌ छन्दसा सवं जगत्‌ प्रीणाति’ (१० २०३ ) इत्यन्वये प्रोक्तप्‌ । स च कस्य 
शब्दस्यार्थः ? नहि कमंक्रिययोरभयोरप्यध्याहारो युक्तः । अन्यथा कश्चिद्‌ दयानन्देति नामश्रवणेनैव स्वर्ग गतो 
नरक वा गतः स्वगं निमितवानु स्वगं ताशितवात वेति यथेष्ठं कल्पयेत । योऽस्मान्‌ द्वेष्टि य॑ च वयं द्विष्मस्तमनेन 
निराकुर्म इत्यपि कुतो लन्धम्‌ ? नहि यथाश्रुतोपपत्तावध्याहारो युक्तः । . सिद्धान्ते तु ततो द्यलोकान्निभेक्तो 
भागरहितो निःसारितः कः ? योऽस्माभ्‌ द्रेष्टि यं च वय द्विष्म इति सरल: सुबोधश्च यथाश्रुतार्थ: । 


'अस्माभिर्योऽयं यज्ञस्त्रष्टुभेन छन्दसानो प्रयोजितः सोऽन्तरिक्षे व्यक्रस्त । पुनस्ततः स्थानाश्निभंक्तः सन्‌ 
वायुवृष्टिजलशुद्धिद्वारा सवं जगत्‌ सुखयतीति ` कथमुपपद्यते ? त्वद्रीत्या यज्ञस्त्वन्तरिक्षस्थलवाम्वादिपदार्थात्‌ 
व्याप्नोति; स कथमग्नौ प्रयोक्तुं शक्यः ? किञ्चान्यत्रार्नौ घुतादिप्रक्षेपरूपो यज्ञ उक्तः, सोऽपि नागौ प्रयोक्तुं 


करते हूं, उस शत्रु फो निकाल बाहर कर विया। तदनन्तर भी शेष शत्रुओं का उसके आगे विद्यमान यजमान- 
साग से और उसके सामने विद्यमान इस यज्ञभूसि से हमने निवारण किया। यज्ञानुछान से हमने स्वगंलोक प्राप्त कर 
लिया तथा आहवनीयरूपी तेज से हम युक्त हो गये । 'दिवि विष्णु इत्यादि प्रत्येक मन्त्र से विष्णुक्रमण करना चाहिये, 
अर्थात्‌ हम अपने पेर जो भूमि पर रखते हैं, उन्हें विष्णु के पर समझना चाहिये । “अस्मादन्नात्‌' इस मन्त्र से अपने 
अंश का अवलोकन करे और 'अस्ये' इस मन्त्र से: भुमि का अवलोकन करे । पुवं दिशा में अगन्स इस सन्त्र से 
सूयं का ओर 'संज्योतिषा' मन्त्र से आहवनीय का अवलोकन करे ॥ २५॥ . 

स्वामी दयानन्द ने इस मन्त्र का--हम लोगों ने जगती छन्द से ओ यज्ञ किया है, वह निक्त 
होकर छन्द के द्वारा सम्पुर्ण जगत्‌ को प्रसं करता है, इत्यादि जो अर्थ किया है, वह सब देदाथंसम्प्रदाय' 
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४५ शुक्लयजुवे दसं हिता [ अ० २ 


शक्यते, अन्निप्रक्षेपात्मकस्य यज्ञस्याग्नौ प्रक्षेपासम्भवात्‌ । अग्नो हुतं घृतादिकमन्तरिक्षे परमाणुरूपेण 
विभज्यत इति त्वदीयोऽभिप्रायो न वेदाक्षराथे: । वायुवृष्टिजलशुद्धिद्वारा सव॑ जगत्‌ सुखयती त्यपि त्वत्कल्पना- 
मात्रस, वेदाक्षरासम्बन्धात्‌ । किञ्च, यज्ञो दिवि व्यक्रस्त इत्यस्य कोऽर्थः ! यदि ततोऽपि तर्थव परमाणुरूपेण 
निर्भक्तस्तदा तेनैव गतार्थता किमथं पुनरुक्तिः ? किंञ्च, यो निरभक्त सव जगत्‌ सुखयति कथं तेन त्वद्विरोधि- 
निराकरणं सम्भवति ? तस्यापि सवंजगदन्तःपातित्वात्‌। यदि वायुजलादिपदार्थास्तिन शोधितास्तदा कथं 
तैः सवस्मै जगते सुखं स्यात्‌, त्वद्विरोधिनश्च निराकरणं स्यात्‌ ? नहि केनचित्‌ सवंव्यापिनि प्रकाशे जाते 
कस्यचिदप्रकाशो भवति । त च त्वयाऽदृष्टमभ्युपेयते । यो यज्ञः पृथिव्यां व्यक्रस्त स कथं पृथिवीस्थातु पदार्थानु 
पोषयति ? वायुजलादिशोधनद्वारर्वा ? अन्यथा वा ? तथैव चेत्‌ पूर्वेणैव गतार्थता। अन्यथा चेत्‌, स प्रकारः 
प्रदशंनीयः । एवमेव त्रेष्टुभं त्रिविधसुखहेतुछन्दसा स्वच्छन्दताप्रदेनेत्यपि निमूलम्‌, पूवंवदनुपलम्भपराहतत्वात्‌ । 
गायत्रेण रक्षणसाधनेन छन्दसा आनन्दप्रदेनेत्यपि निमूँलस्‌, समेषां तत्र प्रवृत्यापातात्‌ । सिद्धान्ते तु तत्तच्छन्दो- 
विशिष्टानां विधिवदधीतानां यथावत्रयुक्तानां ` मन्त्राणामहष्टोत्पादनद्वारा आनन्दप्रदत्वादिकं सम्भवत्यपि, 
नाधंनास्तिकानामदृष्टाद्यनभ्युपगन्तृणासु । 

सिद्धान्तीयं व्याख्यानं तु-- विष्णुक्रमानु क्रमते दिवि विष्णुरिति प्रतिमन्त्रं पुथिव्यामितीत ऊर्ध्वो वा’ 
( का० श्रो० ३।८।१० ) । यजमान उत्याय दक्षिणवेदिश्रोणेरारभ्य आहवनीयादर्वाक्‌ प्राङ्मुखो दिवि विष्णुरिति 
त्रिभिमंन्तेविष्णुसज्ञकातु क्रमणानु कुर्यात्‌। अथवा पृथिव्यामिति प्रथमं क्रामेत्‌, अन्तरिक्ष इति द्वितोयस्‌, दिवि 
विष्णुरिति तृतायमिति मन्तरक्रमे विकल्पः । तथेव शातपथी श्रुति:--“अथ विष्णुक्रमान्‌ क्रमते। देवान्‌ वा एष 
प्रीणाति यो यजत एतेन यज्ञेनरिभिंरिव त्वद्यजुभिरिव त्वदाहुतिभिरिव त्वत्स देवान्‌ प्रीत्वा तेष्वपित्वी भवति तेष्व- 
पित्वा भूत्वा तानेवाभिप्नक्रामति' (श० १।९।३।८) । यो यजते एष देवानु प्रीणाति । यज्ञेन ऋग्मिरिव यजुभिरिवा- 
हुतिभिरि तेषु विष्णोयंज्ञस्य प्रवेशमिव दत्त्वा देवानु प्रीणाति देवानु प्रीत्वा तेषु मध्ये अपित्वीभागोभूत्वा 
तानेवाभिक्रामात । विष्णोयंज्ञस्य क्रमणं विष्णुक्रमः। तं विषणुप्रवेशमेव कुरुते । देवानु वा इति देतानेतानेष 
यजमानः भ्रातानु कर|त यो यजते हृवियंज्ञं तनुत । त्वच्छन्दः समुच्चये । ऋरिभश्चेव यजुभिश्चेव आहुतिभिश्चेव 
देवान्‌ प्रीत्वा तेपु मध्य भागवानु भवात । 


“यद्वेव विष्णुक्रमानु क्रमते । यज्ञो वै विष्णुः। स देवेभ्य इमां विक्रान्ति विचक्रमे यैषामियं विक्रान्तिरिदभेव 
प्रथमेन पदन पस्पाराथेदमर्न्तारक्ष द्वितीयेन दिवमुत्तमेनेताम्वेवेष एतस्म॑ विषगुयज्ञो विक्रान्ति विक्रमते । तस्मा द्विषगु- 
क्रमानु करमत तद्वा इत एव पराचोनं भूयष्ठा इव क्रमन्ते. ( श० १।९।३।९ ) । यद्वेव विष्णुक्रमाच क्रमते 
यजमानशरोरस्था यजरूपो विष्णुरेव यजमानाथ विक्रमते । तद्व तत्र स देवेभ्य इमां विक्रार्ति विचक्रमे, या एषा 
ड्यं विक्रान्ति: । इत एवं छोकातू पराचीनमुध्वंमन्तरिक्षं दिवमित्येवं भूयिष्ठा इव बहुतमा इव क्रमन्ते । प्रथमेच 
पदेन इद प्रत्यक्ष पुरावातलोक पस्पार स्पृष्टवाचु । स्पृ प्रीतिचलतयोः । द्वितीयेनात्तरिक्षमु, उत्तमेन तृतीयेन दिवं 
पस्पार । एठामु एवं एपस्मं विष्णुयञ्चा विक्रान्ति विक्रमते । 'तदु तत्यूथिव्यां विष्गुव्यंक्र(१स्त । गायत्रेण 
छत्दसा । इत्यवाममाल्छाकाचु समारुह्याथंषा गांतरेषा प्रतिष्ठा य एष तपति । तस्य ये रश्मयस्ते सुकुतोश्थ 
यत्परं भाः प्रजापर्तिर्वा स स्वगों वा छोकस्तदेवमिमाँल्लोकान्नु समारह्याथंषां गतिमेता प्रतिष्ठा गच्छति । पुरस्तात 
त्वेवार्वाह क्रमेव य इतोऽनुशासनं चिकोर्षेद्‌ द्वयं तद्यस्मातु परस्तादर्वाङ्‌ क्रमेत’ ( श० १।५।३।१० ) । तदु 


से उनके अपरिचय को ही अभिव्यक्त कर रहा है। यह श्र॒ति-सुत्र के विरुद्ध भी है। मन्त्र का यथाश्च॒त अर्थ 
ही करना चाहिये था । शि” | | 
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भर्न्वः २५ ] वेदाथपारिजातभाष्यसहिता ` ८९ 


तत्पृथिव्यां विष्णुथ्यक्रत्‌॒ विक्रान्तवानु । गायत्रेण छन्दसा ततः स्थानान्निर्भक्तो विजितो बहिष्कृतो योऽस्मान्‌ 
ष्टि यं च वयं द्विष्मः" `` । इत्येवमिमांल्छोकानित्युत्तरपक्षस्यार्थंवादः । एपा ` गम्यत इति गतिः। 
एषा प्रतितिष्ठन्यस्यामिति प्रतिष्ठां। तस्यादित्यस्य ये रश्मयः कदम्वकेसरवदनन्तभेदास्ते सुकृतः 
सुक्ृतकर्मंकारिण: पूव तेजःशरीरा थजमानाः। अथ यत्परं भाः प्रकाशमात्रसुयंल्पः स यज्ञरूपः प्रजापतिः 
स्वर्गो वा लोकः सोऽपि कमंकतू'णां प्रजानां पतिः । तत्र ते गच्छन्ति । इमांल्लोकान्‌ समारुह्य एतां गतिमेतां 
प्रतिष्ठा गच्छन्ति । पक्षान्तरोपन्यासः परस्तात्त्वेव अर्वाङ क्रमते। य इत अस्मादेव लोकाद्‌ अनुशासनम्‌ 
अस्मिन्नेव लोके बहुकालं छोकभोगमाशास्ते, स तद्यस्मात्‌ परस्तादर्वाङ क्रमते तत्र द्य कारणम्‌ - अपसरणतो 
हवा अग्ने देवा जयन्तोऽजयत्‌ । दिवभेवाग्रऽथेदमन्त रिक्षमथेतोऽनपसरणात्‌ सपत्नाननुदन्च तथो एवेष एतद- 
पसरगत एवाग्रञ्जयञ्चयति दिवमेवाप्रेऽयेदमन्त रिक्षमथेतोऽनपसरणात्‌ सपत्नान्नुदत इयं वे परथिवी प्रतिष्ठा 
तदस्यामेवतत्‌ प्रतिष्ठायां प्रतितिष्ठति’ ( श० १।९।३।११ ) । 


तत्रेकं कारणमु--अपसरणतो$स्माल्लोकादपसृत्य ह वा अग्ने देवा जयन्तो दिव मग्र अजयन्‌ । ततोऽन्तरिक्षं 
पृथिवीस्‌ । अथेतो$नपसरणातु सपत्नान्‌ नुदते । अर्थात्‌ विष्णुक्रमेषु यत्‌ पक्षद्वयं विद्यते तस्येदमेव मूलस्‌ । 
यस्माद्देवा इतो लोकादपसृत्य अपसरणक्रमेणाग्रे दिवमजयन्‌ ततोऽन्तरिक्षमिति हेतोरघुनापि तेनैवापसरणक्रमेण 
पूवं दिवि विष्गुव्यंक्रस्त जागतेन छन्दसेति मन्त्रेण । ततोऽन्तरिक्षे विष्णुरिति मन्त्रेण ततः पृथिव्यां विष्णरिति 
मन्त्रण विष्णुक्रमान्‌ क्रमन्ते । अथेतोऽनपसरणात्‌ सपतान्नुदते । अस्माल्छोकादनपसत्य यः शत्रच नुदते नोदितु- 
मिच्छति स पूवं पृथिव्यां विष्णुरिति मन्त्रेण विष्णुक्रमे क्रमते, ततोऽन्तरिक्षे विष्णुरिति, ततो दिवि विष्णरिति 
क्रमते । तत्रोत्तरपक्षस्य प्रशंसार्थाऽथंवादः। तत्रैकं कारणमिदं यदस्माल्लोकादनपसुत्य शत्रूणां नोदनं भवति। 
द्वितीयश्च फलोपभोगानन्तरं ततः प्रच्युतानामपीयं पृथिवी प्रतिष्ठा भवति । तत आगत्यास्यां प्रतिष्ठायां 
प्रतितिष्ठति । तस्मादुत्तरपक्षो ज्यायानित्यर्थः । 


'तदु तहिवि विष्णुव्यक्र(9स्त । जागतेन छन्दसा” । द्विष्मोऽस्मादन्नादस्यै प्रतिष्ठाया इत्यस्या 
हीद सवंमन्नादयं प्रतिष्ठितं तस्मादाहास्मादज्नादस्यें प्रतिष्ठाया इति' (श० १।९।२।१२), 'अथ प्राङ्‌ प्रेक्षते । प्राची 
हि देवानां दिक तस्मात्प्राइ्‌ प्रेक्षते' (श० १।९।३।१३ ), 'स प्रेक्षते। अगन्म स्वरिति देवा वै स्वरगन्म 
देवानित्येवैतदाह संज्योतिषा भूमेति सं देवेरभूमेत्येवेतदाह' ( श० १।९।३।१४) । इमानि श्रौतानि 
वचनान्येवाश्रित्य कात्यायनोऽप्यसुत्रयत्‌ । तथा हि- अस्मादन्नादिति भागमवेक्षते' { का० श्रौ० ३८४११ )। 
अस्मादज्ञादिति मन्त्रेण यजमानः स्वकोयं हुविर्भागं पश्येत्‌ ( इडाभक्षणे यजमानभागः स्पष्ठ एव )। 'अस्यै 
प्रतिष्ठाया इति भूमिस्‌' ( का० श्रौ० ३।८।१२ ) अनेन वेदिभूमि पश्यति यजमान: । 'अगन्म स्वरिति प्राङ' 
( का० श्रौ० ३।८।१३ ) । भगन्मेति मन्त्रेण प्राचीं दिशं पश्येद्य॒जमानः। 'संज्योतिषेत्याहवनीयस्‌' ( का० श्रौ० 
३।८।१४ ) । सञ्ज्योतिषेति मन्त्रेणाहवनीयं विछोकयेतु । मत्त्रार्था श्रृत्येव स्पष्टीकृतः । 


तथा चायं मन्त्राथंः-अत्र महीधरः--विष्णुपादबुद्धया स्वपादस्य भूमौ प्रक्षेपा विषणुक्रमाः । 
विष्णुयज्ञपुर्षो जागतेन छन्दसा जगतीच्छन्दोल्पेण स्वकीयपादेन दिवि चुछोके व्यक्रस्त विशेषेण क्रमणं 
कृतवान्‌ । तथा सति ततो द्युलोकाश्निभंक्तो भागरहितं कृत्वा शन्नुनिःसारितो भवति । कोऽसौ श्नुः 


थति-सुत्र-याज्ञिकसम्प्रदाय शुद्ध अथं माध्य में दिया है, जिसे मन्त्राथे से अंशतः अवगत किया जा सकता है । 


विस्तृत ज्ञान के लिये करपात्रभाष्य को ही देखना चाहिये । 
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९. शुंक्ल्यजुवेदसंहितां [ अ० २ 


योऽस्मान्‌ यज्ञकतन द्वेष्टि यं च वयं द्विष्मः स द्विविधोऽपि शत्रुनिःसारितो भवति । एवं विष्णुस्त्रैष्टुभेन 
छन्दसा व्रिष्टुप्छन्दोरूपेण पादेनान्तरिक्षे अन्तरिक्षलोकं व्यक्रस्त क्रमणं कृतवानु । ततो निभंक्तो भागरहितं 
कृत्वा शत्रुनिःसारितः । स शत्रु: योऽसमात दवेष्टि यं च वयं द्विष्मः । तथैव गायत्रेण .छन्दसा तद्रूपेण पादेन 
पृथिव्यां क्रमणं कृतवानु । ततोऽपि निर्भक्ती निःसारितः स शत्रुर्यो$स्मातु द्वेष्टि यं च वयं द्विष्मः । 

अथ श्रृतिसूत्रानुसारेणास्मादश्लादिति मन्त्रेण यो यजमानस्य हविर्भागस्तमवेक्षते। अस्मात्पुरोवति- 
नोऽज्ञाद्यजमानसम्बन्धिनो हविर्भागान्निभंक्त इत्यादिर्वाक्यशेषोऽनुवतंते । अस्य प्रतिष्ठाये इति भूमिमवेक्षते । 
अस्यै पुरतो ृश्यमानायाः प्रतिष्ठायं प्रतिष्ठाहेतोयंज्ञभूमेर्गिभंक्त: शत्रु: । अगन्म ज्योतिरिति प्राचीमवेक्षते पुवेस्यां 
दिश्यवस्थितः स्वर्गलोकः स्वरित्युच्यते। तं लोकं सूयं वा अगन्म यज्ञानुष्ठानेन वयं प्राप्ताः । संज्योतिषे- 
त्याहवनीयं प्रेक्षते । ज्योतिषा आहृवनीयरूपेण वयं समभूम एकीभावेन संगता अभूम । 

अध्यात्मपक्षेऽपि-विष्णु्र्यापनशीलो यज्ञाधिष्ठाता यज्ञभोक्ताऽनन्तब्रह्माण्डाधिपतिः परमेश्वरो दिवि 

व्यक्रस्त तत्र पादविक्षेपं कृतवान्‌ । छन्दोमयः स भगवान्‌ जगतीच्छन्दोरूपेण दिवि क्रान्ति कृतवान्‌ । 
तद्वङ्ान्त्या असुरसमूहो निर्भक्तो भागरहितो निःसारितः । कोऽयमसुरसमूह इत्यपेक्षायामाह योऽस्मान्‌ 
देवान्‌ तदनुयायिनश्च द्वेष्टि यं च वयं द्विष्मः। असुरसमूहो वेदिकान्‌ यज्ञयागादिपरायणान्‌ सनातनधर्मभक्ति- 
ज्ञाननिष्ठान्‌ दवेष्टि बाधितुमिच्छति । वयं देवा देवानुयायिनश्च यमसुरसमुहं द्विष्मः स्वधर्माचनुष्ठानाय तं बाधितु- 
मिच्छामः। यद्वा तस्यासुरत्वमेव बाधितुमिच्छामः, स एव षिष्णुस्त्रैष्ठुभेन छन्दसा त्रिष्टुपृछन्दोमयेन पादेन 
अन्तरिक्षे व्यक्रस्त । ततोऽपि ह निभंक्तो निराकृतः सोऽसुरसमुहो योऽस्मान्‌ द्वेष्टि यं च वयं द्विष्मः । गायत्रेण 
छन्दसा पादेन विष्णुः पृ व्यक्रस्त ततोऽप्यसुरसमूहे निर्भक्तो निष्कासितो योऽस्मान्‌ डेष्टिं यं च वयं 
द्विष्म: । त्रिष्वपि लोकेषु तेषामनेकविधत्वेन सम्भवत्येवाधिकारः, तत्र तत्र तत्कृतोपद्रवादिदर्शनात्‌ । 'इदं 
विष्णुविचक्रमे त्रेधा निदधे पदसु' इति मन्त्रवर्णात्‌ । पृथिवीलोकापेक्षया$न्तरिक्षलोको विस्तृतः, तदपेक्षयापि 
दुलोकोऽधिकविस्तृतः। छन्दांस्यपि गायत्र्यादीन्युत्तरोत्तर विस्तृताक्षराणि। तथाहि- चतुविशत्यक्षरा गायत्री 
भवति, चतुशचत्वारिशदक्षरा त्रिष्टुप, द्विपञ्नाशदक्षरा जगती भवतीति। अस्मादन्नादास्तिकानामन्नभागाद्‌ 
भोग्यघनवैभवादिभागादसि विभक्त इत्यनुवतंते । असुरसमूहो निर्भक्तो भागरहितो निष्कासित: । अस्यै प्रतिष्ठायं 
पञ्चम्यर्थ चतुर्थी । प्रतितिष्ठत्यस्यामिति प्रतिष्ठा यज्ञभुमिः । अस्या यज्ञभूमेरपि निर्भक्त: सोऽसुरसमूहः, योऽस्मान्‌ 
वेटि यं च वयं द्विष्मः । विष्णुक्रमप्रभावादेव नितरिघ्तं बयं स्वः स्वगं वैकुण्ठं वा अगन्म प्राप्नुमः । ज्योतिमंयेन 
ब्रह्मज्योतिषा वयं समभूम सङ्गता अभूम ॥ २५ ॥ 


स्वुयम्भूरसि श्रेष्ठ रदिमवेचोदा असि वर्चो' मे देहि । सुयेस्यावतमन्वावंत ॥ २६ ॥ 
'अथ सुयंमुदीक्षते " स॒ उदीक्षते स्वयम्भुरसि “* ( श० १९३१५-१६ ) ।. शतपथश्रुत्यनुसा रेणव 
कात्यायनः सुत्रितवाचु -स्वयम्भूरिति सूयंसु' (का० श्रौ० ३०१५) । स्वयम्मूरिति मन्त्रेण सूर्य 


अध्यात्मपक्ष में मगवान का अधिकार तीनों लोको पर है । उन्होंने तीनों लोकों में 
क्‍ म अपना चरण-निक्षेप करके 
समस्त असुरों को वहां से भगा दिया है। विष्णक्रम के प्रमाव से ही हम वैकुण्ठ को निविध्नतया प्राप्त कर सकते हैं । 
उस ज्योतिमय ब्रह्म से हम छोग संगत हों, यह प्रार्थना की गई है ॥ २५ ॥ 
जड हक 8 सुयं ! तुम स्वयंसिद्ध प्रशस्त तथा रश्मि-मण्डल-शरीराभिमानी हिरण्यगमंसंज्ञक हो, तुम 
तेजः हो, अतः मुझे Se तेज दो। दपं के समान में प्रदक्षिणा करता हे ।. 'स्वयंभू' इस मन्त्र से सूयं का 
अवलोकन करे। तया 'सुयस्य' इस मन्त्र से प्रदक्षिणा करे ॥ २६॥ : 
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मन्त्रः २६ ] वेदार्थपा रिजातमाष्यसहिता ९१ 


विलोकयेद्यजमान इति सूत्रार्थः । 'वर्चोदा इति यं वा कामं कामयते? ( काठ छौ 

वर्चोदा इत्यस्य स्थाने यं कामं कामयेत तद्वाचि पदप्रयोगं कुर्यात्‌ बया ss ह MR 
'सुयेस्येत्यावतंते भ्रदक्षिणसु' ( का० श्रो० २८१७) । सूर्यस्येति मन्त्रेण प्रदक्षिणमावर्तेत । तथा च मन्त्राथः- 
स्वयंभूरसि हे सूयं तवं स्वयम्सूरसि स्वयमेवान्यनिरपेक्षो भवसीति स्वयम्भः स्वयंसिदोक्ृत नोऽ । 
श्रेष्ठोश्यन्तप्रशस्तः । रश्मिरसि दीप्तिरुपोसि। यहा श्रेष्ठो रश्मि: सूरयंमण्डलाभिमानी हिरप्यगर्भरूप: 
सप्तम: श्रेष्ठो रश्मिरसि । सूर्यस्य सप्तरश्मय; सन्ति- चतुदिक्षु चत्वारो रश्मयः एकोश्धस्तातु एक 
उपरिष्टात्‌, सप्तमो मण्डलाभिमानी हिरण्यगभंः, यत्परं भाः प्रजापतिर्वा स स्वगो वा लोक इति 
पूर्वमन्त्रव्याख्यानप्रसङ्गनोद्धुतशतपथश्रुते; । हे सूर्यं त्वं वर्चोदा ब्रह्मवचंसस्य स्वरसेनैव स्वभावेनैव 
दातासि, अतो वचों ब्रह्मवचंसं मे देहिं। तेजोवाचिना वच॑-शब्देनापेक्षितः सर्वोऽपि काम उपलक्ष्यते । 
अतो है सूयं त्वमपेक्षितफलप्रदोऽसि, अतो मेभपेक्षितं प्रयच्छ, यं वा कामं कामयत इति कात्यायनपूत्रसूचनात्‌ । 


€ 


सूयंस्य पूर्वोक्तविशेषणविशिष्टस्य देवस्य आवृतमावतंनमनु अहमावतें प्रादक्षिण्येनावर्तनं करोमि । 


'अथ सूर्यंमुदीक्षते । सँषा गतिरेषा प्रतिष्ठा तदेतां गतिमेतां प्रतिष्ठां गच्छति तस्मात्सुयंमुदीक्षते' 
इति श्रुतः सूयः खलु यज्ञकतृ णां गतिगंन्तव्यस्थानं प्रतिष्ठा च। तस्मादेतां गतिमेता प्रतिष्ठा गंच्छति 
याज्ञिकः, तस्मात्‌ सुयंमुदीक्षत । स उदीक्षते स्वयम्भ्रसि श्रेष्ठो रश्मिरित्येष वे श्रेष्ठो रश्मियंत्सुयंस्तस्मादाह-- 
स्वयम्भूरसि श्रेष्ठी रश्मिरिति । 'वर्चोदा असि वर्चो मे देहीति त्वेवाहं ब्रवीमीति हृ स्माह याज्ञवल्क्यस्तद्धचेव 
ब्राह्मणेनेष्टव्यं यद्ब्रह्मवचंसी स्यादिति । अतो हृ स्माहौपोदिते थ एष वाव मह्यं गा दास्यति गोदा गा मे 
देहोत्येवं यं कामं कामयते सोःस्मे कामः समृद्धथत' ( श० १।९।३।१६ ) । 'अथावतंते सूयस्यावृतमन्वावतं 
इति तदेतां गतिमेतां प्रतिष्ठा गत्वैतस्येवावतंमन्वावतंते' ( श० १।९।३।१७)। एष वै श्रेष्ठ रश्मियंत्‌ सयं 
इति तेजोधनः सूर्यं एव श्रेष्ठो रश्मिरुच्यते । एष तेषामतिशयः वर्चोदा असि वर्चो मे देहीति त्वेवाहं 
ब्रवीमीति । याज्ञवल्क्य आह्‌ स्म-तद्धधेव ब्राह्मणेनेष्ट्यं यदहं ब्रह्मवचंसी ब्राह्मण्यंयुक्तः स्यामिति। उपेत्योदिता 
उपोदिता काचित्‌ स्त्री तस्या अपत्यं पुमान्‌ औपोदितेयः । ' स्त्रीभ्यो ढक्‌' ( पा० सु० ४।१।१२० ) एवमाह स्म । 
उत एष वाव सविता मह्यं गा दास्यति गोदा असि गा मे देहीत्येवं यं कामं कामयते सोऽस्मे कामः समृद्धथते । 
्रुत्यनुरोघेनैव कात्यायनेचापि तथैव सूत्रितस्‌ । अथावतंते प्रदक्षिणमावतंत एवं हि तस्य सुयेस्यावृत्तिः । 
'सूयस्येत्यावतंते प्रदक्षिणमिति’ कात्यायनोऽपि। तस्मादेतां गतिमेतां प्रतिष्ठां गत्वैतस्यावतंतमनु आवतते, 
तत्सायुज्यमुपागतो भवति ज्ञानसमुच्चितयज्ञानुष्ठायीत्यरथंः । तस्माद्यथोक्त एव वेदार्थः । भ 


भाष्यसार--इस मन्त्र में सूयं को स्वयम्भू, अर्थात्‌ अन्यनिरपेक्ष यानी स्वयंसिद्ध, अकृतक बताया गया हे । 
वह सूर्य सबसे श्रेष्ठ, अत्यन्त प्रशस्त है । वह रश्मि है यानी दीसिल्प है । अथवा ष्ठो रषिम कह कर उसे सूरं- 
मण्डळामिमानी हिरण्यगमंरूप सप्तम श्रेष्ठ रश्मि कहा गया है। सूयं की सात रहिमियाँ होती हैं, चार दिशाओं में चार 
रर्मियाँ, एक अधस्तात्‌ और एक उपरिष्टात्‌, सप्तम मण्डलामिंमानी हिरण्यगमं है। सूयं को ब्रह्मवरचंस का प्रदाता 
कहा गया है । क्रह्मवर्चस का प्रदान करना उसका स्वमाव है । अतः ब्रह्मवचंस प्राप्ति की प्राथंना उससे की गई है । 
यहाँ तेजोवाची वच॑स्‌ शब्द से अपेक्षित समस्त कामनाओं को उपलक्षित किया गया है । एवं च यह सूयंदेवता अपेक्षित 
फल को देनेवाली है । सूयं का दर्शन और परिक्रमा करनी चाहिये । यज्ञकर्ताओं का गन्तब्य स्थान सूय ही है । 

स्वामी दयानन्द ने दो प्रकार से व्याख्या की है, किन्तु वे दोनों ही व्याख्यायें शतपथ के विरुद्ध रहने से उपेक्षणीय 
हैं। अतः पूर्वोक्त सिद्धान्तानुसारी मन्त्राथं ही शतपथसम्मत है । 
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९२ शुक्लयजुवँदसंहिता [अ०२ 


एतेन हे जगदीश्वर ! त्वं श्रेष्ठी “रश्मिः स्वयभ्भूरसि वर्चोदा असि वर्चो मे देहि। अहं सुयंस्य तवावृतमाज्ञा- 
पाळनमन्वावतं इत्येकः, तथा यः श्रेष्ठी रश्मिः स्वयंभूः स्वयंप्रकाशो$स्ति, वर्चोदासि यो मे महां;वर्चो ददाति 
तस्यास्य सूयंस्याबृतं शिल्पविद्याये अन्वावर्त' (पृ०२०५) इत्थं दयानन्दोक्तं व्याख्यानद्वयमपि प्रत्याख्यातं वे दितव्यस्‌, 
शतपथश्चुतिविरुद्धत्वात्‌ । तत्र स्पष्ट सूयंमुदीक्षत इति सूर्यावलोकनेऽस्य मन्त्रस्य विनियोग उक्तः। नहि परमात्म- 
रूपस्य सूर्यस्योदीक्षणं विधातुं शक्यम्‌, कमंप्रसङ्गे तदनुपपत्तेः। एष वै श्रेष्ठी रश्मिरित्येष इति प्रत्यक्षत्वं 
वस्योक्तस्‌। न च तत्परमेश्वरस्य सम्भवति, तस्य श्रवणमनननिदिध्यासनादिभिरुपलभ्यत्वात्‌ । वरचे इत्यस्य 
याज्ञवल्क्यरीत्या ब्रह्मवचंसीति व्याख्यानं श्रुत्येव कृतस्‌ । औपोदितेयरीत्या गौरेव वचे इति कामितपदार्थ- 
मात्रस्योपलक्षणं वचंःपदस्‌ । तेन गोः प्रजा घनं विद्येत्यादिसवंमपि कामितं ग्रहीतुं शक्यत इत्यादिकं 'यं वा 
कामं कामयते सो$स्मे कामः समृध्यते’ इति श्रुत्यैव स्पष्टमुक्तस्‌ । एवम्‌ अथावतंते इति शुत्यँव सूर्यस्यावृत- 
मन्वावतं इति मन्त्रेण सूयंप्रदक्षिणव विहिता, नात्राज्ञापालनं प्रकृतं न वा तद्विहितस्‌, तदेतां गतिमेतां प्रतिष्ठा 
गत्वेति श्रतिविरोधात्‌ । तस्मात्सिद्धान्तानुसारी मन्त्रार्थं एव शतपथसम्मतः। 


अध्यात्मपक्षेऽपि -हे सूर्यनारायण ! त्वं स्वयम्भूरक्ृतकः परमेश्वर एवासि, असावादित्यो ब्रह्मेति’ 
सूर्योपनिषद्वचनात्‌ । छान्दोग्येऽपि चक्षुषि सुयंमण्डले च हिरण्यश्मश्चुहिरण्यकेशः परमात्मेवोपास्यतवेनोक्तः । पुराणे 
च--'ध्येयः सदा सवितृमण्डलमध्यवर्ती नारायणः सरसिजासनसन्निविष्टः। केयूरवान्‌ मकरकुण्डलवान्‌ किरीटी 
हारी हिरण्मयवपुध तशङ्कचक्रः॥' इति परमेश्वर एव ध्येयत्वेनोक्तः । 'अन्तस्तद्धर्मोपदेशात्‌' (ब्र सु० १।१।२०) 
इति ब्रह्मसूत्रे बादरायणेनापि सूर्यमण्डले हिरण्यश्मश्ुत्वादिविशिष्टः परमेश्वर एवोपास्यत्वेन वणितः । वाल्मीकीये 
रामायणे परब्रह्मस्वरूपो रामोऽपि स्वात्माभिन्नं ब्रह्मस्वरूपं भगवन्तमादित्यमगस्त्योपदिष्टरीत्या संस्तुत्य परमदुधंषं 
रावणं जघान । 'एष ब्रह्मा च विष्णुश्च शिवः स्कन्दः प्रजापतिः। महेन्द्रो धनदः कालो यमः सोमो ह्यपांपतिः ॥' 
इत्यादिभिः श्लोकस्तत्र भगवत आदित्यस्य सार्वात्म्यमुक्तम्‌ । अत एव नाचेतनः सूर्यः। तत एव सम्बोधनं 
स्तुतिस्ततोऽभीष्टमनोरथप्रासिरप्युपप्चते, नाचेतनात्‌ 'यं यं कामयते' इत्यादिकमुपपद्यते । सूर्यरूपेणैव परमात्मन 
आवारूगोपाङ्कनं प्रसिद्धिरुदिता रुद्राध्याये-'उतैनं गोपा अदृशन्नरृशन्नुदहारयः' ( १६॥७ ) इति । एनं परमेश्वरं 
शिवं सूयं गोपा उदहायंस्च दृष्वन्तः । शतपथश्रुतिरीत्या एष हिरण्यगर्भः पुरुष एवास्य सूयंस्य श्रेष्ठः सप्तमो 
रश्मि: । आदित्यमण्डल्स्थः परमेश्वरः प्राथ्यंते- वर्चोऽसि तेजसां निधानमसि, वर्चो ब्रह्मावचंसं मे देहि येन 
. ब्राह्मण्येन ब्रह्मात्मानमापरोक्ष्येण साक्षात्कृत्याहं ब्रहम विद्वरिष्ठरूपो मुख्यो ब्राह्मणः स्याम्‌ । अथवा सर्वंकामितार्थरूपः 
सर्वात्मासि, अतो यं यं गाः प्रजा रलानि ब्रह्मविद्याः शमदमादींश्च कामये तं तं देहि । नहि सवंप्रदस्य तव 
किश्चिदप्यदेयमस्ति । सूयंस्याबृतमावर्तनमन्वावर्ते प्रादक्षिण्येन त्वदीयां गतिमहमन्वावर्ते । प्रदक्षिणावतंनेनाहं 
त्वदानुकुल्यं व्यज्लयामि, तेन त्वदीयकायच्छायमिवात्मानं त्वदनुगामिनं करोमि । त्वदिच्छानुसारिणीमिच्छां 
त्वन्मनोऽनुसारि मनश्च कृत्वा संथा तवानुवतंनं करिष्यामीति ॥ २६ ॥ 


अध्यात्मपक्ष में--सूयंना रायण के रूप में वह परब्रह्म परमेश्वर ही है। इस बात को उपनिषद्‌, पुराण, 
ब्रह्मसूत्र आदि ने भी बताया है । सूर्यमण्डल में हिरण्यदमश्रृत्वादिविशिष्ट परमेश्वर ही उपास्य के रूप में बताया गया है । 
परब्रह्मत्वरूप रामचन्द्र ने भो अपने से भमिन्न ब्रह्मत्वख्प भगवानु आदित्य को स्तुत्यात्मक उपासना अगस्त्य मुनि के 
उपदेशानुसार करके ही परम दुर्घेषे रावण का वध किया था, यह सब वाल्मीकोय रामायण में वर्णित है। अत एव 


सूर्य को अचेतन कहना बड़ी मूछ है। सूर्य अचेतन नहीं है। इसीलिये मक्त अपने आराध्यदेव सूयं आदि का दर्शन 
प्रदक्षिणा करके उसके प्रति अपनी अनूकुछता को अमिव्यक्त करता है ॥ २६ ॥ 
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मन्त्रः २७ ] वेदाथपारिजातभाष्यसहिता ९३ 
>] » के. हक तिस्त्वं 
अग्न गृहपते सुगृहपतिस्त्वयाग्नऽहं गहपतिना भूयास१५ सुगृहपतिस्त्व॑ मर्याग्ने गहपतिना 
Cl हि छः up i 
भूयाः । अस्थ्रि णो गाहपत्यानि सन्तु शतः) हिमाः सूर्यस्यावृतुमन्वाबर्ते॥ २७ ॥ 


'गाहँपत्यमुपति्ठतेऽग्ने गृहपत इति शतः हिमा इति ब्रूयाद्वा' ( का० श्रौ० ३।८।१९, ) । हे गाहुपत्याग्ने 
गृहपतेऽस्मटीयस्य गुहस्य पालक ! त्वया गुहुपतिना त्वत्प्रसादेनाहं सुगृहपतिः शोभनो गृहपालको भूयासस्‌। तथा 
त्वमपि गृहपतिना मया मदीयसेवया गृहपतिभूंया गृहपालको भव । एवं सति नौ आवयोर्गाहपत्यानि ग्रहपतिभ्यां 
स्त्रीपुंसाभ्यां निष्पाद्यानि कर्माणि शतं हिमाः शतवर्षपर्यन्तस्‌ अस्थूरि स्थूलत्वमनुष्ठानाभ्यासस्तद्रहितमस्थूरि 
रल्योरभेदः सम्यगनुष्ठितानि भवन्तु । हिमशब्दो हेमन्तमृतुमाचष्ठे। । तथेव च तित्तिरिववर्याचष्टे-'शत११ हिमा 
इत्याह शतं ता हेमन्तातिष्विवायेति वैत्तदाहेति' । हिमशब्द्रसुचितँहमन्तैस्तद्युक्ताः संवत्सरा लक्ष्यन्ते । यद्वा 
शकटयुगस्यान्यतरपावे बलीवर्दयुतं शकटं स्थूरीतयुच्यते । न स्थूरि अस्थूरि उभयतो बलीवर्दयुक्तं शकटमस्थूरीव । 
लुप्तोपमं चैतत्‌ । यथोभयतो बलीवदंयुतं शकटं निरन्तरमव्यवहितं प्रचलति, तथास्माकं गाहँपत्यानि गृहपतिभ्यां 
निष्पाद्यानि कर्माणि निरन्तरमव्यवहितं प्रचलन्तु। “गृहपतिना संयुक्ते ञ्यः' ( पा० सु० ४।४।९० ) । सुयंस्या- 
बृतमन्वावर्ते 'सूर्यस्येत्यावतंते प्रदक्षिणस्‌' ( का० श्रौ० ३।८।२० ) । सूर्यस्येति मन्त्रेण यजमानः प्रदक्षिणमावतंत 
इति सूत्रार्थंः । मन्त्रार्थस्तु पूर्ववदेव । | 


कात्यायनसूच्राणि तदनुकुलानि भाष्याणि शतपथश्रुतिमूलकान्येवेति मन्तव्यस्‌ । तथाहि-- अथ गाहूपत्य- 
मुपतिष्ठते । द्वयं तद्यस्माद गाहंपत्यमुपतिष्ठते गृहा वै गाहपत्यो गृह वे प्रतिष्ठा तद्गृहेष्वेवेतत्‌ प्रतिष्ठायां 
प्रतितिष्ठति यावद्वेवास्येह मानुषमायुस्तस्मा एवैतदुपतिष्ठते । तस्माद्‌ गाहंपत्यमुपतिष्ठते ( श० १।९।३।१८ ) 
गाहुपत्योपस्थानस्य कारणद्वयम्‌-एकं यस्माद्‌ गृहा वै गाहँपत्यं गृहा वे प्रतिष्ठा गाहंपत्योपस्थानेन स्वगृहे प्रतितिष्ठति, 
द्वितीयं च यावद्वास्य मानुषमायुस्तस्मै तस्य निविध्मप्राप्तये उपतिष्ठते । सूर्योपस्थानादिना स्वगतिस्तुक्तेव । 'स 
उपतिष्ठते अग्ने गृहपते”'मयारने गृहपतिना भूया इति नात्र तिरोहितमिवास्त्यस्थूरि णौ गाहुपत्याति 
सन्त्वित्यनार्तानि नौ गाहँपत्यानि सन्त्वित्येवेतदाह । शत हिमा इति शत टि वर्षाणि जीव्यासमित्येवेतदाह 
तदप्येतद्‌ ब्रुवन्नाद्रियेतापि भूयासि शताद्वर्षभ्यः पुरुषो जीवति तस्मादप्येतद्‌ ब्रवन्नाद्वियेत गम १९३१९) । - 
भूया इत्यन्तं स्पष्टमेव । अस्थूरिणौ गाहंपत्यानीति व्याचष्टे- अनार्तानि नौ गाहंपत्यानि सन्त्वित्येवैतदाह पूर्वोक्तो 
मन्त्रभागः। असहायगोवाह्मशकटः स्थूरः । तत्रासहायमात्र लक्ष्यते । स्थ्रोःस्मिच्नस्तोति स्थूरि न स्थूरि अस्थूरि 
ससहायः अनेकबलीवर्दयुक्तः शकटः अस्थूरि तेन' परिपूर्णता रक्ष्यते । तदेवाह--अनार्तानि नौ आवयोर्गाह- 


मस्त्रार्थ--हे शृहपालक अग्ने ! तुम्हारे प्रसाद से में अच्छा ४हपालक बनंगा। तथा मेरी सेवा से तुम भो 
गृह के पालक बनो । इस तरह से हम पति-पत्नी के कायं सौ वर्षतक निरन्तर सावधानी से होते रहें। 2० मक 
दोनों तरफ जुड़ी हुई बेलगाड़ी निरन्तर चलती है, उसी प्रकार हमारे काय प्रवृत्त प । स्य ल दु 
प्रदक्षिणा करता हें । 'अग्ने गृहपते' इस मन्त्र से गाहपत्य अग्नि का उपस्थान करे ओर 'सुयस्थ इस स 
प्रदक्षिणा करे ॥ २७॥ 

-भाष्यसार--मन्त्र में हिम शब्द हिमन्त ऋतु को बता रहा है। 'अस्थूरि णौ' अस्थूरीव 2 का 402 ल 
है।. जिस शकट के जुवे ( धुरी ) में दोनों तरफ बँ लगे होते हैं, उसे ती 5 हैं। ऐसी द | बैलवाली गाई | 
जैसे बिना किसी व्यवधान के चलती है, वैसे ही हम पति-पत्नी के द्वारा निष्पाद्य रन्तर चलता रहे 
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९४ शुक्लयजुवंदसंहिता [ अ० २ 


पत्यानि। असहायकृतानि कर्माणि आतिपरिगृहीतत्वाद आर्तान्युच्यन्ते । ससहायसाध्यानि पुनरनार्तानि 
साङ्गानि सुसम्पन्नानि भवन्ति। शतं हिमा इति ब्रुवन्‌ शतं मे जीव्यासमिति नाद्रियेत यतो हि भूयांसि 
शतादवर्षभ्यो जीवति पुरुषः, सहस्रायुःपुरुषाणामपि वेदपुराणादिषु वर्णनात्‌ । 


अध्यात्मपक्षे तु-हे अग्ने गृहपते ! आहिताग्नीनामग्निरेव ग्ृहपतिभवति, सर्वेष सुप्तेषु तस्यैव 
जागए्कत्वात्‌, 'अग्निर्जागार' इत्यादि मन्त्रवर्णात्‌। अत एव ङृतदारस्यंवाग्न्याधानेऽधिकारः 'जातपुत्रः 
कृुष्णकेशोऽननीनादधीत' इति श्रुतिः, दम्पत्योः सहाधिक्रारात्‌ । नात्रापि जडोऽरिनः पुज्यते, किन्तु 
तदधिष्ठाता देवविशेषः, तदुपहितः परमात्मं वाराध्यते। अतो हे अग्ने गृहपते ! त्वयैव गुहपतिनाहं 
सुगृहपतिः शोभनो योग्यो धामिको भगवत्प्राप्तिसाधको गृहपति भुयासय्‌ । भगवदाराधकस्य गृहं मे 
सुग्रहं भवति, मन्निकेतंं तु निगु इति श्रीमद्धागवतवचनात्‌ । हे अग्ने मया 
गृहपतिना त्वमपि सुगृहपतिर्भूयाः। यथा योग्याभिः प्रजाभिरेव शोभनो राजा भवति, तथैव योग्यैरेवा- 
हिताग्निभिरग्निरपि सुगृहपतिभ॑वति। हे अग्ने ! यथा शरीरत्रयलक्षणपुरत्रयनिवासित्वाज्जीवः पूर्ष शयनात्‌ 
पुरुष उच्यते, तथेवानन्तब्रह्माण्डलक्षणगृहे व्यवहतृत्वात्‌ परमात्मस्वरूपोऽरिनिगृ हपतिर्भवति । तदनुग्रहेणाहमपि 
सुग्रहपतिभूंयासं मोक्षप्रापकदेहगृहादिस्वामित्वेन सुयृहृपति भूयासम्‌, मया च त्वं सुगृहपतिभुंयाः । सर्वेश्‍वरो$पि 
स्वेव्यापकोऽपि सवंत्र स्थितोऽपि भगवानसन्निव भवति धर्मोपासनतत्वज्ञानैविना, अतो मया धर्मादिमता त्वं 
सुग्रहपतिभूया: । त्वदनुग्रहेण नौ स्त्रीपुरुषयोर्गाहिंपत्यानि अस्थूरीव शतं हिमाः सन्तु बहुकालपर्यन्तं त्वदाराधन- 
लक्षणं गाहंपत्यानि गेहदेहसम्बन्धीनि अनन्तानि निरन्तरमव्याहतानि प्रचलन्तु, अहं च तवाराधकः स एव 
परमात्मस्वरूपोःग्निः सूर्यख्पेणाप्याराधनीयः तस्य सुयंस्यावृत॑ प्रादक्षिण्येनावर्तनमावत तदवच्छिन्नस्य 
प्रमेश्वरस्यानुवतंनं करोमीत्यर्थः । 


दयानन्दस्तु-- हे गृहपते जगदीश्वर ! त्वं गृहपतिरसि । त्वया गृहपतिना सहाहं सुग्ृहपतिभं 
मया ग्रहपतिनोपासितस्त्व॑ ग्रहपति भूयाः । एवं नौ ्त्रीपुरुषयो गाहिँपत्यान्यस्थूरि न्व पानो तमा 
'च सूर्यस्यादृतं शतं हिमा अन्वावतं इत्येकः। अयमग्निविद्यया संगृहीतः सुगृहपतिभवति । अहमनेन 
सुसाधितेन गृहपतिताग्तिना सुगृहृपतिभ्रुयासम्‌ । मया गृहपतिना संयोजितोऽयमरिनः सुग्रहपतिभंवति । 
अनेनावयोः स्त्रीपुरुषयोगहिपत्यान्यस्थूरि सन्तु। एवं प्रयत्नं कुवन्‌ कुंती चाहं सुयंस्याबृत शतं हिमा 
अन्वावत इति द्वितीय ( पृ० २० ८ )। तदेतद्‌ व्याख्यानद्वयं शतमथश्षुतिकात्यायना दिसूत्रविरुद्धत्वादुपेक्ष्यस्‌ । 
सर्वाधिपतेजंगदीश्वरस्य ग्रृहपतित्वं किनिबन्धनमिति वक्तव्यमासीत्‌ । अग्निविद्यया संगृहीतोऽप्यस्निः 
कथं गृहपतिः ? सिद्धान्ते तु गाहंपत्योऽग्निरत्र सम्बोध्यः। तत्रैव गाहपत्यानि क्रियन्ते । यदुक्तप्‌ - 'तिष्ठन्ति 
यस्मिन्नालस्ये तत्स्थूरं तन्निन्दितं विद्यते यस्मिन्‌ तत्स्थूरि न स्थूरि अस्थूरि यथा स्यात्तथा' इति, तदपि न 
सङ्गतम्‌, तिष्ठन्ति यस्मिन्‌ सत्ये$नालस्ये तत्स्थूरमिति व्युत्पत्त्या त्वढुक्ताद्विपरीताथंस्यापि सुवचत्वात्‌ । शतपथे 


अध्यात्मपक्ष में - परमेश्वर की आराधना करने वाला क | 
हि हता है कि परमात्मा 'अग्नि? रूप भौर वही 
सूयरूप भो है । आहितार्नियों का अग्नि ही गृहपति होता है, क्योंकि सबके सो जाने पर वही क रहता है । 





र भा र अ देवता का किया जाता है। अथवा तदुप हित परमात्मा की ही आराधना की जाती 
| त्मा की उपासना से में सुगृहपति, योग्य घामिक अर्थात्‌ मपवत्प्राप्तिसाघ 

| त्निकेतं निर्मणम्‌ 7 निर्ग क र क गृ ति सन ळे 

मन कत तु नि्णम्‌ मेरा घर तो निर्गृण ( गुणरहित ) है । अतः मैं उस परमेदवर का ष करता ji ल 
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मत्र २८] ` वैदाथपा रिजातभाष्यसहिता ९५ 


तु अनार्तानीत्येवास्थूरिपदार्थत्वेनोक्तस्‌, गाहंपत्यकर्मणां व्यञ्गत्वमपरि प्त्वमेवातं तच्चासहायनिर्वत्यं 
एव पयंवस्यति । आलस्येन तु कर्मप्रवृत्तिरेव न भवति । es de व्यसन ळक 0) 
“एवं वतमानो वतमाना चाह सुयंस्यावृत शतं हिमा अन्वावते! इत्युक्तम्‌, तदप्ययुक्तम्‌, अस्थूरि नौ गाहँपत्यानि 
शतं हिमाः सन्त्वित्यन्वयेन शान्ताकाइक्षत्वेन शतं हिमा इत्यस्य अन्वावतं इत्यनेनायोगात्‌, श्रृत्या सूत्रेण च 
पृथर्विनियुक्तत्वात्‌, अथावतंते सूर्यस्यावृतमन्वावतं इति तदेतां गतिमेतां प्रतिष्ठां गत्वैतस्यावृतमन्वावतंतेः 
( श० १।९।३।२० ) सुयंस्येत्यावतते प्रदक्षिणस्‌' ( का० श्रौ० ३।८।२० ) इति श्रृतिसूत्राभ्यां पृथगेवास्य मन्त्रस्य 
वितियोगात्‌. शतं हिमा इत्यनेन तदसम्बन्धात्‌ अथावतंत इति श्रुतावथपदव्यवधानाच्च तदयुक्तम्‌ ॥ २७॥ 


अग्ने ब्रतपते व्रतमचारिषं तद॑शक तन्मेऽराधीदम॒हं य एवास्मि सोऽस्मि ॥ २८ ॥ 


रतं विसृजते येनोपेयात्‌' ( का० श्रो० २८।२५ ) । यदि पूर्वमग्ने ब्रतपते इति मन्त्रेण व्रतं गृहीतं 
तदा अन्ने व्रतपते ब्रतमचारिषमिति मन्त्रेण ब्रतं विसृजेत्‌। यदि पूर्वमिदमहमिति मन्त्रेण गृहीतं तदा 
इदानीमिदमहं स एवःस्मि सोऽस्मीति मन्त्रेण विसुजेत्‌। ब्रतपते व्रतस्य कर्मणः पालक हे अग्ने ! व्रतमचारिषं 
कर्मानु्ठितवानस्िमि। तदशकं त्वदनुग्रहात्‌ कमं सम्पादयितुं समर्थोऽभवस्‌ । त्वया च मदीयं तत्कमं अराधि 
साधितम्‌ । इदमहमिति प्रारम्भसमये इदं ब्रतमहं करिष्य इति सद्भुल्य यः स्थितोऽरिमि स एवाहमिदानीं 
त्वत्प्रसादात्‌ सद्धुल्पितकर्मंसमाप्ति कृत्वा स्थितोऽस्मि । यद्वा हे अग्ने त्वत्साक्षिकं ब्रतं गृहीत्वा इदं कर्म 
समाप्य य एव कमंणः पुरा अहमस्मि मनुष्यः स एवास्मि। कमंकाले तु मानुषभावादनृतादुद्गत्य सत्यं 
देवभावमुपगतोऽभवम्‌ । 


तर्थव शतपथश्रुतिः--अथ व्रतं विसुजते। इदमहं य एवास्मि सोऽस्मीत्यमानुष इव वा एतद्भवति 
यद्व्रतमुपेति । नहि तदवकल्पते यद्‌ ब्रूयादिदमहर? सत्यादनृतमुपंमीति तदु खलु पुनर्मानुषो भवति। 
तस्मादिदमहं य एवास्मि सोऽस्मोत्येवं व्रतं विसुजेत' ( श० १।९।३।२३ ) । यदुब्रतं विसृजते तेन व्रतोऽमानुष 
इव देव इव भवति । यथा पूवं ब्रतग्रहणे इदमहमनृतात्‌ सत्यमुपेमीत्युक्तं समाप्तौ इदमहं सत्यादनृतमुपैमीति 
यदू त्रूयात्तन्नावकल्पते, यतो ब्रतविसर्गानन्तरं मानुषो जायते । तस्मादिदमहमित्येतेन मन्त्रण व्रतं विसृजेत्‌ । 


दयानन्दस्तु-- है अग्ने ! मदर्थं यद्‌ ब्रतमराधि तदशकमचारिषं यन्मयाराधि तदेवाहं भुञ्जे योऽहं याहश- 
कर्मकार्यस्मि सोऽहं ताहशफलभोग्यस्मि भवामि’ ( पृ० २१० ) इति, तत्तु सवंथा विश्वद्ल श्रुतसूत्रविरुद्धं च, _ 


स्वामी दयानन्द ने इस मन्त्र के दो अथं किये हैं, किन्तु दोनों ही शतपथ और श्रौतसूत्र के विरुद्ध हूँ । साधारण 
लौकिक अग्नि और गाहपत्य अग्नि में बहुत बड़ा भेद है, दोनों एक नहीं हैं । 'अस्थूरि' शब्द का अर्थ मी ठीक नहीं 
समझ पाये । दयानन्दीय अथं में विपरीत अर्थ का भी बोघ होता है । मतः शतपथोक्त अथं की भोर ध्यान देना 
चाहिये ॥ २७॥ 

मन्त्राथ--हे क्पालक अस्ने ! मेने सत्य भाषण आदि का व्रत किया और वह तुम्हारी पा से ही सम्भव हो 
सका, तुम्हारे कारण.ही मेरा ब्रत पुणं हो पाया । हे अग्ने ! उस ब्रत को सेने समाप्त किया । जसा मैं पहिले सतुष्य 
था, वेसा अब भो हे । अभिप्राय यह है.कि व्रत समाप्ति का श्रेय तुम्हें हो है, मुझे नहीं । व्रत विसृजते येनोपेयात' इस 
सुत्र के अनुसार यजमान ने जित मन्त्र से व्रतग्रहण किया हो, उसो मन्त्र से बह्‌ व्रतत्याग करे ॥ २८॥ 
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९६ शुक्लयजुवंदसंहिता [अ० २ 


भुञ्जे ताहशफलभोग्यस्मीत्यस्य निमूँलत्वात्‌ । व्रतचरणत्रतविसगंयोरनवधानं स्वाभ्यूहितसत्य-च्याय-धर्मादि- 
ग्रहणप्रतिज्ञानकर्मानुसा रफलभोगित्वाख्यानं च प्रमादविलसितमेव ॥ २८ ॥ 


अग्नये कव्यवाहनाय स्वाहा सोमाय पितसत स्वाहां । 
अपहता असुरा रक्षांछसि वेदिषदः ॥ २९ ॥ 


अग्नये इत्यारभ्य पिण्डपितृयज्ञिया मन्त्राः । प्रजापते रार्षस्‌ । सारतण्डुलमपुर्ण 9 श्रपयित्वाऽभिघार्योद्वास्य 
मेक्षणेन जुहोत्यग्नय इति सोमायेति च' ( का० श्रौ० ४॥१।६ ) । श्रृताश्वुतं पितृणामिति वाक्यात्‌ सारशब्द 
ईषत्तस्विन्नवाची । तण्डलमीषत्स्विन्नं तथा श्शुतेन चरुणा चरुस्थाली पूर्णा यथा स्यात्तथा श्रपयित्वा . 
आज्येनाभिघायं दक्षिण उद्रास्य उत्तरत आनीयाध्वर्युमक्षणेन कृतापसव्योऽनय इति सोमायेति च मन्त्राभ्यां 
द्वे आहुती जुहुयात्‌ । होमस्यास्य देवत्वेषपि पंतृककर्मा ङ्गत्वादङ्गस्य प्रधानधमंकत्वावश्यंभावात्‌ प्राचीनावीतिनैव 
होमः कार्य: । चरुमालोडय येन काष्ठेन गृहीत्वा हुयते तद्‌ भेक्षणम्‌ । 


म्त्ार्थस्तु-कव्यवाहनाय कवीनां क्रान्तदशिनां पितृणां सम्बन्धि हेविः कव्यम्‌ । तत्‌ पितृन्‌. प्रति 
वहति प्रापयतीति कव्यवाहनोऽग्निः । यद्वा तत्कव्य पितृणां हविर्वोहुमधिकारो यस्य स कव्यवाहनः। “त्रयो 
वा अग्नयो हव्यवाहनो देवानां कव्यवाहनः पितृणां सहरक्षा असुराणाम्‌’ ( तै० सं० २।५।८।६ ) । तस्मै 
अग्नये देवाय स्वाहा हविरिदं समपितमस्तु । वषट्कारेण स्वाहाकारेण वा देवेभ्योऽन्नं प्रदीयत इति रिङ्गाद्‌ 
दंवावेतौ मन्त्रो । 'प्रास्य तददाक्षणेनोल्लिखत्यपहता इत्यपरेण वा' ( का० श्रौ० ४।१।७)। होमान्तरमध्वर्य्‌- 
देक्षिणानो मेक्षणमपि प्रक्षिप्य दक्षिणा्नेदक्षिणतः पश्चिमतो वा स्फ्येन दक्षिणाग्नां रेखां कुर्यात्‌ । वेद्यां 
सीदन्तोति वेदिषदस्तथाविधा असुरा अपहता वेदेः सकाशादपनीय वारिताः। तथा रक्षांसि च अपहृतानि । 
असुरा रक्षांसि च देवविरोधिजातिविशेषाः । | 


शतपथे च-स जघनेन गाहँपत्यं प्राचीनावीती भूत्वा दक्षिणासीन एवं गुल्वातीति' ( श० २।४।२।९, ) । 
गाहपत्यस्य पश्चिमदेशे ब्रीहिपूर्णस्य निर्याणाथंस्य शकटस्य दक्षिणत आसीनः प्राचीनावीती भुत्वा पितृयज्ञार्थ 
हविगु हीयात्‌ । चवंथ गृहोताना ब्रीहीणामवहननं सक्ृतु फलीकरणं च कुर्यात्‌ । 'त१) श्रपयति तस्मिन्नधिश्चित 
आज्य प्रत्यानयत्यग्नौ वे देवेभ्यो जुहृत्युद्धरन्ति मनुष्येभ्योऽ्थंव पितृणां तस्मादधिश्रित आज्यं प्रत्यानयति' 
(श० २।४।२।१० ) । सकृत्फ़लीकृततण्डलान्‌ स्थाल्यां प्रक्षिप्प त॑ चरं दक्षिणाग्नौ श्रपयेतु । उद्घासनात्‌ प्रागेव 
तस्मिश्‍चरावभिघारणं विधत्त--अधिश्रिते अग्नेरुपरि स्थापिते तस्मिनु पवे सत्याज्य॑ प्रत्यानयति प्रक्षिपति। | 


भाष्यसार--माष्य का अभिप्राय ऊपर भावाथ से स्पष्ट हो जाता है । अतः उसकी आवृत्ति नहीं की जा रही है । 
स्वामी दयानन्द ने जो अथ किया है, वह भुति-सूत्र के विरुद्ध होने से उपेक्षणीय ही है ॥ २८॥ 


सन्त्राथ--कव्य का धारण करनेवाला जो अग्नि है, उसे यह हविर्भाग दिया हे । £ | 
उसे यह हविर्भाग दिया है। वेदी पर रहनेवाले जो राक्षस और तर वे वेदी से ६ हो सेह fs पर ७ 
देखनेवाले जो पितृगण हैं, उन्हें 'कबि' कहते हैं और उनको दिया हुआ हृविद्रेव्य “कध्य' कहलाता है । सम्पूर्ण चावलों को 
अपुण ( अधं ) परिपक्व करके, उस पर घृत डालकर, उन्हें स्याही में निकाल छे। तदनन्तर विकंकत वृक्ष से तिभित 
सेक्षण से उन चावलों की 'अग्नि' और 'सोम' के छिये दो आहुतियाँ देवे ॥ २९ ॥ 
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मस्त: २९ ] वेदाथंपा रिजातमाष्यसहिता ९७ 


तदुपपादयति-अग्नो वेति । देवार्थं यदाज्यं तद्‌ अन्नो जु्धति यजमानाः। मनुष्येभ्यो यद्‌ देयमाज्यं तत्‌ 
तेषां पुरतो भोजनपात्रूद्धरन्ति उद्धृत्य पुरतः स्थापयन्ति। अर्थव तद्ैलक्षण्येन पितृणां त्वधिञ्रितावस्थायामेव 


चरावाज्यमवनेयमिति । एवमेव पितृभ्य आज्यं देयय्‌, न त्वग्नो होमेन न वा पुरस्तादुद्धरणेन। एतावता मनुष्येभ्यो 


भिन्ना देवाः पितरश्चेति । श्रुतिसिद्धाः पितरश्च देवमनुष्येभ्यो भिन्ना एव । 


'स उद्वास्याग्नौ हे आहुती जुहोति देवेभ्यः । देवाच्‌ वा एष उपावतंते य आहिताग्निभवति । यो 
दशंपूर्णमासाभ्यां यजते । अर्थतत्‌ पितृयज्ञेनाचारीत्तदु देवेभ्यो निह्वते स देवैः प्रसुतोष्थैतत्‌ पितृभ्यो ददाति। 
तस्मादुद्वास्याग्नी द्व आहुती जुहोति’ ( श० २।४।२।११) । अथोद्वासनपूर्वंकं चरोहोंम॑ विधत्ते-ननु पित्रर्थे 
हविषा कथं देवेभ्यो होम इत्याशङ्क्य तदुपपादयति -देवान्‌ वा एष उपावर्तत इति । उपहूतो भवति य. 
आहिताग्निभेवति यश्च दशंपूर्णमासाभ्यां यजते। अतस्तेभ्यो हविरवश्यं देयस्‌। अथ तद्वैपरोत्येन एतत्‌ 
एतहि दैविक कर्म परित्यज्य पित्र्येण कमंणा अचारीत्‌ पित्र्यं कम कृतवानयं यजमानः । तथास्यान्यदीयकर्मानुष्ठानेन 
देवानां कोपः स्यातु, अतस्तन्निवुत्तये पित्र्ये विकमंणि देवेभ्यो होमेन तदपराधं निह्नते क्षमापयति प्रीणयति 
वा। एवं होमेन तोषितंदेवः प्रसूतोऽुञ्चातः स यजमानः, अर्थतत्‌ पितृभ्यो हविदंद्यात्‌ तस्मादुद्वास्याग्नौ द्वे आहुती 
जुहुयात्‌ । 'स वा अग्नये च सोमाय च जुहोति । स यदग्नये जुहोति सर्वत्र ह्येवाग्निरन्वाभक्तोऽथ यत्सोमाय जुहोति 
पितृदेवत्यो वा सोमस्यस्मादग्नये च सोमाय च जुहोति' ( श० २।४।२।१२) । स वा इति। इतरान्‌ देवात्‌ 
परित्यज्य अग्ने: सोमस्य च होमे कारणमाहृ-सवंदेवेषु सर्वेषु कमंसु अग्निरन्वाभक्तोऽनुप्रविष्टः। नह्यग्तिमन्तरेण 
दैविकं पित्र्यं वा किश््ितु कमं निष्पद्यते, अतो$ग्ने्होमो युक्तः । सोमश्च पितृदेवत्यः, चन्द्रमा वो ज्योतिरिति 
प्रजापतिः पितृणां ज्योतिष्ट्वेन चन्द्रमसं कल्पितवान्‌ । अत एव धूमादिमार्गेण पितृणां चन्द्रलोकप्रापतिरक्ता । 
'चन््रमसमेव त सर्वे गच्छन्ति’ ( छा० उ० ५।१०।५ ) । अतः पित्र्ये कमंणि सोमाय होमो युक्त एव । 


सस जुहोति । अग्नये कव्यवाहनाय स्वाहा सोमाय पितृमते स्वाहेत्यर्तौ मेक्षणमभ्यादधाति। तत्‌ 
स्विष्टकृट्भाजनमथ दक्षिणे$न्वाहायंपचन!? सकृदुल्लिखति तद्वेदिभाजन! सकृदु ह्येव प्रानः पितरस्तस्मात्‌ 
सकृदुल्लिखति' ( श० २।४।२।१३ ) । उक्तदेवतयोहोममन्त्रं विधत्ते श्रुतिः¬'अग्नये कव्यवाहनाय । कव्यं पित्र्य 
हविः, तत्‌ मितृत वहति प्रापयतीति 'कव्यपुरीषपुरीष्येषु ( पा० सु० ३।२।६५ ) इति ल्युट्‌। कव्यवाहनाय 
अग्नये स्वाहा हविरिदं वत्तमस्तु । पितृमते पितृयुक्ताय सोमाय स्वाहा सुहुतमस्तु । ' मेक्षणमग्नावभ्यादधाति । 
तच्चास्य होमस्य स्विष्टकृत्स्थानोयस्‌ । अथ दक्षिणेनेति पिण्डप्रदानाय स्थानविशेषृं तत्संस्कारं च fs 
प्रशंसति-अन्वाहायंपचनो दक्षिणाग्निः । दक्षिणाग्नेरदूरेण स्मयेन सकुदुल्लिखति। एकयत्नेन प्राची लेखां 
कुर्यात्‌ तत उल्लिखितस्थलं वेदिभाजनं वेदिस्थावीयं तत्कायंकरं यत एकवारमेव पराशरो गताः भरताः 
पितरोऽभवचु न तेषां पुनराक्षृत्तिरस्ति, अतस्तेषां सकृत्वमसाधारणो धम: । पितृणां कालविशेषोऽपि सुचित 
सवा अपराह्ने ददाति । पूर्वाह्णो वै देवानां मध्यन्दिनो मनुष्याणामपराहु: पितृणां तस्मादपराह्व ददाति 


भाष्यक्षार-'अग्नये और सोमाय' ये दो आहुतियाँ यद्यपि दैव हैं, तथापि पैतृक कमं का अंग होने से 
प्राचीनावोती ( अपसव्य ) करके ही होम करना चाहिये। चद का आछोडन करके जिस काष्ठ से हवन किया जाता 
है, उसे 'मेक्षण' कहते हैं। वषट्कार अथवा स्वाहाकार के द्वारा देवताओं कोः अन्न द्या जाता है । असुर ओर राक्षस 


ये देवविरोधी जातिविशेष हैं । 
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९८ शुक्लयजुवेदसंहितां [ भ० ३ 
( श० २।४।२।८ ) । तस्माद्विद्वांसो मनुष्या एव देवाः, जीवन्तः पितृपितामहादय एव पितर इत्यंनास्तिकाना- 


मुक्तयोऽपास्ता वेदितव्याः । 

अथाध्यात्मम्‌ -अग्नये कव्यवाहनाय पितृहविःप्रापकत्वविशिष्टाय सोमाय साम्बशिवाय पितरः सन्त्यनुग्राह्मा 
यस्य तस्म स्वाहा हविद॑त्तमस्तु । अन्यत्‌ पुरवंवदेव । 

दयानन्दस्तु-“कुवन्ति शब्दयन्ति सर्वा विद्या ये ते कवयः क्रान्तदशंनाः क्रान्तप्रज्ञाश्च । तेभ्यो हितानि 
कर्माणि कव्यानि तानि यो वहति प्रापयति तस्मे । सुष्ठु आह यस्यां सा वाक्‌ । सुवन्त्येश्वर्याणि प्राप्नुवन्ति 
यस्मिन्‌ संतारे तस्मे । पितर ऋतवो नित्ययुक्ता विद्यन्ते यस्मिन्‌ तस्मे । स्वाहां स्वं दधात्यनया सा स्वाहाक्रिया । 
अपहता अविद्वांसोऽसुराः । रक्षांसि परपीडकाः स्वाथिनः। वेद्यां पृथिव्यां सीदन्तीति ते। 'यावती वेदिस्तावती 
'प्रथिवी' ( श० २।२।५।७ ) इति ( पृ० २११-२१२ ) । तदेतत्सर्वंथाऽविचारितरमणीयस्‌, स जुहोतीत्यादिपू्वोक्त- 
श्रृतिविरोधात्‌, तत्र जुहोतीत्यनेनाग्नौ होमोक्तेः। नहि कविहितकमंकारिमनुष्यायाग्नौ होमो युज्यते । एवं 
पितृमते सोमायापि होम उक्त: । ऋतुयुक्ताय संसारायापि होमस्य कि प्रयोजनम्‌ ? एवं वेदिषद इति विशेषणमेव 
व्यर्थ स्यात्‌, अदुष्टानामपि वेदिषत्वाविशेषात्‌ । कथं चासुरादयोऽपहता भवेयुः ? शब्दमात्रेणापहननस्याशक्यत्वात्‌ । 
किख, स अपराह्न ददातीति भृतौ देवानां पितृणां च मनुष्येभ्यः पृथगुल्लेखस्तेषां कालभेदोल्लेखश्च तन्मतं 
सर्वथापि खण्डयति। कव्यवाहनोऽत्राग्निरक्तो न यः कोऽपि कविहितकमंप्रापकः। अग्निस्तु सर्वेहितकमंप्रापको 
।भवति, दहनपचनादिभिस्तस्य सर्वोपकारकत्वातु । तस्माद्यथा पङ्कुजनिकतुत्वेऽपि न कुमुंदादीनां पद्कुजपदवाच्यता, 
तथव कव्यस्यानेकः प्रकारेव्युत्पन्नत्वेषपि पितृहृविष्येव कव्यशब्दस्य प्रवृत्तिनं देवहविषि । अत एव तैत्तिरीयसंहितायां 
हव्यवाहनकण्यवाहुनादयोऽग्निभेदा एवोक्ताः । यस्मै सोमायाहुतिः प्रदीयते स सोमो देवविशेष एव । एवमेवाङ्गति 
सर्वानु पदार्थानु दरध्वा देशान्तरे प्रापयतीत्यरनिरित्यग्निशन्दार्थोऽपि चिन्त्यः, तथात्वे देशान्तरप्राप्तीच्छया तत्त- 
दभी्पदार्थानामसो 'प्रक्षेपणीयत्वापत्ते: । अग्नौ परक्षेपात्‌ पदार्थनाशसतु प्रत्यक्षं हश्यते । नहि प्रत्यक्षवादिभिश्चार्वाक- 
्ज्ञादिकमनुष्ठीयते । प्रतक्षानुमानातिरिक्तशन्दप्रामाण्यवादिभिस्तु तत्तदाहुतिजन्यंरपुर्वापरपर्यायै रद्ृष्टे रेव 
तत्तदभीष्टसिद्धिरज्गो क्रियते । वस्तुतस्तु तिद्धात्तानुसारिव्याख्यानं थुतिसूत्रप्रमाणितस्‌, दयानन्दीयं व्याख्यानं 
लु तिष्प्रमाणमेव, स्वाभ्यूहितानां ताहशामनेकेषामर्थानां सम्भवात्‌ ॥ २९॥ 


ये रू पाणि प्रतिमुञ्चमाता असुराः सन्त; स्वधया चर्रन्ति । 
०७, | घांल्लो 
परापुरे[ निपुरो ये भरन्त्यगिनष्टांल्लोकात्‌ प्रण दात्यस्मात्‌ ॥ ३० ॥ 


‘उल्मुकं oF डक करोति ये रूपाणीति? ( का० श्रौ० ४।१।८ ) | अध्वयूं रेखाया अग्रतः, अर्थाद्‌ 
दक्षिणप्रदेशे निदधाति। इयं त्रिष्टुप्‌ कव्यवाहनाग्निदेवत्या । स्वधया पित्रथ॑ दीयमानया 


स्वामी दयानन्द ने जो अथे किया है, वह क्यों 
” वह अविचारित रमणीय ही है, क्योंकि श्रतिविरोध होता है । 
या व्याख्या वही कहलाती है, जो श्रुति-सूत्र आदि के द्वारा प्रमाणित हो । दयानन्द स्वामी की व्याख्या 
उनके ल्पित होने से अप्रामाणिक ही कही जायगी ।। २९ ॥ 


' सत्त्रार्थ -पंतृक अन्न भक्षण करने के लिये अपने निजी 
स्वरूप को त्याग कर पितृरूप-धारण करनेवाले जो 
असुर इस पितृयज्ञस्थान में संचरण करते हैं, तथा जो अपना राक्षप्तत्व छिपाने के लिये रस म लरीरों को बर्थ 
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मन्त्रः २० ] वेदाथंपारिजातभाष्यसहिता ९९ 
स्वधया पैतृकान्नेन निमित्तेन पितृणामन्नमस्माभिर्भक्षणीयमिति हेतोये मायावशात्‌ स्वी प्रतिमुख्मानांः 
पितृसमानरूपाणि स्वीकुवंन्तो येऽसुरा देवविरोधिनश्चरन्ति क पितृयज्ञस्थाने अपरा वा 
निपुरश्च भरन्ति । पराङ्गाच्ताः पुर. परापुरः स्थूलदेहान्‌, निपुरो न्यग्भुता निकृष्टाः पुरः सूदमदेहान्‌ धारयन्ति 
स्वमसुरत्वं छादयितुं ये स्थूलसूकषमशरीराणि बिभ्रति, अग्निरुल्मुकरूपोऽस्माल्लोकात्‌ पितृयज्ञस्थानात्‌ 
तानसुरान्‌ प्रणुदाति प्रेरयतु, प्रकर्षणापसारयत्तित्यर्थः । असिनिष्टानित्यत्र गुष्मत्त्ततृक्षुष्वन्तः पादमु' ( पा० स्‌० 
८।३।१०३ ) इति मूर्धव्यादेशः। यद्वा परापुरो निपुरः पूरणपिण्डदानेन युक्ताः सन्तो भरन्ति हविहॅरन्ति । 
परा-निःपूर्वात्‌ पृणातेः सम्पदादिलक्षणे क्विपि बहुत्रीहिः । स च धातुरत्र पिण्डदाने वतंते। 'तस्यां पिण्डानु 
निपृणीयात्‌ पराचीनपाणिः' ( आश्व० श्रौ० २६११ ) । 'पुत्र पुरु त्रायते निपरणाद्वा, पं नरकस्ततस्त्रायत इति वा' 
( नि० २।३ ) । यद्वा पराः प्रभूताः पुरः शरीराणि येषां ते परापुरः, नि निकृष्टा अल्पाः पुरः शरीराणि येषां ते 
निपुरः, महाकाया अल्पकायाश्चेत्यर्थंः । 


. तर्थव शतपथेऽपि-'अथ परस्तादुल्मुकं निदधाति । स यदनिधायोल्मुकमर्थेत त्पितृभ्यो दद्यादसुर' 
रक्षसानि हैषामेतद्विमथ्नीरंस्तथो हैतत्‌ पितृणामसुररक्षसानि न विमश्नते तस्मात्परस्मादुल्मुकं निदधाति’ 
( श० २।४।२।१४ )। स्पयेनोल्लिखितप्रदेशस्यान्ते अग्नेनिधानं विधत्ते-अथ परस्तादिति। परस्तात्‌ परस्मिन्‌ 
विप्रकृष्टे पयन्ते देशे। विपक्षे बाधकोपन्यासादुल्मुकनिधानमुपपादयति-स यदिति। सुरविरोधीन्यसुर- 
राक्षसान्येषां पितृणां स्वभूतमेतत्पिण्डरूपं हृविबिमश्नीरम्‌ अपहरेयुः । तथो ह तथोल्मुकनिधाने सति न विमथ्नन्ते 
नापहरन्ति । तस्मादुल्मुकं दधाति । स निदधाति ? ये रूपाणि “ प्रणुदत्यस्मादित्यग्निहि रक्षसामपहन्ता तस्मादेवं 
निदधाति’ ( २।४।२।१५ ) । विहितमुल्मुकविधानमनुद्य मन्त्रं विधत्ते-ये रूपाणीति । अग्निहि रक्षसामपहन्ता ।` 


अध्यात्मपक्षे तु--येध्सुराः सुरविरोधिनः, सुष्ठु शोभनं ब्रह्म तत्र ये रमन्ते ते सुरा ब्रह्मविद्यानिष्ठास्त- 
द्विपरीता अनात्मनि्ष असुराः। अशोभने अनात्मनि असुषु प्राणेषु तदुपलक्षितेषु देहेन्द्रियप्राणमनोबुद्धयहङ्कारेषु 
ये रमन्ते तादात्म्याभिमानवन्तस्ते असुराः। ते रूपाणि नानाविधान्‌ वेषान्‌ प्रतिमुञ्चमाना धारयमाणाश्चरन्ति 
्रह्मादिस्थावरान्तानि रूपाणि धारयन्तः संसारे स्वधया अन्नेन निमित्तेन भ्राम्यन्ति। “असुर्या नाम ते लोका 
अन्धेन तमसा वृताः । तास्ते प्रेत्याभिगच्छन्ति ये के चात्महनो जनाः॥' ( वा० सं० ४० ) इति मन्त्रवर्णात्‌ । 
ते परापुरः प्रभूतकायाः, निपुरोऽपकृष्टकायाश्च सन्तो भरन्ति हरन्ति विविधान्‌ न्यायाच्यायोपाजितान्‌ भोगानिति 
शेषः। अग्निर्ानाग्निस्तानु तेषामासुरभावाननात्मज्ञान्‌ अस्माल्लोकात्‌ संसारात्‌ प्रणुदति सर्वाणि कर्माणि 
शरीराणि च प्रविलाप्य ब्रह्मात्मभावे प्रतिष्ठापयति । अतस्तदर्थं सर्वे: प्रयलवद्धिर्भाव्यस्‌ । 


दयानन्दस्तु--'ये मनुष्या रूपाणि अन्तःस्थानि ज्ञानमध्ये यादृशानि ज्ञानानि सन्ति तानि प्रतिमुञ्चमाना 
आभिमुख्यं ये प्रतीतं मुञ्चन्ति तेऽसुरा धर्माच्छादकाः सन्तः स्वधया प॒थिव्या सह स्वधा' इति द्यावापृथिव्योर्नामसु 
करते हैं, उन असुरों और राक्षसों को यह उल्मुकरूपी अग्नि इस पितृयज्ञस्थान से दूर कर दे। 'ये ख्पाणि' इस मन्त्र से 
रेखा के बाहर उल्मुक को रख दे ॥ ३० ॥ | 

भाष्पसार--भाष्य को मन्त्रार्थं के द्वारा स्पष्ट कर दिया गया है, अतः पुनरावृत्ति की आवश्यकता नहीं है । 


अध्यात्मपक्ष में--जो सुरविरोधी होते हैं, उन्हें असुर कहा जाता है । ब्रह्मचिन्तन में रहनेवालों को सुर कहते 
हैं। अर्थात्‌ जो ब्रह्मविद्यानिष्ठ रहते हैं, उन्हें सुर कहते हैं और जो अनात्मनि रहते हैं, बे असुर कहलाते हैं। अतर 
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१०० शुक्छयजुवंदसंहिता [ अ० २ 


पठ्तिम्‌ । चरन्ति वर्तन्ते। परापुरः परागतानि स्वसुखार्थान्यधमंकार्याणि निपुरन्ति ते निपुरो निङ्ष्टस्वभावान्‌ 
पिपुरन्ति पुरयन्ति ते भरन्त्यन्यायेन परपदार्थान्‌ धरन्ति, अग्निरीश्वरस्तानु दुष्टान्‌ लोकात्‌ स्थानात्‌, अस्महशंनाद्वा 
प्रणुदाति दुरीकरोति' ( पृ० २१३ ) इति, तदपि यत्किञ्ित्‌, शतपथश्वुतिविरुद्धत्वात्‌ । तत्र स्पष्टमुल्मुकनिधान- 
विधानमुक्तस्‌, वदभावेऽसुरराक्षसानि पितृणां हविविमथ्नन्तीत्युक्तस्‌। अग्निहि रक्षसामपहन्तेत्यप्युक्तम्‌। न चेश्व रस्य 
निधानं विधातुं शक्यम्‌, न वा स रक्षसामपहुन्ता। यदि भवेदपि हन्ता तदापि स स्वयमेव तेषां कर्मानुसारेणेव 
निग्राहकोऽनुग्राह्कश्च । तदर्थं न स निधानविधानमपेक्षते। न च ज्ञानमध्ये ज्ञानानि सम्भवन्ति, ज्ञानस्य गुणत्वेन 
जञानानाश्रयत्वात्‌ । तानि ज्ञानान्याभिमुख्यं ये प्रतीतं मुञ्चते त्यजन्ति’ इत्यप्यसाम्प्रतम्‌, अन्वयानुपपत्तेः। हिन्द्यां 
तु स्वान्तःकरणे विचारिंतान्‌ भावानन्येषां समक्षे प्रच्छाद्य विपरीतभावान्‌ ये प्रकाशयन्ति तेऽघुरा इत्युक्तम्‌ । 
तद्यपि चायुक्त्‌, तथापि रूपशब्दोऽ्र विद्यते । तस्य कुतो ज्चानार्थंता ? एवं स्वधया पृथिव्या चरन्त इत्यप्यनु- 
पपन्नस्‌ । ये प्रथिव्यामेव दुष्टस्वभावा मनुष्या वतन्ते, तेषां स्वधया सह वर्तनमिति निरर्थकमेव वचनमु । एप 
परागतानि स्वसुखार्थात्यधमंकार्याणि पिपुरन्ति त इत्यप्यसाम्भ्रतस्‌, पराशव्दस्य ताहशाथंत्वे मानाभावात्‌ ॥३०॥ 


अन्न पितरो मादयध्वं यथाभएगमावुषायघ्वम्‌ । 
अमीमदन्त पितरो यथाभागसावुषायिषत ॥ ३१ ॥ 


'अत्र पितर इत्युवत्वोदङ्डास्त आ तमनात्‌' ( का० श्रौ० ४।१।१३ ) । अध्वर्यृरत्रेति मन्त्रं संहितास्वरेण 
पठित्वाऽप्रदक्षिणमावुत्योदङ्मुखो भूत्वा श्वासं निरुद्धय आ तमनाद्‌ म्लानिपयंन्तमुपविशेत्‌ । 'आवृत्यामीमदन्तेति 
जपति’ ( का० श्रौ० ४१॥१४ )। ततोऽध्वर्यृः प्रदक्षिणमावृत्य पिण्डाभिमुखो भुत्वा संहितास्वरेणामीमदन्ते- 
त्यावृत्त्या जपेत्‌ । हे पितरः ! यूयमत्रास्मिन्‌ बहिषि मादयध्वं मोदध्वं प्रसन्ना भवत । ततो हविषि यथाभागं 
स्वं स्वं भागमनतिक्रम्य आवुषायध्वम्‌ । वृष इव यथेच्छं तृप्तिपय॑न्तमेतानु पिण्डानश्नीत । आङपूर्वाद्‌ वृषशब्दात्‌ 
'कतुंः क्यङ्‌ सलोपश्च' (पा० सु० ३।१।११) इति क्यङि सोपे आवृषायिषतेति रूपम्‌ । तदनन्तरं जपनीयमन्त्रः— 
अमीमदन्तेति। यानन पितृनु प्रति मादयध्वमित्युक्तस्‌, ते पित्तरोऽमीमदन्त हृष्टा यथाभागमावृषायिषत । स्व॑ 
भागमनतिक्रम्य बृषवद्यथेच्छं स्वीचक्रुः । आङ्पूर्वस्य दुषायतेरभ्यवहारोऽ्थः । अभुक्षतेत्यर्थ: । 

अथ सकृदाच्छिज्ञान्युपमुलं दिनानि भवन्ति। अग्रमिव वै देवानां मध्यमिव मनुष्याणां सूलमिव 
पितणां तस्मादुपमुलं दिनानि भवन्ति । सकृदाच्छिन्नानि भवन्ति’ (श० २।४।२।१७) । तस्मिन्नुल्लिखिते स्थाने बहिः 


मनुष्य को अपनी ज्ञानारिनि के द्वारा आसुरमाव को दग्ध कर सुरमाव की प्राप्ति का प्रयत्न करते रहना चाहिये । वह 
च्ञानाग्नि परमेश्वर के अनुग्रह से प्रज्वलित हो पाती है, अतः परमेश्वराराधन में सव॑दा ही प्रयत्नशील रहना चाहिये । 


स्वामी दयानन्द ने तपथथृति के विरुद्ध व्याख्या की है । अतः वह उपेक्षणीय ही है ॥ ३० ॥ 


` सन्त्रार्थ हे पितरों ! तुम इस कुश्ापर सन्तुष्ट होकर बेठो । तदनन्तर अपने भाग का अतिक्रमण न करते 
हुए अपने-अपने भाग को स्वीकार करो। जिस प्रकार एक बेल अपने रुचिकर तृण को यथेच्छ भक्षण करता है, 
उसी प्रकार तुम अपने भाग का यथेच्छ भक्षण करो । पूर्वोक्त पितरों ने सन्तुष्ट होकर जसे बेल तृणभक्षण करता है, 
बसे ही अपने भाग का अतिक्रमण न करते हुए अपने-अपने भाग का यथेच्छ भक्षण किया । अन्न पितरः इस 
हक र पि नक करते बने, तब तक उत्तर की ओर मुख करके बंठे और 'अमीमदन्त' इस मन्त्र का 
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मन्त्र, ३१ ] वेदाथंपारिजातमाष्यसहिता १०१ 


स्तरिंतुं तत्सम्पादनं विधत्ते - सकृदाच्छिन्नानीति, एकयत्नेन छिन्नानीत्यर्थः । उपमूलं मूलसमीपे दिनानि खण्डितारि 
बहाँषि पिठुकर्मार्थानि भवन्ति। मूलसमीपे छेदनमुपपादयति-अग्रमिव देवानामिति । तदेतत्‌ स्पष्टार्थम्‌ 
“यत्परुषि दिनं तद्दबानां यदन्तरा तन्मनुष्याणां यत्समूरू तत्पितृणास्‌' इति तंत्तिरीयश्रृतः । दिनं 'दोऽवखण्डनेः 
इत्यस्य रूपम्‌। 'तानि दक्षिणोपस्तृणाति। तत्र ददाति स वा इति। ददातीतीव वै स देवेभ्यो जुह्वत्युद्धरन्ति मनुष्ये- 
भ्योऽथैवं पितृणां तस्मादिति ददाति’ ( श० २।४।२।१८ ) । बहिषः स्तरणं विधत्ते-तानि दक्षिणोपस्तृणातीति । 
दक्षिणत उल्लिखितप्रदेशे तानि बरहीषि उपस्तृणाति। तत्र ददातीति पिण्डदानं विधते। तत्र तस्मिन्‌ बहिषा- 
स्तीर्णे प्रदेशे पिण्डानु दद्यादित्यर्थः । तत्र प्रकारविशेषमभिनयेन विधत्ते-स वा इतीति। अनेन प्रकारेण 
अजुष्ट छतजेन्योमंध्येन पिश्येण तीर्थेन पिण्डान्‌ दद्यादित्यर्थ: । देवमनुष्यसम्प्रदानके दाने तद्परीत्यकथनेनोपपादयति- 
देवेभ्यो हवींषि जुह्ृतोति । मनुष्येभ्यो यथायोगं भोक्तव्यमन्नमुद्धरन्ति । उद्ध॒त्य पात्रान्तरे परिवेषयन्तीति । 
न तु तत्र देवपित्रादितीर्थविशेषोऽपेक्षितः। अथेवं पितृणामथोक्तदेवमनुष्यवैलक्षण्येनोक्तेम पित्र्येण तीर्थेन 
पितृणां सम्बन्धे हविदेयमित्यर्थंः । 


'उपमूरू सकृदाच्छिन्तानि लेखायां कृत्वा यथावनिक्तं पिण्डान्‌ ददात्यसावेतत्त इति’ ( का० श्रौ० 
४११११ ) । ततोऽध्वर्युमूंलसमीपे सकुदेकशस्त्रेणेकप्रयत्नेन समूलानि दर्भतृणानि स्पयेनोल्लिखितायां छेखाया- 
मास्फार्यावने अनक्रमेण यजमानपितृपितामहप्रपितामहेभ्यः पिण्डान्‌ दद्यात्‌। 'अमुकगोत्र अमुकशमंन्‌ यजमानस्य 


पित: ! एतत्ते पिण्डान्ने१? स्वधा' इति प्रयोगेण कुशोत्पाटवसमय एव सूलस्याधस्तादेकेनेव शस्त्रप्रहारयत्नेन . 


यदुत्पाटितं बहिस्तत्सकृदाच्छिन्नमित्युच्यते । छेदनसमये मूलस्याधोभाग एव लवितव्या नोध्वंभागे ! अतोऽमूलं 
बहिः सक्कदाच्छिन्नमिति केषाञ्चनोक्तिरयुक्तीव, 'अपां मेध्यं यज्ञियमिति समूल सकृदाच्छित्नं बहिराहरति' 
{ आप० श्रौ० १।६।३ ) इति वचनात्‌ । 


तदेवाह शातपथी श्रुतिः-- 'स ददाति। असावेतत्त इत्येव यजमानस्य पित्रे ये च त्वामन्वित्यु हैक आहुस्तदु 
तथा न ब्रयात्‌ स्वयं वा तेषा! सह येषा सह तस्मादु ब्ूयादसावेतत्त इत्येव यजमानस्य पित्रेऽसावेतत्त इति 
पितामहायासावेतत्त इति प्रपितामहाय तद्यदितः पराग्ददाति सकृदु ह्यव पराञ्चः पितरः ( श० २।४।२।१९ )। 
पितृपितामहप्रपितामहानां विहिते पिण्डदाने मन्त्रानाह--असाविति । 'असौ' इति स्थाने पित्रादीनां गोत्रसहितं 
सम्बुद्धधन्त नाम निर्दे्व्यस्‌ । हे अमुकगोत्र अमुकशमंर ! एतत्‌ पिण्डरूपं हविस्ते तुभ्यं मया दीयत इति 
मन्त्रार्थः । ये च त्वामिति शाखान्तराभिहितमन्त्रशेषनिरासार्थमाह। तस्य मन्त्ररेषस्यायमर्थः ` हे पितः ! 
त्वामनुसृत्य ये वतंन्ते तेभ्यश्चायं पिण्डस्तृप्तिकरोऽस्त्विति। स्वर्यं वा तेषामिति तन्निराकरणस्‌ । पित्रतन्तर- 
भाविनां यच्छब्दनि दिष्टानां तेषां पिण्डदाता सहावी वा भवति। तथा य एवैषां सहभावी तेभ्यः पिण्डदाने 
स्वात्मने पिण्डं दत्तवात्‌ भवति । अतस्ततप्रतिपादको ये च त्वामन्विति मन्त्रभागो न वक्तव्य इति तदभिप्रायः । 
प्रथमपक्षं निगमयति-असावेतत्त इत्येव यजमानस्य पित्रेऽसावेतत्त इत्यादिभिः । तत्र प्रथमं प्रपितामहः पितृत्व 
प्राप्त: पश्चास्पितामहस्ततः पितेति । इमं क्रमं परित्यज्य इतः पितृत आरभ्य प्रपितामहपयंच्तं पराक्‌ पराचीनं 
पिण्डान्‌ दद्यात्‌ । आबुषायध्वस्‌ अश्मीतेति । इत्याह-तद्यदितः पराग ददाति। यतस्ते पितरः सक्कत्वपराक्त्व- 


धमंयुक्ताः सकृढु ह्येव पराञ्च; पितर इति । 


“न्न पितर इस मन्त्र को संहितास्वर से पढ़कर और अप्रदक्षिण 


माष्यतार--अध्वये नाम का ऋत्विक द 
यु [नि न हो, तब तक बैठा रहे। तदनन्तर अध्वयु प्रदक्षिण 


घूमकर तथा उदङ्मुख होकर श्वास निरोधकर जब तक 'छ 
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१०२ शुक्छयजुवदसंहिता [ अ० २ 


“तज्जपति। अत्र पितरो मादयध्वं यथाभागमावृषायध्वमिति यंथाभागमशनीतेत्येवेतदाह' । पिण्डदानानन्तरं 
मन्त्रजप॑ विधत्ते । मन्त्रगतं किञ्चिद्‌ व्याचष्टे -अत्रास्मिनु देशे हे पितरः ! मादयध्वं तृप्ता भवत । तदथं यथाभागं 
स्वं स्वं भागमनतिक्रम्य मया दत्तानु पिण्डान्‌ आवृषायध्वस्‌ । आवृषायिषध्वमित्यस्य अश्नीतेत्यर्थंपरतां श्रतिः 
स्वयं व्याचष्टे-यथाभागमर्नीतेत्येवैतदाहेति। 'अथ पराङ पर्यावत॑त्रे शिर इव वै मनुष्येभ्यस्तिर इवैतद्धवति । 
स वा आ तमितोरासीतेत्याहुरेतावान्‌ ह्यसुरिति स वे मूहुतमेवासित्वा' ( श० २।४।२।२१) । 'अथोपपल्यप्य 
जपति-अमीमदन्त पितरो यथाभागमावृषायिषतेति। यथाभागमाशिषुरित्येवेतदाह' ( श० २।४।२।२२ )। 
जपानन्तरं परागावतंनं विधत्ते-पराङ पर्यावतंत इति । पराङ्मुखः सन्‌ पिण्डाभिमुख्यं विहाय पर्यावतंते । 
किमर्थमेतदित्याह-तिर इवेति । तिरोभूताः पितरो मनुष्येभ्यः, अन्तर्धानशक्तियोगात्‌। एतहि पिण्डदातरि 
पिण्डाभिमुख्यं विहाय पर्यावतंमाने सति तेषां तिर इव तिरोधानमिव भवति। पर्यावतंनकालस्य परिमाणं 
विधत्ते-स वा आ तमितोरासीतेति। स खलु पर्यावतंमान आतमितोनिरुद्धशवासगतेरात्मनो यावत्‌ तमनं 
ग्लानिर्भवति तावदासीतेति केचिदाहुः । 'तमु ग्लानौ’ दिवादिः। भावलक्षणे स्थेणङ्गञूवदिचरिहुतभिजनिभ्यस्तोसुन्‌' 
(पा० सू० ३।४।१६) इति तोसुनुप्रत्यये तमितोरितिरूपस्‌। तत्रोपपत्तिमाह -एतावान्‌ ह्मसुरिति। तस्मादेतावन्तं 
कालमासीतेत्ि । पक्षान्तरमाह--मुहतमेवासित्वेति । द्वादशक्षणात्मको यो मुहतंकालस्तावत्पर्य॑न्तमासीतेत्यर्थः । 
'आतमनात्‌' इति सूत्रांशेन तदेतत्सवं कात्यायनेनोक्तम्‌। उक्तकालानन्तरं पर्यावतंमानस्य मन्त्रजपं विधत्ते- 
अथोपपल्यप्य जपतीति । उपपल्यप्य पिण्डसमीपं परिप्राप्य । उपपरिपूर्वस्यायतेल्यपि 'उपसगंस्यायती' ( पा० सू० 
_ ८२१९ ) इति लत्वे रूपस्‌ । अमीमदन्तेति मन्त्रं जपति । मस्त्राथंस्तुक्त एव । तत्र आवृषायिषतेति पदस्य 

विवक्षितमर्थमाह श्रुतिः-यथाभागमाशिषुरित्येवैतदाह मन्त्रः। लुङि बहुवचनान्तम्‌। आशिषुः 'अश भोजने' 
क्रयादि:, स्वं भागं जक्षुरित्यथं: । 


अध्यात्मपक्षेऽपि-पिण्डपितृयज्ञस्यापि ब्रह्मात्मसाक्षात्कार उपयोगः । 'अश्ववत्त॒ सर्वोपेक्षा यज्ञादिश्रुते 
(ब्र० सु० ३४।२५) । हे पितरः ! ब्रह्मज्ञानेन संसारसागरतारका अत्र मादयध्वं प्रसन्ना भवत यथाभागमावृषायध्वं 
यथाभागमावृषायिषतेति । 


दयानन्दस्तु पूर्वोक्तशतपथश्रुतिविरुद्धमेवार्थभाह । तथाहि--'मनुष्येर्घामिका ज्ञानिनो विद्वांसः सत्कतेव्या 
इत्युपदिश्यते । हे पितरो यूयमत्र यथाभागमाबुषायध्वं मादयध्वमस्मान्‌ पितरो यथाभागमावृषायिषतामोमदन्ता- 
स्मानु हुषयत । आवृषायिषत विद्याधर्माशिक्षया हृषंकारका भवत' ( पु० २१५ ) इति । एतच्च श्वि विरुद्धमेव, 
भुत्या आशिषुरित्यर्थकरणात्‌ । नहि जीवत्पितृणां सम्बन्ध्ययं पिण्डपितृयज्ञः, शतपथे देवमनुष्यविलक्षणेन पित्र्येण 
तीर्थन तेषां हविर्दानं विहितस्‌। जीवन्तः पितरस्तु मनुष्या एवेति तेभ्यः पात्रेषु परिवेषणलक्षण उद्धार एव 
स्यातु, कालोऽपि तेषां मध्याह्नः स्यादत्र त्वपराह्ुः समय उक्त: । मनुष्यकार्ये बहिषो मध्यमेवोक्तम्‌, पितृणां 
तुपमुलम्‌ । नहि मनुष्याणां जीवतां पितृणां गाहुपत्यस्य दक्षिणस्यां दिशि स्फ्येनोल्लिखितायां लेबायामुन्मुला- 


च्छिन्ानि बहीष्यास्तीयं तेषु पिण्डा दीयन्ते, न च छोकिकपितृणां भोजने मन्त्रजपो विधीयते। न वा लौकिकाः 


घुमकर पिण्डा मिमुख होकर संहिता स्वर से 'अभीमदन्त' मन्त्र का जप करता 
र रहे। इस मन्त्र 
की तथा अपने भाग के मक्षण करने की प्राथना की गई है । क पिवत चे बहर वरते 


अध्यात्मपक्ष में--पिण्डपितृयज्ञ का मो ब्रह्मत्मसाक्षात्कार में उपयोग होता है । 
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न्त्रः ३२ ] वेदाथपा रिजातभाष्यसहिता 


पितरो मनुष्येभ्यस्तिरोहिता भवन्ति । न वा तेषां भोजने 
न वोपपल्यप्य जपविधानमपेक्ष्यते ॥ ३१ ॥ 


१०३ 
आ तमतोराधीतेति पराडपर्यावतंनं सप्रयोजनं भवति । 


नमो वः पितरो रसाय्र नमो वः पितर: शोषाय नमो' वः पितरो जीवाय 


नमो वः पितरः स्वधाय नमो' वः पितरो घोराय नमो वः पितरो मन्यवे नमो 
बः पितरः पितरो नमो वो गहान्नः पितरो हु 


ण्य दत्त सतो वः पितरो इेष्मेतर्ववः पितरो. 
वास आधत्त ॥ ३२ ॥ 
'अवनेज्य पूर्व॑वच्नीवि विस्तरस्य नमो व इत्यर्क्माक करोतिः ० श्रौ० । 

पिण्डोपरि प्रत्यवनेजनं कृत्वा नीवि विस्रंस्य नमो व तारि त घरा गा 
'षड्वा नमस्कारानु' ( का० श्रौ० ५।९।१९ ), 'अत्र गृहान्न इति जपति' ( का० श्रौ० ५।९।२० ) इति पितृयज्ञो 
गृहान्न इत्यस्य जपश्च कायः ! समानश्रवणात्‌, 'षडवा ऋतवः' इति श्रृतेः। रसादिशब्देन वसन्तादिका ऋतव 
उच्यन्ते। ते च पितृणां स्वरूपभूताः। यतो मध्वादयो रसा वृक्षेषु जायन्तेऽतो रसशब्देन वसन्तो गुह्यते । 
हे पितरः ! युष्माकं सम्बन्धिने रसाय रसभूताय वसन्ताय नम: । भवत्प्रसादलब्धाय पयोघृतादिरूपाय वो नमः। 
शोषाय शुष्यन्त्योषधयो यत्रेति शोषो ग्रीष्मस्तस्मं नमः । वो युष्माकं सम्बन्धिन जीवाय जीवनहेतुभूताय वष॑तंवे 
नमः । वः स्वधायं भवदीयान्नाय शरदे नमः। “स्वधा वै शरत्‌', 'स्वधा वै पितृणामन्नम्‌' इति श्रृतेः। शरदि हि 
प्रायशोऽन्ञानि भवन्ति। घोराय विषमाय हेमन्ताय नमः। शीतप्रचुरत्वेन दुःखदत्वाद्‌ घोरो हेमन्तः । मन्यवे 
तीब्राय क्रोधाय तद्रूपाय शिशिराय । शिशिरः सवौषधदंहृति । हे पितरः ! एवावधेम्य ऋतुरूपेभ्या वो युष्मभ्यं 
बमस्कारोऽस्तु । अभ्यास आदरातिशयाथं: । हे पितरः ! नोऽस्मभ्यं ग्रहान्‌ भार्यापुत्रादियुक्तानु दत्त हे पितरः ! 
वो युष्मभ्यं सतो विद्यमानानु धनरत्नादिपदार्थान्‌ दद्म इति शेषः । युष्मत्प्रसादादस्माकं तथाविधघनधान्य- 
रलादिपुत्रभार्यादियुक्ता गुहा भवन्तु, यथ नो ग्रहे सतो विद्यमानानु धनरत्वादिपदार्थानु वो युष्मभ्यं द्वेष्म 
द्मः । ददतां चास्माकं कदाचिदपि द्रव्यादिक्षयो मास्त्वित्यथंः । 'एतद्व इत्युपास्यति सूत्राणि प्रतिपिण्डमूर्णादशा 
वा वयस्युत्तरे यजमानलोमानि वेति’ ( का० श्रौ० ४।१।१६-१८ ) । एतद्व इति मन्त्रेण सूत्राणीति बहुवचनो- 
पदेशात्‌ प्रतिपिण्डं त्रीणि त्रीणि सूत्राणि निदध्यात्‌ 4 अथवा प्रतिपिण्डमुर्णा निदध्यात्‌। अथवा वाससो दशां 

छित्वा निदध्यात्‌ । अथवा यदि पञ्चाशत्तमवर्षादृध्वंवयस्को यजमानः स्यात्तदा तस्य हृदयस्थानि लोमानि छित्त्वा 
सूत्रस्थाने निदध्यात्‌ । मस्त्राथंस्तु हे पितरः ! वा युष्मभ्यं वासः सूत्रमेव परिधानमस्तु । 


स्वामी दयानन्द ने शतपथश्रुति के विरुद्ध ही अपना अथं किया है। यह समझने की बात है कि जोवित पितरों के 
छिये पिण्डपितृयज्ञ नहीं किया जाता ॥ ३१ ॥ 


सन्त्राथ--हे पितरों | रसख्पी बसन्त, थुष्कताख्पी ग्रीष्म, जीवन हेतुभूत जलरूपी वर्षा, पिन्नन्न स्वघारूपी 
शरद्‌, प्राणियों को घोर प्रतीत होनेवाला हेमन्त और क्रोधरूपी शिशिर ये तुम्हारे स्वरूप हैं। ऐसे ऋतुस्दरूपी 
तुमको हमारा प्रणाम रहे। हे पितरों ! तुम हमें भार्या, पुत्रादि से सम्पन्न कर दो ओर हम अपने पास स्थित 
रव्य आदि को तुम्हें देगे। हे पितरों | यह वसरसून्न तुम्हारा परिधान हो। “नमो बः इस सन्त्र से उत्तान अंजलिरूप 
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१८ शुक्लयजुवँदसंहिता [अ०२ 


तदेतत्सव स्पष्टए। 'अथोदपात्रमादायावनेजयति । असाववनेनिक्ष्वेत्येव यजमानस्य पितरमसा- 
नक प्रपिता महम्‌ । तद्यथा जक्षुषेऽभिषिञ्चेदेवं तत्‌' इति । पिण्डदानात्प्रागि- 
वेदानीमपि पित्रादीनामुदकावनेजनं विधत्ते- अथोदपात्रमिति । असाववनेनिक्ष्वेति तन्मन्त्रः । तत्र त्रिष्वपि मन्त्रेषु 
असावित्यस्य स्थाने पित्रादीनां नामानि क्रेमेण निदिशेतु । एतदवनेजनं लोकव्यरवहारेणोपपादयति--तद्यथेति । 
तत्‌ तत्र विषये निदशंतमभिधीयते-यथा जक्षुषे भुक्तवते पुरुषाय मुखप्रक्षालनाथ हस्ते उदकम भिषिड्चेत्‌, एवमेव 
तत्‌ पिण्डदानानन्तरभाविजलावसेचनमित्यर्थ: । अदेलिटः क्वसौ 'लिट्यन्यतरस्याम्‌” ( पा० सू० २।४।४० ) 
इति घसादेशे पुनशचतुर्थ्यंकवचने सम्प्रसारणे च जक्षुषे इति रूपम्‌ | 'अथ नीविमुद्वृह्य नमस्करोति । पितृदेवत्या 
वे नीविस्तस्मान्नोविमुद्वृद्य नमस्करोति । यज्ञो वै नमो यज्चियानेबैनानेतत्करोति षट्कृत्वो नमस्करोति षड्वा 
ऋतवः पितरस्तस्मात्‌ षटकृत्वो नमस्करोति गृहान्नः पितरो दत्तति । गृहाणाछह पितर ईशते एषो 
एतस्याशीः कमंगोऽयावजिध्रति प्रत्यवघ्नाय पिण्डान्स यजमानभागोग्नो सक्दाच्छिन्नान्यभ्यादधाति पुनरुल्पुक- 
मपि सृजति’ ( श० २४२२४ ) । नमस्कारं विधत्ते-अथ नीविमिति। नीविः परिधानीयस्य वाससो दशा 
अग्रभागः । तामुद्गुह्म विन्नंस्य पितृन्‌ नमस्करोति। कुतो नीविविज्ञ॑शनमित्याशङ्क्य कारणमाह पितृदेवत्येति | 
यतो नीविः पितृदेवत्या पितृदेवतार्था पितृणां तृप्तिकरी तस्मात्तां नीवि विस्य प्रदश्य ते नमस्कतव्या: । नीवेः 
पितृदेवत्यत्वं तैत्तिरीयकेषप्याम्नातसु--'अग्नेस्तुषाधानं वायोर्वातपानं पितृणां नीविः' ( त? सं० ६।१।१।३ )। 
नमस्कारस्य प्रयोजनमाह -यज्ञो वे नम इति । नमस्कारेण हि पूजा गम्यते । यज्ञश्च पुजात्मकः, 'यज देव- 
पुजासङ्गतिकरणदानेपु' इति धातोनिष्पन्नत्वातु । तेन तमस्कारेणेतान्‌ यज्ञियान्‌ यागाह॒निव करोति। सच 
विहितो नमस्कारो नमो व इत्यादिमन्त्रैः कतंव्यः । तस्मिनु मन्त्रे षडभ्यो नम इति प्रयुज्यते । तत्संख्यामनुद्य 
स्तौति--षटक्कत्वो नमस्करोतीति । नमो वः पितरो रसाय नमो वः पितरः शोषाय इत्येवं षड्वारं नमस्कुर्यात्‌ । 
ऋतवः पितरः। वसन्तादिष्वृतुषु मृतस्य तत्तदनुरूपत्वप्रापेस्तादात्म्यव्यपदेशः। तथा च श्रूयते 'यस्मिन्तृती 
पुरुषः प्रमीयते सोऽस्यामुष्मिल्लोके भवति । यदि वसन्ते प्रमीयते वसन्तो भवति’ इत्यादि । तस्मात्तषामृतूनां 
षटसंख्यात्वयोगात्‌ तत्तादात्म्यापन्नानां पितृणां नमस्कारोऽपि षड्वारो युक्तः। नमस्कारमन्त्रस्य स्पष्टाथत्वात्त- 
च्छेषमुपादाय व्याचष्टे-गृहान्नः पितरो दत्तेति। “ग्रहाणां पितर ईशते’ अस्माद्वचनादेव तेषां विशेषतो गृहाणां 
भार्यापुत्रपोत्रादिरूपाणां दानेऽधिकारः। तत्प्रसादात्तत्प्रासिभंवति मन्त्रशेषस्य चाशीःपरत्वं विज्ञायते। एतस्य 
पिण्डपितृयज्ञस्य कर्मण एषा आशोः फलप्रार्थना उ एवेत्यर्थः । अथावजिघ्रतीति पिण्डशेषस्यावघ्राणं विधत्ते । 
पिण्डान्‌ पिण्डपात्रे प्रत्याधायावघ्ाणं कर्तव्यम । 'घ्रा गन्धोपादाने’ इत्यस्य जिघ्रादेशः । तच्चावघ्चाणं यजमान- 
भागः। अवध्ायार्वाञधरति यजमानः’ ( का० श्रो ४।१।२० )। अध्वयों स्थाल्यां पिण्डान्‌ स्थापयित्वा 
स्थिते सति यजमानः पिण्डान्‌ जिघ्ेत्‌। स्तोणंस्य बहिषः प्रतिपत्ति विधत्ते-सङ्गदाच्छिन्तानि बहींषि भग्नौ 
मभ्यादधातीति प्रक्षिपतीत्पर्थः । उल्मुकस्य संसजंनं विधत्ते--पुनरुल्मुकं विसृजतीति । ये रूपाणीति मन्त्रेण यदुल्मुक 


नमस्कार करे। “एता; इस मन्त्र से प्रत्येक पिण्ड को तीन सुत्र अथवा ऊर्णा, अथवा दशा समर्पण करे और 
यजमान फा वय पचास से ऊपर हो तो अपने चक्षःस्थळ के रोम पिण्डों पर अपित करे ॥ ३२ ॥ 


भाष्यतार--ऊपर दिया हुआ मन्त्राथं शतपथ में स्पष्ट है । मन्त्रशेष आश्षीर्वादपरक है । यहाँ पिण्डशेष के अवघ्राण 
का विधान किया गया है। विछाये हुए बहियो के प्रतिपत्तिसंस्कार को बताया गया है। जिस उल्मुक को पहिले पृथक्‌ 


किया था, उसी को अब पुनः अग्नि में डाळ देना चाहिये । 
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मन्त्रः २२] वेदार्थपारिजातभाष्यसहिता १०५ 


पुरस्तात्‌ पृथवकृतं तदिदानीं पुनः संसृजेत पुनरग्नौ निक्षिपेदित्यथ: । 'उल्मुकसक्षदाच् लि 
५।१।२१ ) । अध्वर्य्‌: सकृदाच्छिन्नानि बहींषि अग्नौ प्रक्षिप्य उल्मुकं च तत्रैव क्षिपेत्‌ । छन्ान्यग्तौ ( का० श्रो 


अध्यात्मपक्षे-हे पितर इति जगत्कारणस्य परमेश्वरस्यादराथं बहुवचनान्तत्वेन सम्बोधनम्‌ । सार्वात्म्य- 
बोधनाय तेषां रसादिरूपत्वोक्तिः। रसाय वसन्ततुरूपाय पयोदधिघृतरूपाय नवरसरूपाय निविशेषब्रह्मरसात्मकाय 
च नमः प्रह्मोभावोऽस्तु । तत्तत्मपश्रोत्पादकत्वेन पृथक्‌ सम्बोधनपदानि । भूतपञ्चकोत्पादकाः सप्तप्रकृत्युत्पादका 
ज्ञानेन्द्रियपञ्चकोत्पादकाः कमन्द्रियपश्चकोत्पादकाः । शोषाय सर्वेसंहारकाय विश्वप्रपञ्चलयाधिष्ठानाय नमः । 
जीवाय प्रपञ्जस्थितिहेतचे येन जातानि जीवन्ति' ( तै० उ० ३१ ) इति श्रतेः । नमो वः स्वधायै पितृतृपिहेतु- 
स्वधात्मककव्यान्नरूपाय स्वधाशन्दरूपाय वा नम: । घोराय असुरप्रेतरक्षोगणादिरूपाय मन्यवे तीन्रक्रोधरूपाय, 
नमस्ते रुद्रमन्यवे' ( वा० सं० १६।१) इति मन्त्रवर्णात्‌ । व्यतिहारनिर्देशः समादरातिशयद्योतनाय । 
हे पितरः ! सर्वंकारणभूता भगवन्तः, नोऽस्मभ्यं गरहानु शरणानि दत्त | 'शरणं गुहरक्षित्रोः' ( अ० को० ३३५३) 
इति कोषातु । भगवच्छरणागतेरेव सवेकल्याणहेतुत्वात्‌ । सतो विद्यमानानु सर्वानपि देहाद्यात्मान्तानु पदार्थान्‌ 
वो युष्मभ्यं देष्मः दद्मः। हे पितरः! वासः मायामयं वासः, आधत्त आसमन्ताद्‌ धारयन्ति, तेनैवाबृतत्वाद 
न सर्वे पश्यन्ति युष्मान्‌, “नाहं प्रकाशः सवस्य योगमायासमावृतः' ( भ० गी० ७२५ ) इति गीदावचनात्‌ । 


दयानन्दस्तु-'अत्रानेके  नमःशब्दा अनेकशुभगुणसत्कारद्योतनार्थाः। यथा वसन्तग्रीष्मवर्षाशरद्धेमन्त- 
शिशिराः षडतवो रसशोषजीवान्नघनत्वमन्यूत्पादका भवन्ति, तथेव पितरोऽनेकविद्योपदेशेमंतुष्यान्‌ सततं 
प्रोणयन्ति । तानुत्तमैः पदार्थेः सत्कृत्य तेभ्यः सततं विद्योपदेशा ग्रा ह्याः' ( पृ० २१८) इत्याह, तच्छतपथादिवि रुद्धं 
प्रकरणविरुद्धं च, मृतपित्रादीनामेव पिण्डपितृयज्ञेऽनौ पितृहविलेक्षणस्थ कव्यस्य सकुदाच्छिन्ते: समूलेबंहिभिः 
रास्तृतायां भूमौ पित्र्येण तीर्थेन निर्वापनिर्णयात्‌। किञ््ात्र पितृणामृतुख्पत्वमुक्तम्‌, तच्च तेषु तेष्वृतुषु 
"यृतानां तत्तादाम्यापन्नानामेव सम्भवति, न जीवतां पितृणास्‌ । तहि नीविविस्रंसनं जीवद्धयः पितृभ्य उपयुज्यते । 
न च सूत्राणामूर्णानां यजमानलोम्तां वा जीवतां पितृणां कृते उपयोगः सम्भवति। यत्तु-नमो नम्रीभावे इत्यत्र 
यज्ञो नमः, यज्ञियानेवैतत्करोतीति प्रमाणमुक्तप, तत्तु तद्विसुद्धमेव, तत्र नमस्कारस्य पुजात्मकयज्ञरूपत्वोक्त्या 
पितणां यागाहत्वोक्तेः। पितरो विद्यानन्ददायका इत्यपि निर्मूलम्‌, रसाय विद्यानन्दप्रापणायेत्यपि न युक्तस्‌, 
तत्र रसपदस्याशक्तत्वात्‌ । 'रसो वै सः' ( तै० उ० २७ ) इति श्रुत्या तु रसरूपः परमात्मवोक्त:। न तदुपदेशको 
रसपदवाच्यो भवितुमहंति, लक्षणायां बीजाभावातु । पितरो धर्मजीविकाज्ञापका इत्याद्यर्थोऽपि काल्पनिक 
एव, पितृपदस्य तत्राशक्ते: । नम इत्यस्य शीलधारणार्थे ज्ञानग्रहणार्थे इत्यादिकमपि गोणाथंमेव । 
मन्यन्ते अभिमानं कुर्वन्ति यस्मिन्‌ स मन्युः, दुष्टेषु तड्भवनायेत्यपि यत्किञ्चित्‌, अविवेकेऽपि mn 
क्रोधस्याभिमानाविनाभावित्वायोगात्‌ | यत्तु गुहानागत्य शिक्षा विद्या दत्तेति, तदयुक्तस्‌, ~ 


अध्यात्मपक्ष में -हे पितरों | जगत्कारणम्ूत परमेश्वर के आदर प्रदर्शनार्थ बहुवचन का प्रयोग किया है । सार्वात्म्य 


बोधन कराने के हेतु उनको रसादिरूपा बताया गया है । इसी प्रकार उनकी सवंख्पता बताकर उनसे अपनी रक्षा को 


प्राथना की है । 


स्वामी दयानन्द का कहना है कि इस मन्त्र में जो अनेक "नमः! दाब्दों का प्रयोग किया गया है, वह अनेक 


शुमगुणसत्कार के द्योतनाथ हैं, एवं च पितर अनेक विद्याओं sb 
तुम भी उनको उत्तम पदाथा से सत्कृत करके उनसे सतत बिद्योपदेशों का ग्रहण करते रहो । 
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/ के उपदेशों से मनुष्यों को सतत प्रसन्न करते रहते हैं, अतः 





१०६ शुक्लयजुवं दसंहितां | अं० २ 


प्रामाणिकत्वात्‌ । वयं युष्मभ्यं सतः पदार्थान्‌ नित्यं देष्मेति चायुत्तमेव, सत्यपदस्य विद्यमानाथंकत्वेन 
पदार्थवाचकत्वे मानाभावात्‌ । अस्माभिद॑त्तं वासो वस्त्रादिकं स्वीकुरुतेत्यपि यत्किञ्चित्‌, जीवतां पित्रादीनां 
गुहपतित्वेन तेम्यो वासोदानाद्यनुपपत्ते: । गृहानागत्योपदेशदानादिकमपि न सङ्गतम्‌, जिज्ञासुनामेव गुरुकुलादौ 
महर्षीणामाश्चमादौ गमनश्रवणात्‌ । तस्मात्सिद्वान्तपक्षीयमेव व्याख्यानं युक्तप्‌ ॥ २२ ॥ 


आर्घत्त पितरो गभ कुमारं पुष्करस्रजम्‌ । यथेह पुरुषोष्सत्‌ ॥ ३३ ॥ 


“आधत्तेति मध्यमपिण्डं पत्नी प्राश्नाति पुत्रकामा' ( का० श्रौ० ४१२२ ) । पुत्रकामा यजमानपत्नी 
मध्यमं पितामहपिण्डं भुक्षीत । इयं पितृदेवत्या गायत्री ऋक्‌ । हे पितरः! पुष्करस्रजमश्विभ्यां देवाभ्यां 
सह्य पुष्कराणां पद्मानां खग माला यस्य तस्‌ अश्विनौ देवौ पुष्करलजौ पद्ममालिनों देवानां भिषजौ 
वत्साम्यकथनेन रोगादिरहितं सुन्दरं धनधान्यादियुत मित्युक्तं भवति। तथाविधं कुमारं पुरुषरूपं गर्भं 
स्वसङ्कल्पबलेन सम्पादयत। इहास्मिन्नेव ऋतौ। पुरुषो देवपितृमनुष्याणामपेक्षितार्थस्य पूरयिता यथा 
असत्‌ भवेत्‌ तथा गर्भमाधत्त । 


अध्यात्मपक्षे-हे पितृतुल्या गुरव: ! पुष्करत्जं कुमारमिव ब्रह्मविचाररूपं गर्भमाधत्त येनेह पुरुषः 
असद भवेत्‌ सद्विशिष्टः स्यादिति। तथा च श्रुतिः-'असन्नेव स भवति असद्‌ ब्रह्मेति वेद चेत्‌। अस्ति 
ब्रह्मेति चेद्वेद सन्तमेनं ततो विदुः ॥' ( तै० उ० २।६।१ ) । अत्र 'विदुः' इति श्रृत्या ब्रह्मविचारजनितन्रह्मसत््व- 
निश्चयेनेव सत्त्वोपपत्तिरुच्यते । ॒ 


दयानन्दस्तु-- हे पितरः ! यूयं यथायं ब्रह्मचारीह शरीरात्मबलं प्राप्य पुरुषो असत्‌ भवेत्‌. तथैव 
गर्भमिव पुष्करस्रजं कुमारं विद्याथिनमाधत्त धारयत’ इति, तदसङ्गतमेव, गर्भमिवेत्यत्र इवपदाध्याहारे 
मानाभावात्‌ । यदुक्तं विद्याग्रहणार्था खग्घायते' इति, वदपि न सङ्गतम्‌, ब्रह्मचारिणः खगादिधारणनिषेधात्‌ । 
तथा च मनु:-- वर्जयेन्मधुमांस च गन्धं माल्यं रसानु स्त्रियः। शुक्तानि यानि सर्वाणि प्राणिनां चैव हिसनस्‌ ॥' 
( २१७७) इति। जीवतां पितृणां पिण्डपितृयज्ञपक्षे नायं मन्त्रः कथमपि सङ्गच्छते। तथात्वे हे पितरः] 


किन्तु यह दयानन्दीय व्याख्यान शतपथश्रूठि के विरुद्ध है तथा प्रकरणविरुद्ध भी है, क्योंकि मृत पितरों को ही 
पिण्डपितृयज्ञ के समय अग्नि में पितृहविलक्षण कव्य का सकृत्‌ आच्छिन्न समूळ बहि से आस्तृत की गई भूमि पर 
पिश्य तीर्थ से निर्वाप करने का निर्णय किया गया है। किञ्च, यहाँ पर पितरों को ऋतुरूप बताया गया है। वह ऋतु- 


रूपता मृत पितरों में ही संभव हो सकती है, जीवित पितरों में नहों। ऐसी अनेक विसंगतियाँ दिखाई देती हैं, अतः 
दयानन्दीय व्याख्या को उपेक्षणीय ही समझना उचित है ॥ ३२ ॥ 


सन्त्राथे--हे पितरों ! तुम इन्हीं ऋतुओं में देव, पितृ ओर मनुष्यों की इच्थाओं को पूर्ण करने वाले, कमलपुष्पों 
की माला को धारण करनेबाले अश्विनीकषुमार के तुल्य पुत्र को गर्भ में दो। यजमान की पत्नी को यदि पुन्न-प्राप्ति की 
कामना हो तो बह 'आधत्त' इस सन्त्र से 'मध्यम? पिण्ड का भक्षण करे ॥ ३३ ॥ 


भाष्यसार--यह पितृदेवताक गायत्री ऋक हे । अश्विनीकुमार ये युगलदेवता हैं भौर देवताओं के वैद्य हैं । 


इनकी उपमा देकर यह सुचित किया गया है कि यहाँ रोगरहित 
7 सुन्दर, धन-धान्य से की 
गई है। इसी ऋतु में संकल्प बल पर अभीष्सित पुतरगर्म निष्पाद की क्षमता है। 3 हि इतका 
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"अल: २४] वेदाथंपा रिजातमाष्यसहिता १०७ 

यूयं गर्भस्‌ आसमन्ताद धत्त धारयत। ये पान्ति विद्यादिदानेन तेऽपि गर्भाधाने नियुक्ता भविष्यन्ति । एकादश 
गर्भाधानाय नियोगो यस्य मते तस्येवकाराध्याहारोऽनुपपन्न एव सनातनिपक्षे तु मृतानां प्रत्यक्ष- 

गर्भाधानासम्भवादेव स्वस ङ्कल्पप्रभावेन गर्भमाधत्तेति' सुपपद्यते ॥ ३३ ॥ | 


©. | ७ |, | १ | 2 | 
ऊज वहन्तीरमृतं घतं पयः कीलाल परिस्रुतम्‌ । स्वधास्थ तर्पयत मे 
पितन्‌ ॥ ३४ ॥. 
& 


'ऊ्जेमित्यपो निषिश्चतीति' ( का० श्रौ० ४११९ )। ऊर्जेमिति मन्त्रेणाध्तर्य्‌ः पिण्डमूले पिण्डसमीपे 
भूमावपो निषिञ्चेत्‌, तपंयत मे, पितूनिति लिङ्गात्‌ । पितृणामधिष्ठानं पिण्डास्तेन पिण्डानामुपरि निषिञ्चेदिति 
देवयाज्चिकः । इयमब्देवत्या विराट्‌ । हे आपः! यूयं स्वधा पितृहविःस्वरूपा भवथ। स्वमात्मीयं पितणां 
रानं पोषणं स्वधा । अतो मे पित स्तपंयत । कथम्भूतास्ताः ? परिल्ुतं .फलपुष्पादिभ्यो निःसृतं सारं वहत्त्यः । 
'प्रथमान्तत्वेन विपरिणामः।. तच्च, सारं त्रिविधप्‌-ऊ्जेशब्देन धनशब्देन पयःशब्देन चोच्यते । तत्रोजंशब्दो 
ब्रलकरान्नगतं स्वादुत्वं बोधयति। घुतपयसी प्रसिद्धे। घृतं तच्चामृतं मधुरं सर्वरोगनिवारकं मृत्युनाशकम्‌, 

नास्ति मृतं यस्मात्तत्‌ । पुनः कर्थभूतं कीलालं कीलो बन्ध;, 'कोल बन्धने’ धातुः। तमलति वारयतीति 

` कीलालम्‌, 'अलं वारणपर्याप्त्ययोः'। सवंबन्धनिवतंकं ताइशस्य त्रिविधस्य सारस्य वहनादपां पितृतपंकत्व॑ युक्तमेव। 
अध्यात्मपक्षे तु -हे आपः ! आप्नुवन्तीत्यापः परमात्मस्वरूपा आपः, मे मम सम्बन्धिनः पितृन्‌ देवांश्च 
तपयत, सर्वतृपिहेतुरसरूपत्वात्‌ । हे आपः! यूथं स्वधास्थ पित्रन्नरूपा भवत । कथंभूता यूयं परिखुतं 
बहन्ती: । अत्र द्वितीया वहन्त्य इति भ्रथमान्तत्वेन परिणमनीया । अन्यतः पूर्ववत्‌ । तादृश्य आपोऽपि परमात्म- 
रूपत्वात्‌ तर्पयित्र्यः । तत्रैव तपंक्वमपि पर्यवस्यति । क] 
दयानन्दस्तु--हे पुत्रादयः ! यूयं मे मम पितृन्‌ ऊजं वहन्तीरमृतं घृतं पयः कोलालं परिस्नुत॑ दत्त्व 
तपंयतैव । तत्सेवनेन विद्याः प्राप्य स्वधास्थ परस्वत्यागेन' स्वसेविनो भवत' ( १० २२१ ) इत्याह, तदेतत्‌ 
प्रमाणणुन्यम्‌, वैयर्थ्यादिदोषगणसम्मृक्तत्वात्‌ । तथाहि -हे पुत्रादयः ! ' यूयं मे पितृन्‌ तपंयतेत्युक्तिरपार्थव, 
स्वेनैव स्वपितणां तर्पणीयत्वात्‌ । दत्त्वेति पदाध्याहाररूप॑ गौरवमपि। तत्सेवनेन सर्वा विद्याः प्राप्येत्यंशोऽपि 
वेदबाह्य एव, मन्त्रे तादृशार्थंबोधकपदाभावातुः। स्वमेव दधते स्वधा इत्यप्यसाम्प्रतस्‌, 'स्वधा:' इति विसर्गान्तः ` 
पाठाभावात्‌, 'स्वधा वै पितुणामन्नम्‌' इति श्रतिविरोधाच्च । तप्मान्मृतप्रेततपंणार्था आप एवात्र सम्बोध्यन्ते, 
स्वधास्थेत्यनुरोधात्‌ । नहन्ती रित्यस्य ऊजं वहन्त्यो हे आपः ! यूयं स्वधा पितृहविःस्वछ्पाः स्थ भवथ इति 


स्वामी दयानन्द ने श्रुति-सूत्र-परम्परा के विरुद्ध ही व्याख्यान किया है, जो सवंत्र असंगत हो गया है । 'गममिव 
यहाँ पर 'इव' पद के अध्याहार में कोई प्रमाण नहीं हे । यह जो लिखा है कि विद्यार्थी ब्रह्मचारी विद्याग्रहणार्थ 
मालाघारण करते हँ, वह भी ठीक नहीं है, क्योकि ब्रह्मचारी को तो गन्ध-माल्य, मधुमास आदि का निषेध किया 
गया है। पिण्डपितृयज्ञ के पक्ष में जीवित पितरों के निमित्त यह मन्त्र किसी तरह मी संगत नहीं हो सकता । अत; 
भृति-सूत्र और श्रौत याज्ञिक परम्परानुमोदित सिद्धान्त पक्ष का व्याख्यान ही उचित समझना चाहिये ॥ ३३ ॥ | 

मन्त्रार्थं हे उदकों ! तुभ अन्न, घृत और पय इन तीन शब्दों के द्वारा कहे जाने य पुष्पगत के को 
धारण करने वाले हो । अर्ज, घुत और पय ये मृत्युनाशक तथा बन्धनिवारक है । द क हो, अतः 
मेरे पितरों को सन्तष्ट करो । 'ऊजंसु' इस मन्त्र से पिण्ड के मुक प्रदेश में जल से सिञ्चत करे ॥ २ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 
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पूर्वोक्त एवार्थ:। किञ्च, मन्त्रस्तु बलात्कारेणापि यथाकथब्रिंद व्याख्यातुं शक्यते । तत्र सिद्धान्तपक्षीयं व्याख्यानं 


श्रुतिसूत्रसम्मतस्‌, अन्यत्तु स्वाभ्यूहितमात्रय्‌ । | सक | 

मृतपितणामेव पिण्डपितृयज्ञादिक न जीवतांमिति स्पष्टं सूत्रकारः कात्यायन आह- प्रेतेभ्यो ददाति 
जीवत्मितुकोऽपि जीवान्त हितेऽपि’ ( का० श्रौ० ४१२२ ) । यत्पितृभ्यो दानमुक्तं तन्मृतेभ्यः पितृभ्यो ` दद्यात्‌, 
जीवत्पितृकोऽपि पिण्डपितृयज्ञमनुतिषठेदित्यर्थः । अनुतिष्ठंशच पितृपितामहप्रपितामहेषु यः कश्चिज्जीवति तं जीवन्तं 
परित्यज्य मृतेभ्यः पिण्डान्‌ दद्यादिति पूर्वपक्षः । 'जीवत्पितृकस्येति होमान्तम्‌' ( का० श्रो० ४।१।२४, ) | 
जीवत्पितृकस्य यजमानस्य होमान्तमेव पिण्डपितृयज्ञकमं स्यान्न तत ऊध्व पिण्डदानादि! एवं पक्षदवयमुपन्यस्य 
“सिद्धान्तमाह --'अनारम्भो वा! ( का० श्रौ० ४।१।२२ ) । वाशब्दः पूर्व पक्षनिरासाथ: | पिण्डदानस्य प्रधानत्वात्‌ 
तदभावे होमस्य तदङ्गभूतस्याननुष्ठानमेव युक्तपु । अतो जीवत्पितृकेणः पिण्डपितृयज्ञो नानु्ठयः। न्‌ व्येवेते 
जातूकण्येः' ( का० श्रो० ४१२६ )। जीवेन पित्रादिना ' व्यवहिते पितामहादौ पिण्डदानं न भवतीति जातृकण्य 
आह.। जातूकण्यंग्रहणं प्रत्ययदार्ल्याथंस, न जीवन्तमतीत्य तद्‌ ददातीति श्रुतेः ( का० श्रौ० ४।१।२७) 0. 'अतो 
जीवत्पितृकस्य प्रधाने पिण्डदाने, निषिद्धेनारम्भपक्ष एव श्रेयान्‌। 'पूर्वेयुः पितृभ्यो निष्क्रीय प्रातयंज्ञ तनुंते' 


( तै ब्रा० १३१० ) इति श्रुत्या पिण्डपितृयञ्चो दर्शात्‌ पूर्वेमनुष्ठोयते ॥ ३४॥ ` | 
| ॥ इति द्वितीयोऽध्यायः ॥ . 
© ह 


भाष्यत्तार--सूत्रकार के अनुसार पिण्ड के | समीप मूमि पर जल. सिचन : करने के. लिये; कहा गया है ।. किन्तु 
देवयाज्ञिक का कहना है कि पितरों का अधिष्ठान पिण्ड हँ, अतः पिण्ड के ऊपर सिचन करना. चाहिये । हे जलों !: तुम 
स्वघारूप यानी पितृहविःस्वरूप हो जाओ । पितरों के अत्न को 'स्वघा' कहते हँ । जलको पितरों का ,तपंक कहा 
गया है । जल पुष्पों से निगंत हुए सार को वहन,करता है । वह सार. तीन प्रकार का होता है, जो ऊजंशाव्द से, 
घृतद्यव्द से, पय; शब्द से कहा जाता है । 'ऊर्ज' शब्द अन्नगत स्वादुत्व को बताता है । 'घृत और पयस्‌ तो सर्वत्र प्रसिद्ध 
' हो हैं। वह त्रिविध सार पुनः कंसा है? वह अमृतरूप है, भर्थात्‌ सर्वरोगविनाश्क और मृत्युनाशक है.। वह 
कोछाळ है, यानी सवबन्धनिवर्तेक है। “कील बन्धने' । कोलनं कोछः, तम्‌ अलति वारयतीति कीलालम्‌ । वारण और 
पर्यात्ति अथं में 'अलम्‌' धातु है। इस प्रकार के त्रिविध सार के वहन करने से जलको जो पितृतपंक कहा गया. है, 
वह उचित ही है । | | 
अध्यात्मपक्ष में-जळ को परमात्मा का स्वरूप कहा गया है । अतः मेरे पितरों तथा देवों को तृप्त कर दो, 
क्योंकि समस्त तृत्ति के हेतुमृत रस को आपका ही स्वरूप बताते हँ । हे परमात्मनु जल | तुम मेरे पितरों के लिये अल 


( स्वघा ) रूप बन जाओ । इस प्रकार से परमात्मा की प्रार्थना की गई है । 


स्वामी दयानन्द ने जो व्याख्या को है, वह प्रमाणरहित होने से त्याज्य है, क्योंकि वैयर्थ्यादि दोषों से वह युक्त 
है। स्वघा: ऐसा विसर्गान्त पाठ भी मन्त्र में नहीं है। शृतिविरोध भी है । . अतः सिद्धान्तपक्ष की व्याख्या हो श्रुति- 


सूमसम्मत है । जीवत्पितुक को पिण्डपितृयज्ञ का अनुष्ठान विहित नहीं है ॥ ३४ ॥ 
॥ इति द्वित्तीयोध्ष्याय: ॥ 
® 
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® १० १ - + थि , ०० । | " ० । | । | i f j | १ हु t+ त ॥५ ता 
३ ० ॥ 7४ ५ 


"9 >> गागिकूछ5 55 ग्या क र 
3% ससिधास्नि दुवस्यत घतैरबोधयतातिथिम्‌ । आस्मिन्‌ हव्या जहोतन ॥ १ ॥ 
ii इतं पुर्वमध्यायद्वयेन दशपौणमासेष्टिसम्ब 
उच्यन्ते | प्रागेग्निज्योतिरित्यन्तानों '' मन्त्राणां ˆ प्रजापतिरंग्निग॑न्धर्वा देवा ऋषयः आगे 
i द | दय _आगय्यश्चतस्रो 
आश्वत्यीस्तिस्रो ताक्ताः समिध आदधाति अमावस्यायामग्त्याघेयस्‌”( का० श्रौ० ४।७।१ ) इति पळतो नि 
ब्रह्मौदनंपाकपर्यंन्तानि कार्याणि त 'तं 'चातुष्प्राश्यं पचत्युद्वास्यासेचनं मध्ये कृत्वा सपिषासिच्याइवत्थी स्तिः 
समिधो' घृताक्ता आदंधातीति 'समिधाग्निमिति प्रत्यूचम्‌' (का० श्रो० ४॥८॥२-३ ) इति कात्यायन: ।. अर्थात्‌ 
चतुभिऋण्विस्मिः प्राशितुं योग्यमोदनं. पक्त्वा' बहिरुद्वास्य तस्योदनस्य मध्ये धंतसेचनाय निम्नं स्थानं कृत्वा 
'तत्सपिषापूर्य तिखः समिधस्तस्मित्‌ संपिष्यभ्यज्य' तिसृभिनहंग्भिरग्नावादधाति । मन्त्राथेस्तु--हे ऋत्विजो यूयं 
समिधा सम्यगिध्यते दीप्यतेऽग्नियंया सा समित्‌ तया, 'आश्वत्य्या अग्निसमिन्धनहेतुभूतया अग्नि देवं दुवस्यत 
परिचरत, दुवस्यतेः परिचरणाथेत्वात्‌ । ' 'घृताक्ताभिः 'समिक्धिर्जातं सन्तर्मांन पूर्णाहुतिसम्बन्धिभिहोष्यमाणे- 
रतिथिधर्माणमातिथ्यकमंणाराधनीयं वाः बोधयत प्रबुद्ध ..कुरुत । प्रज्वालयतेत्यथं:॥ अस्मिन्‌ प्रज्वलितेऽनो 
' हव्या नानाविधानि हवींषि.आ जुहोतन सवंतो जुहुतः; तप्तनप्तनथनाश्च! (-पा०  सू० ७।१।४५ ) इति तनबादेशेन 


अध्यात्मपक्षे-हे साधका यूयं समिधा ब्रह्मविद्यया ब्रह्मस्वरूपदीपिकया ब्रह्मरूपमर्रिन ' दुवस्यत परिचरत । 
'ब्रह्माग्नो ब्रह्मणा हुतम्‌’ ( भ० गी० ४।२४ ) इति गीतास्मृतेः।' घृतैस्तद्विषयकंभेक्तिपुरस्कृतैः स्नेहमयैः श्रवण- 
'मनन-निदिध्यासनैरतिथिरिव. .महतादरेण | पूजनीयं बोधयत प्रदीपयत । - अस्मिन्‌ प्रज्वलिते श्रवणमननादिभि- 
ब्रैह्माकारवृत्तिरूपया . सू्यंकान्तयाऽभिव्यक्ते चित्सूर्याग्नौ.आ. समन्तात्‌. सवं दृष्यं तत्तदबृत्ति्रुरिभिः,। जुहोतन सवं 


न्धिनो'' मन्त्रा ` उक्ताः | इदानीमाधानमन्त्रा 


प्रविलाप्य ब्रह्मात्मनाऽवतिष्ठत । : 


' दयानन्दस्तु--'हे विद्वां्ो यूयं समिधा घृतरग्नि बोधयत। तमतिथिवत्‌ दुवस्यत । अस्मिन्‌ हव्या 
होतव्यानि द्रव्याण्याजुहोतन प्रक्षिपत' (१० २२७ ) ' इत्याहृ, तदतिमन्दस्‌, आधानादिषु कमंसु वृतानामृत्विजा- 
' मेवाधिकाराद्‌ ऋत्विजामेव सम्बोधनं युक्तस्‌, न विदवत्सामान्यानास्‌, समिधा घृतेरिति कारणद्वयस्य क्रमेण दुवस्यत 


` मत्त्रार्थ- हे ऋत्विजों ! तुम लोग. काष्ठरूप समिधा से, अग्नि की सेवा करो और आतिथ्य कमं से पुज्य 
अग्नि को पर्णाहुसि से सम्बन्धित घृत से प्रज्वलित क्रो । तदनन्तर प्रज्वल्लित हुए अग्नि में नाना प्रकार के हविद्रध्यों से 
चारों ओर से ( सर्वतः ) हवन, करो । ` प्रथम ओर द्वितीय अध्याय में दशंपोणंमास इष्टि के मस्त्रो को बताया 
गया। उसके अनन्तर इस तृतीय अध्याय के आठ मन्त्र 'आघान' से सम्बन्धित हैं। चार ऋहत्विजों के लिये 
पर्या चावल पकाकर भात बनावे, उस. भात को पृथक्‌ ..पात्र में. निकाछू कर उस भात सें घृत के यि गतं 
बनाकर उसमें यथेष्ट घुत डाले । उस घृत में : तीन समिधाओं को : भिगोकर (उनको हाथ में ले और पूर्व के तीन 
ऋत्विज उन समिधाओं का हवन .करें ॥ १.॥ . हज म्या > 
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6 शुक्लयजुरवेदसंहिता [ अ० ३ 


ङ्रियाद्वयेनात्वयसम्भवे एकेन करणेन शान्ताकाङ्क्षायां बोधयतिक्रियायाः करणान्तरेण सम्बन्धायोगात्‌, 
स तिलारमतापतर । यत्तु-- अविद्यमाना तिथियंस्य तमू' ( पृ० २२५-२२६ ) इति, तत्तूपेक्ष्यमेव, 
'न॒सुभ्यास्‌' ( पा० सू० ६२१७२ ) इति नियमेनादयुदात्तस्वरानुपपत्तः, अन्तोदात्तत्वापत्तश्च । यत्तु नेक: 
पन्थाः शकय आस्यातुसः ( पा० सू० ६१४ ) इति स्थलीयमहाभाष्ये शास्त्रवचनप्रामाण्यात्‌ सर्वमिष्टं ` 
संगृहीत॑ भवति । यथोपदिष्टानां व्याकरणेन साघुत्वमात्रमन्वाख्यायते' ( पृ० २२५ टि० ) इति, 'अथंनित्यः परीक्षेत 
न संस्कारमाद्रियेत' ( नि० २११) इति च (पृ० २२५ टि० ),' तथा 'पाणिनिनापि 'इन्द्रलिज़मिन्द्रहपस्‌' 
(पा० सु० ९२१३) इति बहुघेन्द्रियशब्दो व्युत्पादितः ( १० २२५-२२६ टि०) इति, ` तत्तु cad 
धाष्ट्यमेव, सायणोव्वटमहीधरादिभाष्येषु दयानन्देनेव स्वरादिदोषोःद्धावनातू। अत एव बहुव्रीहिपक्षे 'नञञसुभ्यां' 
( पा० सू० ६।२।१७२ ) इत्येष इष्टानुरोधान्न प्रवर्तत इत्यपास्तस्‌ । यत्तु बहुब्रोहिपक्षे मन्वादिभाप्यप्रमाणोद्धरणं 
( पृ० २२६ ट० ), ततु कर्णस्पर्शे कटिचालनस्‌, बहुब्रोहिपक्षस्यान्यनत्र सम्भवेऽपि भ्रकृतमते स्वरदोषास्पदत्वेन 
'त्याज्यत्वोक्तेः । यदपि 'हव्यादातुमादातुमर्हाणि वस्तूनि' ( पृ० २२६ ) इति, तदपि तुच्छम्‌, जलवस्त्रमणिरत्ता- 
दीनां दातुमादातुमहत्वेऽपि हव्यत्वामावात्‌ ।. तस्माद्विहितानि हवीष्येव हृव्यानीति मन्तव्यस्‌ । यत्तु--'सुगन्ध्यादि- 
युक्तेघृंतादिभियनिषु जल्बाष्पादिभिर्बोधयत' इति, . 'घृतमित्युदकतामसु. पठितमु..,( पृ० २२५ ) इत्यादि च, 
तदपि बालभाषितम्‌, श्रतिसूत्रविरोधात्‌ । त्वद्रीत्या भोतिकस्य जडस्य परिचरणाभ्युपगमे तवापसिद्धान्तात्‌, 
( ६।८।१।६ ) इतिस्थलीयशतपथवचनाच्च त्वत्पक्षस्यात्यन्तमसङ्गृत्वात्‌ । | 


 तथाहि--समिधाग्नि दृवस्यतेति। समिधारिनि नमस्यतेत्येतत्‌ घुतेरबोधयतातिथिमस्मिम्‌ हव्या जुहोतनेति 

घृतैरिह बोधयतातिथिम्‌" ' ( श० ६।८।१।६ ) । ¦ दुवस्यतेत्येतद्‌ व्याचष्टे- समिधाग्निमिति । नमस्यतेत्येतदिति । 
अत्र श्रूत्या समिधा दुवस्यतेत्येतयोः सम्बन्धोऽभिहितः । तथैव घुतैर्बोधयतातिथिमित्यनया' घुतैरतिथि 
बोधयतेति सम्बन्धो बोधितः। बोधयतेत्यस्य तात्पर्यंमाह-बुद्धवत्यग्नौ इत्यायें होनमेतद बोधयति । इत्यायं 
गमनाय, देवेभ्यो हविः प्रापयितुं गमनाय वोधयतेत्यर्थः। ` (क, ; 


` केचित्तु आत्मयाजिषृष्ट्या ब्रह्मोपदेशपरत्वेन मन्त्रमिमं व्याचक्षते। तथाहि--समिधा प्राणेन 'प्राणा 
वै समिधः' ( ऐ० ब्रा० २४ ) । अग्निय्‌ आत्मास्ति आत्मा वा ` अग्नि” ( श० ७३१२ )। दुवस्यत 
घृतेः इस्ट्रियशक्तिभिः। यथा ्षुतिः-“पयः शीष॑स्तत्‌ प्राण्‌’ ( श० ६।५।४।१५ ) । अतिथिमातिथ्यकमंणा 
पूजनीयमात्मारंनि बोधयत प्रज्वालयत । आत्मानो हव्या मनोवृत्तीः, यथा श्रुतिः -'सोम एवान्नमग्निरज्नादः” 
( श० १४।४।२।१३ ), 'यत्तन्मन एव स चन्द्रमा: ( श० १।३।३।७ ), “चन्द्रमा वै सोमो देवानामन्नस्‌' इति, 
तदप्यविचारितरमणीयस्‌, समुद्खृतश्ुतौ आत्मशब्देन शरीरग्रहणात्‌। ततः पूर्वं चितो गाहंपत्यो भवति । 
अचित आहवनीयोऽय राजानं क्रोणात्ययं वै लोको गाहंपत्यो द्योराहवनीयो5थ योऽयं वायु: पवते । एष सोम 
एतं तदिमो छोकावन्तरेग दधाति तस्मादेष इमौ लोकावन्तरेण पवते' ( श० ७।३।१।१ ) इति साग्निचित्ये 
क्रतो सोमक्रयणस्य कालं विधाय स्तौति चितो गाहंपत्य इति गाहंपत्याहवनीययोमंध्यकाले चोदकप्राप्तः 
सोमक्रयः कतंव्यः। सोमस्य गाहँपत्याहववनीययो मंध्येऽवस्थानं लोकत्रथरूपेणोपपाद्यते-अयं वै लोको गाहंपत्य 
इत्यादि । भूर्लोकस्वर्छोकात्मकौ गाहंपत्याहवनीयौ । योऽयं वायु: पवते एष एवं क्रीयमाणः सोमः। अत्र 


भाष्यसार--माष्याथं का स्पष्टीकरण उपयुक्त मन्त्राये से हो जाता है। अतः पुनरावृत्ति नहों कर रहे है । 
अध्यात्मपक्ष न्हे साधकों ! तुम छोग ब्रहास्वरूपदीपिका ( ब्रह्मविद्या ) से ब्रह्मरूप अग्नि की परिचर्या करो | 
गीता में कहा है--ब्रह्माग्नी ब्रह्मणा हुतम्‌' । तद्विषयक भक्तिपुरस्कृत स्नेहमय श्रवण, मनन, निदिष्यासन के 
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| मा हह : 
मतः र ] वेदाथपारिजातभाष्यसहिता 


सर्वत्र स्तुत्यथं केनचित्‌ साम्येन स्वर्छोकादिषु गाहंपत्यादिदृष्टिरेव क्रियते । तत्रयस्य गाहँपर 0 
माहवनीयचयनात्‌ ne ! भो ie वायु मिमौ लोकावन्तरेण आवन बा 
'अन्तरान्तरेण युक्त ( पा० सू० २।३।४ द्वितीया । यस्मादेव वायुसंस्तुतः सोमो 

इश्यमानो वायुरिमौ लोकावन्तरेण पवते। अ मो कप मदा 


एवमघिलोक स्तुत्वा सोमक्रयस्याध्यात्ममपि स्तोतुमाह--'यद्वा देवचिते गाहंपत्ये अचित आहवनीयेऽथ 
राजानं क्रीणात्यात्मा वा अग्नि: प्राणः सोमः । आत्मस्तत्मार्ण मध्यतो दधाति । तस्मादयमात्मन: प्राणो मध्यतः 
( श० ७३१२ )। आत्मा वा अरनिः गाहुँपत्याहवनीयचित्यात्मकोऽरिनिः, आत्मा विद्वस्तावयवस्य प्रजापतेः 
शरं,रस्‌ । तन्मध्यवर्ती प्राणवायु: सोमः । अतस्तस्य गाहुपत्याहवनीयचयनयोमंध्ये क्रोयमाणत्वाद आत्मनः 
आत्मनि शरीरे प्राणमेव मध्यतो दधाति । तस्मादेव कारणात्‌ पश्चवृत्त्यात्मकः प्राण: । अयं प्राणः 
सर्वेप्राणिनामात्मनि शरीरे मध्यतो दृश्यते। एतदेव सायणाचारयेः स्पष्टमुक्त॑ स्वभाष्ये। एतदेव च सम्भवति । 
'एतमेके वदन्त्यग्निम्‌' ( म० १२।१२३ ) इति मनुरपि हिरण्यगभंमग्निमेके वदन्तीत्याह । ततः पं षष्ठकाण्डस्य 
प्रथमेऽध्याये सर्वावयवसम्पन्नस्थंकस्य विराडात्मकस्य पुरुषस्योड्भवमभिधाय तस्याग्निरूपत्वमुक्तस्‌ 
( श० ६।१।१।११ ) । 'यदस्य सवंस्याग्रमसृज्यव तस्मादनिह वै तमग्निरित्याचक्षते, 'प्रजापतिरेषोऽस्निः' 
( श० ६।८।१।४ ), 'स यः प्रजापतिव्यंख्ंसत' ( श० ६।१।२।१८), 'प्रजापतिरेव विस्रस्तो देवानन्रवीत्‌' 
( श० ६।१।२।२१ ) इत्यादिभिः प्रजापतेरग्नित्वं वि्नस्तत्वं च तत्र तत्र श्रूयते। नहि शुद्धे निरवयवे 
ह्यात्मतत्त्वे प्राणस्य मध्य आधानं सम्भवति । नहोन्द्रियशक्तिभिरात्मन उद्बोधनं सम्भवति, तस्य 
बोधरूपत्वात्‌ । 

यदपि “पयः: शीषस्तत्प्राणम्‌' इति घुतपदेनेन्द्रियबोधने प्रमाणमुक्तप्‌, तदप्यविचारितरमणीयस्‌, 
अर्थान्तरत्वात्‌ । तथाहि--'अथैनामाच्छणत्ति स्थेम्नेत्वेवाथो कमंणः प्रक्ृततायं यद्वेवाच्छ्णत्ति शिर एतद्यज्ञप्त्य 
यदुखा प्राणः पयः शीषंस्तत्प्राणं दधात्यथो योषा वा उखा योषायां तत्पयो दधाति तस्माद्ोषायां पयः' 
( श० ६।५।४।१५ ) इति हि. सम्पूर्णा कण्डिका । अत्रोखायां पयःसेचनं विधाय स्तोति--एनामुखामाच्छणत्ति 
आसिज्चतीत्यर्थ: । स्पष्टमन्यत्‌ । प्रकारान्तरेण प्रशंसति--शिर एतद्यज्ञस्य यदुखा । प्राधान्यादुबायाः शिरस्त्व- 
व्यवहारः, पयसो बलकरत्वात्‌ प्राणत्वव्यपदेशः । तस्मात्‌ पयोयोज्यत्वमिदानीन्तनप्रसिद्धया समथंयते-- 
तत्प्राणं दधातीति । स्त्रीलिङ्गत्वादुखाया योषात्वस्‌ । पयसो रेतोवधंकत्वाइ रेतस्त्वस्‌ । अत्रापि गोण्या 
वृत्या बलकरत्वात्‌ पयसः प्राणत्वमुक्तपु, न घृतस्थेन्द्रियत्वप्‌। सोम एवान्नमन्निरत्नाद: इत्यादिश्ुतयो 
नकार्थबोधिकाः । सङ्भृतश्चाशुद्धः । अग्नीषोमात्मके जगति अग्निरक्षादः सोमोऽन्नमिति युक्तमेव। न 
चात्मनोऽरिनित्वमद्यापि सिद्धस्‌ । मनसश्चन्द्रमसश्चाधिष्ठानाधिष्ठेयभावेनामेदोपचारो तायुक्तः। मन इन्द्रियादि- 
वृत्तिलुग्भिः सर्व श्यं ह॒विष्ववेन विभाव्य चिदम्तिमण्डछे प्रविलापनमेव होम इत्यध्यात्मरसिकंरभ्युपेयत एव, 
तथापि नोक्तवचनेस्तत्सिद्धयति । 


र सूयं भ वाले चित्सूर्यातमक अग्नि में चारों ओर दृश्यमान सम्पूर्ण 
द्वारा ब्रह्माकारवृत्तिरूप सूर्यकान्त मणि में अभिव्यक्त होने वाले . 
दृश्य को तत्तद्वृत्तिस्पी खुचाओं से होम कर दो, अर्थात्‌ सबको उसी में विलीन करके ब्रह्मात्मरूप से स्थित रहो । 


स्वामी दयानन्द इस मन्त्र की ब्याख्या में समी को हवन करने की बात कह रहे हैं । 


किन्तु उनका यह व्याख्यान प्रमाणरहित है, क्योंकि आधानादि कर्मों में वरण किये हुए ऋत्विजों का 


१११ 


हो अधिकार होता है । अतः ऋत्विजों को ही सम्बोधित करना उचित है । सवसाधारण विद्वानों को सम्बोधित रूरना 
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शुक्लयजुवे दसं हिता [ अ० ३ 


नह्यात्मयाजिभिमेत्त्रत्राह्मणान्यन्यथा व्याख्यायन्ते। न वा तेषां कर्माणि देवयाजिनो विजातीयानि 
भवत्ति। मनुना तु ब्रह्मात्मदर्शी ह्येवात्मयाजीत्युच्यते-'सर्वभूतेषु चात्मानं संवभूतानि चात्मनि। 
सम्पश्यन्नात्मयाजी वै स्वाराज्यमधिगच्छति॥' ( म० १२९१ ) । बृहदारण्यके श्रीशङ्कराचार्याः-'तद्‌ द्विविधं 
ज्ञानपूर्वकं केवलं च । तत्र केवरं पितृछोकादिध्रासिफलम्‌। ज्ञानपुर्वक देवलोकादिब्रह्मरोकान्तप्रापतिफलम्‌ । तथा 
च शास्त्रम्‌ आत्मयाजी भ्रेयात्‌ देवयाजिनः' इत्यादि । स्मृतिश्च--द्विविधं कमं वैदिकम्‌’ इति। सवंत्र परमात्म- 
भावनापुरःसरं नित्यं कर्मानुतिन्‌ आत्मयाजीत्यानन्दगिरिः। कामनापुरःसरं देवान्‌ यजमानो देवयाजी। 
तयोमंध्ये कतरः श्रेयानिति विचारे सत्यात्मयाजी श्रेयानिति निर्णयः कृतः। अत्र वाचस्पतिमिश्राः-तथा 
च श्ुतिः-स ह वा आत्मयाजी यो वेद इदं मे अङ्गमेनेनाङ्ग सांस्क्रियते । इदं मेऽनेनाङ्गमुपधीयते ।' 
तत्र कल्पतरुकाराः--'अनेन कमणा इदं ममाङ्गमन्तःकरणं संस्क्रियते पुण्येन चोपधीयते उपचीयते' 
( श० ११।२।६।१३ ) इति यो विदित्वा चरति कमं स आत्मशुद्धयर्थं यजत आत्मयाजी। स च देवयाजिनः 
काम्यकर्मकतु; श्रेयानिति शतपथश्रुत्यरथः । अनेन स्पष्टं व्यज्यते यन्मीमांसकादिसम्मतमेव कर्मात्मियाजिनोऽ- 
प्यनुतिष्ठन्ति, सुवरां तेषां वेदव्याख्यानमपि ताहशमेव भवति। नाध्यात्मं परमात्मयाजिनाम्ता कतु 
शक्यमिति । 
नाचरेद्यस्तु वेदोक्त स्वयमञ्ञोऽजितेन्द्रियः । विकमंणा ह्यधर्मेण मृत्यो मृत्युमुपैति सः ॥ 
वेदोक्तमेव कुर्वाणो निःसङ्गोऽपितमीशवरे । नैष्कम्यंसिद्धि लभते रोचनार्था फलश्रुतिः ॥ 

( भा० पु० १३।३।४५-४६ ) 
इति भ्रोमड्भागवतपच्माभ्यामपि वेदोक्तकमंबहिमुंखस्याधोगतिः प्रतिपाद्यते । केवलस्य देवताज्ञानसमुच्चितस्य 
बानुष्ठायिनः पितृदेवादिलोकप्रापतिः, निष्कामस्य वैदिककामकर्मज्ञाने: स्वाभाविकपाशविककामकर्मज्ञाना तिक्रमण- 
विविदिषाश्चवणमनना दिक्रमेण ्रह्मात्मसाक्षात्कारप्रापिश्चोक्ता । कर्माणि च श्रुतिसुत्रादिप्रोक्तान्येव तेषां 
व्याख्या च तदनुगुणव । १ 


किख, ये मन्त्रा ब्राह्मणानि च यानि विनियोगादिवशादन्यपराणि न तेनिगुंणं निविशेषमद्व॑तं ब्रह्म 
प्रतिपादयितुं शक्यते, ४तप्ंवसायिप्त्यक्षानुमातागमंविरोधात्‌। न चाहत वोधकवचनविरोधात्‌ तेषामेव 
कथं न स्वार्थ प्रच्युतिरिति वाच्यस्‌, तत््रधानान्यतत््रधानेभ्यो बलीयांसीति न्यायेन तत्पराणां वचनानामतत्पर- 
Bo पराबल्येनाच्यपराणामद्रेतबोधकवचनानां वाधोपपत्तः। तत एवेशावास्योपनिषद्भाष्ये 
वास्यमित्यादयो मन्त्राः कमंस्वविनियुक्ता:, तेषामकमंशेषस्यात्मनो याथातम्यप्रतिपादकत्वा दित्या दिरीत्या 
तेषामकमंशेषत्वं साधितम्‌ । येषां मन्त्राणां श्रृतिलिङ्गवाक्यप्रकरणसमाख्याभिस्तदाश्मितैः सूत्रैश्चान्यपरत्व 
सिद्धमेव, तषामन्यपरत्व निश्चप्रचसु । तदतिरिक्तरनन्यशेषरेव मन्त्रत्राह्मणोपनिषद्वाक्यंस्तत्प्रधानैः प्रत्यक्षादि- 
बाघेतापयद्वतं बोध्यते । ईशावास्यमित्यादयो मन्त्राः कमंयु विनियुक्ताः, मन्त्रत्वात्‌, इषे त्वादिमन्त्रवत्‌' 
इत्यनुमानं तु त संमुन्मिषति, विनियोजकप्रमाणासत्वस्य तत्रोपाधित्वातु । अत एव-- 'द्वे विद्ये वेदितव्ये 
परा चवापरा च इत्युपक्रम्य ऋग्वेदो यजुर्वेदः सामवेदः इत्यादिभिः प्रायेण समस्तवैदिकवाङमयस्यापर- 


११२ 


अनुचित है । व्याख्या करते समय कहीं नियम का उल्लंघन हुआ है, तो कहीं “स्वर' दूषित हो गथा है, कहीं जो 
हव्य वस्तु नहीं हैं, उनको “हव्य' मान लिया है। कही 'घृत? का अर्थ 'जछ' कर दिया है। अतः शतपथश्चृति, सूत्र 
याज्ञिक पद्धति के विरुद्ध व्याख्या को उपेक्षणीय ही कहा जा सकता है । र 
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बिद्यात्वमुक्तम्‌ । अनन्यशेषतत्रधानमन्त्रन्राह्मणोपनिषदां परविद्यात्वमुक्त-' 
यत्तदद्रेश्यम्‌' ( मु० उ० १५ ) इत्यादिकमिति मुण्डके । क्तपु--अथ परा यया तदक्षरमधिगम्यते 


्रा्मणेलिङ्गादिभिः सूत्रेश्‍च येषां मन्त्राणां यत्र हि गः मू 

तदविरुद्धो गौणाथं एवेति मन्तव्यम्‌ः। “सर्वे वेदा सेका ( य । 2 वा सर्वे रहमेव 
ेद्यः' ( भ० गी० १ ५।१५ ) इत्यादिप्रमाणैः कर्मोपासनपराणामपि वेदानां पता न 
ब्रह्मतानोपयिकमलविक्षेपनिवर्तंककर्मोपासन प्रतिपादकत्वेषपि चासङ्गतम्‌। यद्वा यथा लाया 
पादविन्यासेऽपि पृथिव्यामेव पादविन्यासस्तेषां तत्कायंत्वात्‌, तर्थवेनद्रादिदेवच रुपुरोडाशादिद्रव्यदेवता- 
प्रतिपादनमपि ब्रह्मप्रतिपादनमेव, तेषां ब्रह्मकार्यत्वेन तदनतिरिक्तत्वात्‌ । यद्ठा शब्दानां जातौ शक्त्य ्जीकारेण 
घटत्वादिजातीचां च सत्तालक्षणाया परजातावन्तर्भावेन परसत्तायाशच ब्रद्मरूपत्वेन न केवलं वैदिकानामपि 
तु सवषामेव शब्दानां ब्रह्मणि पर्यवसानं न विरुद्धम्‌। एवं सत्यपि न सर्वषां शब्दानां पर्यायवाचकत्वस्‌ 

भिन्नप्रवृत्तिनिमित्तकत्वातु; तर्थव वैदिकशब्दानामपि न पर्यायवाचकत्वं भिन्नप्रवृत्तिनिमित्तकत्वादेव । यद्यपि 
वस्तुस्थितिरेताहशी, तथापि मुख्यार्थाविरोधेन मन्त्राणामनेकार्थबोधकत्वमपि चत्वारि श्युद्धा इति मन्त्रस्येव 
नासङ्गतस्‌ । दयानन्दोक्तार्थपेक्षया तु एताहशा अप्यर्थाः प्रशस्ता एव । ॥ 


यदपि--'कुष्णाजुँनसंवादात्मकोऽयं मन्त्र: । पार्थप्रोक्तवाक्यकलापव्यञ्चितशमदमादिसम्पत्त्या ब्रह्माविद्या- 
धिकारमजुंनस्य निश्चित्य भगवानु दीक्षादानाय यथा छान्दोग्योपनिषदि. सत्यभाषणादिना निश्चिताधिकारो 
हारिद्रुमतगौतमाचायंः सत्यकाम जाबालं दीक्षाग्रहणाय समिधमानेतुमादिदेश--'तं होवाच नैतदब्राह्मणो विवक्तु- 
महति समिधं सोम्याहर उप त्वानेष्ये न सत्यादगाः' ( छा० उ० ४४५ ) इति, तथा आदिशति--समिघेति । 
समिधा समिदादिना। समिद्ग्रहणमुपहारोपलक्षणस्‌ । अपि वा, समिधायुक्तः समित्पाणिः समिदाद्युपहारयुक्तः 
सनु 'तद्विज्ञानाथं स गुरुमेवाभिगच्छेत्‌ समित्पाणिः श्रोत्रियं ब्रह्मनिष्ठः ( मु० ३।२।१२ ) इति श्रृतेः। दुवस्यत 
परिचरत । गुरु मां पुजयतेत्यर्थः । एतेन विधिवद्गुरूपसत्तिः सूचिता । तदनन्तरं श्रीकृष्णशिष्यतामुपगतोःर्जून 
आचष्ट- अतिथि निजपादपद्यातिथि त्वां प्रपन्नमिति यावत्‌ । घृतैः तडत्‌ स्निग्धैमंघुरवचो भिर्बोधयत धमंत्र ह्मणो- 
स्तत्वमवगमयत । मदीयं कतंव्यमुपदिशतेति निष्कषः । अत एव 'शिष्यस्तेःहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्‌' 
(भ० गी० २७ ) इति गीतोक्त॑ सङ्गच्छते। अथवा पृवेवाक्य एव घतैरिति सम्बध्यते । विनापि चकारं 
समुच्चय: । समिदादिना घृतपक्वमोदकादिभिश्चोपहारंमा प्रसादयतेति भावः । गीतासारं भगवानुपरिशति - 
अस्मिनु मयि हव्या हव्यानि दातव्यानि अपंणीयानि सर्वाणि वस्तूनि आ सवंतोभावेन जुहोतन दत्त अर्पयत । 
निष्कामकमंयोगं सततमनुतिष्ठत। उक्तं हि गीतायाग्र--यत्करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत्‌। 
यत्तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणस्‌ ॥' ( भ० गी० ९२७) । अत्र सत्र बहुवचनमादरातिरेकसूचनाय । 
अथवा दुवस्यत दुवस्य बोधयत बोधय जुहोतन जुहुधि इति वचनव्यत्यासो बोध्यः' इति । 


तदेतदपि अप्रकृतगौणाथेक्लिष्टकल्पनाबाहुल्याद्यथाश्रुतोपपत्तो अप्रामाणिकव्यत्यासादियुक्तत्वाद्‌ नातीव 
मनोज्ञम्‌ । कृष्णोऽजुनस्तत्संवादरूपा गोता च महाभारतादेरेव ज्ञातव्या भवन्ति। तदानुगुण्येन मन्त्राणां योजनं 


कुछ लोगों ने आत्मयाजी दृष्टि से इस मन्त्र की ब्रह्मोपदेशपरक व्याख्या की है । आत्माग्नि को प्रज्वलित करने की 
वातं की है। किन्तु उद्धत की हुई ति में आत्म! शब्द से 'शरीर का ग्रहण किया गया है। आत्मयाजी विद्वानु 
नतराह्मणों की अन्यथा व्याख्या नही किया करते। तथापि इस व्याख्याकार की व्याख्या स्वामी दयानन्द को 
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११४ शुक्ल्यजुवंदसंहिता | अ० ३ 
मन्त्राणामुपबृंहणाय वा महाभारतादिनिर्माणमिति विचारणीयम्‌ । तत्र नाद्यः पक्षः सम्भवति, अपौरुषेयवाक्यानां 
पोरुषेयानुसरणासम्भवात्‌ । नात्त्यस्तथात्वे मनत्रवैरूप्यानापत्तेः। तथाहि गीतादृष्ट्या तु नाजुनस्य ब्रह्मविद्याधिकारः) 
'कमंण्येवाधिकारस्ते' ( भ० गी० २।४७), 'कुरु कर्मेव तस्मात्त्वस्‌' ( भ० गी० ४।१५), “शरीरयात्रापि च ते 
न प्रसिद्धधेकमंणः' ( भ० गी० ३८ ) इत्यादिविरोधात्‌ । न च ब्रह्मविदोऽपि कमंण्येवाधिकार इति युक्तस्‌, 
“नैव तस्य कृतेनार्थो नाकृतेनेह कश्चन’ ( भ० गो० ३।१८) इति विरोधात्‌ । अत एवाजुंनं निमित्तीकृत्य 
भगवांस्तेभ्यस्तेभ्योऽधिकारिभ्यः कमंयोगं ब्रह्मविद्यां चोपदिष्ठवानु । न च गीतानुसारेण भगवताजुंनाय काचिद्दीक्षा 
दत्ता। न वा दीक्षाये अर्जुनः समिदुपलक्षित घृतपक्वमोदकाद्याहरणाय नियुक्तः । न वाजुनेन तन्नियोगानुसारेण 
मोदकादिकमाहृतस्‌, युद्धादिप्रकरणविरोधात्‌ ॥ १॥ 

सुसमिद्धाय शोचिषे घतं तोत्रं जहो तन । अग्नये जातवदसे ॥ २ ॥ 

हे ऋत्विजः ! सुसमिद्धाय साधुदीप्ताय, शोचिष्मते दीप्तिमते प्रज्वलिताय, जातवेदसे जातं वेत्ति वेदयते 
वेति जातवेदाः, तस्मे । जातो वेदः प्रज्ञानं वा यस्य तस्मै। जात आविभूंतो वेदो यस्माद्वा तस्मै जातवेदसे । 
अनये घृतं तीव्रं स्वादुतमं समग्रं पटुतरं वा ग्रहणोद्वासनाधिश्रयणावेक्षणादिभिः संस्कारैः संस्कृतं जुहोतन अत्यर्थं 
जुहुत । अत्यर्थेकं तनप्‌, कतंनहन्तनयातनेत्यादो तथाथ॑त्वदर्शनात्‌ ॥ २॥ 


तं त्वां समिद्भिरङ्गिरो घतेन वर्धयामसि । बहच्छोंचा यविष्ठुच ॥ ३ ॥ 


हे अरः ! अङ्भिगेतिरस्यास्तीत्यङ्गिराः। गत्यर्थादज्गतेमंत्वर्थीये रसिप्रत्यये रूपसिद्धिः । तत्तद्यागेषु 
गरतिमन्नरने ! अङ्गिरा उ अग्नि: (श० १४१२५ ) इति श्रृतेः। तं तथोक्तगुणं त्वां समिद्धिः पूर्वोक्तगुणाभि- 


व्याख्या से कुछ अच्छो कही जा सकती है। इस व्याख्याकार ने गीता का प्रसंग उद्धत कर 
जो बताया है, 
गीतोक्त युद्धप्रकरण के विरुद्ध है ॥ १ ॥ UA 


मन्त्रार्थे ऋत्वि ! तुम लोग असि में सुसंस्कृत घृत का हवन करो । बह 
एवं प्रकाशमान ओर समस्त ज्ञानों का उत्पादक है।। २॥ ह्‌ हृ अग्नि अच्छी तरह प्रदीप्त हुआ है 


. माष्यसार- इस मन्त्र से यहु बताया गया है कि प्रदीप्त हुए जातवेदस ( में जलता 
, १ म्‌ ( अग्नि ) में प्रहण, उद्घासन, ; 
अवेक्षण आदि संस्कारों से संस्कृत हुए घृत का हवन करना चाहिये । ) में प्रहण, उद्वासन, अधिश्रयण 


करपात्रभाष्य में दर्गाचाये ८ ? 
टक दुगचाय के अनुसार 'जातवेदस्‌' पद की बहुविध व्युत्पत्ति के आधार पर अनेक 2] 


अध्यात्मपक्ष मे- कहा गया है कि वेदान्तवाक्यादि के श्रव | 
८ ण करने से ज्ञं अग्नि में 
अपने भ्रम्पी घृत को अपित कर दो । उसी से संसारासक्ति की निवृत्ति हो सक , डय ब्रह्मरूप, सवंज्ञं अग्नि में 


स्वामी दयानन्द ने जो व्याख्या की है, व | 
? बह्‌ पदाथस्वमाव के विरुद्ध है । किसी ने 
मत्वर्थीय इरस्‌ प्रत्यय बताया है, किन्तु वह व्यर्थं ही है ॥ २।। , 2 वच वा 


| मन्त्रार्थे प्रत्येक यज्ञ में गमन करने वाले और सवंदा तरुण अ 
क ठी 7 व रहने बाळे हे अग्ने ! सहे पे 
गोर संस्कारयुक्त सतस वृद्धिगत करते हैं। अतः तु अत्यधिक प्रकाशित हो जा ॥ ३॥ रा र 
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मन्त्र: ४ ] वेदा्थंपारिजातमाष्यस हिता ११५ 


संस्कृतेनाज्येन च वर्धयामसि वर्धयामः। 'इदन्तो मसि’ ( पा० सु० ७।१।४६ ) सिकार 

० छान्दसः। हे यविष्ठ्य 
नित्यं नवनवायमान नित्यनुतन अग्ने ! बृहत्‌ महत्‌ शोच दीप्यस्व । 'इथचो$तस्तिझ:! ( पा० सू० स १३५ ) 
इति दीर्घे शोचेति रूपम्‌। यविष्ठ अतिशयेन युवेति यविष्ठः, तत्सम्बुद्धौ हे यविष्ठ्य । युवनुशब्दाद्‌ 


इष्ठनि स्थूल-दुर-युव० - ( पा० सु० ६।४।१५६ स्वाधिक 
यविष्ठयेति रूपस्‌ ॥ ३॥ $ ) इत्यादिना टिलोपे गुणे च गकार 


उप त्वाग्ने हविष्मतोघताचीन्तु ह्येत । जषस्व समिधो मम ॥ ४ ॥ 


'उप त्वेति जपतीति’ ( का० श्रो ४८६ ) हे अग्ने ! हविष्मतीः हविष्मत्यः हिर्यृक्ताः घृताचीः 
घृताच्यः घृतपरिप्लुताः समिधः, त्वा त्वासु उपयन्तु भत्युद्गच्छन्तु । हे हयंत प्रेप्साबन्‌ ताः प्रत्यनुरागयुक्त | 
मदीयास्ताः समिधसत्वं जुषस्वोपसेवस्वा ङ्गौकुरु। (नि० २।६।६० ) इति कान्तिकमंसु हृय्यंत इत्यस्य पठितत्वात्‌, 
कात्तेशचेच्छार्थकत्वात्‌, अनुरागस्य चेच्छाविशेषत्वात्‌, रागातिशयस्य वस्तुनः समपंणेनेव प्रसादातिशयसम्भवाच्च। 


भाष्यसार-- अरिनि का नाम 'अङ्भिरस्‌' है। अङ्गिरा उ अग्नि: यह भुतिवचन है। समिघा और संस्कृत 
घृत से उस अग्नि को प्रदीप्त किया जाता है, तव वह वृद्धिगत होता है। उसका अत्यधिक प्रकाश होता है । 


स्वामी दयानन्द ने जो व्याख्या अपने माष्य में की है, उसमें व्यत्यय आदि का अकारण आश्रय लिया है । 
शतपथ भ्रति के विरुद्ध होने से वह व्याख्या उपेक्षणीय है। 


अध्यात्मपक्ष में-ब्रह्माकारवृत्ति की अभिव्यक्ति होने से वह अग्नि सम्पूणं प्रपञ्च का दाहक है। उस अग्नि 

को श्रवण-मनन-निदिष्यासन और घृत के समान सुगन्धवाले अनुराग से हम बृद्धिज्गत कर रहे हैं, अर्थात्‌ ब्रह्म! 

नास्ति ओर न भाति --इन आवरणद्दय का अपसारण करके प्रत्यक्‌ चैतप्य से अभिन्न अनन्तानन्द ब्रह्मात्ममाव के 

प्रादुर्माव से हम उसे वृद्धिद्धत करते हैं । यद्यपि वह अवेद्य है, तथापि वह स्वप्रकाश रहने से निरतिशय प्रकाशरूप ही 
है । अतः श्रवणादि के द्वारा तत्तदुपाधिनिराकरणजनित अतिश्षयित प्रकाशवान्‌ हो जाय ॥ ३॥ 


सन्त्राथ- हे अग्ने ! हवि से युक्त ओर घुत से आद्र हुई समिधाएं तुम्हें प्राप्त हों। उन समिधाओं की इच्छा 
रखने वाला तू अपने समीप आनेवाली उन मेरी समिधाओं का सेवन कर । “उप त्वा इस सन्त्र का जप करे ॥४॥ 


भाष्यसार--अग्नि को समिधा और घृत की इच्छा रहती है । जिस वस्तु में रागातिशय हो, उस वस्तु की प्राप्ति 
हो जाने से अत्यधिक प्रसन्नता होना स्वाभाविक ही है। यही कारण है कि भक्त लोग भगवानु को निवेदन किये जाने वाले 
पदार्थों में मगवद्रागास्पदत्व की भावना करते हैं । अग्नि आदि के ख्म में सवंत्र वेद में और यज्ञ में परमेश्वर की ही 
अर्चना बताई गई है । 


अध्यात्मपक्ष में--हे हयंत ! अर्थात्‌ हे कान्तिसम्पन्न ! स्वप्रकाश ! अपने सगुण स्वरूप से कोटि पुय के समान 
कान्तिवाले | समस्त प्राणियों के परम प्रेमास्पद होने के कारण हे सवे कमनीय ! मेरे द्वारा की जाने वाढी मधुमती 
स्तुतियों को प्रेमपूर्वक अंगीकार करो, - अर्थात्‌ मेरी स्निग्ध ज्ञानमक्तिहप वृत्तियाँ तुम तक प्राप्त हों। तुम उन वृत्तियो के 
रस-का आस्वादन करो ॥। ` यश म्टसन्यीई 2 र कर 22.0: 
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११६ शुक्लयजुवंदसंहिता [ अ० ३ 


तत एव भत्तैनिवेद्यमानेषु भगवद्रागास्पदत्व॑ भाव्यते। 'प्राज्यमाज्यमिदमुत्तमं मधु । मातरेतदमृतोपमं 
पयः सम्भ्रमेण परिपीयतां मुहुः ॥' इति श्रीशङ्कराचार्याः। अत्र देवताविशेष एवाग्निराहुवनीयादिशरोरक: 
सम्बोध्यते, तस्य प्रेप्सावत्त्वादिसम्भवात्‌ । तथा च परमेश्वर एवाग्न्यादिरूपेण सवंत्र वेदेषु यज्ञेषु चेज्यते ॥ ४ ॥ 


भूभेवःस्वद्यौरिव भूम्ना पृथिवीव वरिस्णा। तस्यांस्ते पृथिवि देवयजनि पृष्ठेडर्लि- 


मंघादमताद्यायादंधे ॥ ५ ॥ 


जाते जाते विद्यते इति वा, जातवित्तो वा, जातधनो जातविद्यो वा, जातप्रज्ञानो यत्तज्जातः पशून्‌ 
विन्दतेति जातवेदसो जातवेदस्त्वमिति’ ( नि० ७१९ )। महाभाग्यात्‌ कर्मपृथकत्वादग्निरेव जातवेद उच्यते, 
यहा पृथगभिधानस्तुत्यन्तरसम्मन्धा हेवतान्तरस्‌ । जातवेदाः कस्मात्‌ ? स हि जातानि वेद । न तदस्ति जातमस्मि- 
ल्लोके यदसौ न वेद, सर्वज्ञ इत्यर्थः । जातानि वा एनं विदुः। धातोरभेदेऽपि कारकमेदाद्‌ भेदः, सवंप्रसिद्ध 
इत्यथः । जाते जाते विद्यते इति वा विदेः सत्तार्थकस्याधिकरणे कारके न तदस्ति जातं यत्रासौ नास्ति, स॒वं. 
जातव्यापक इत्यर्थः । जातवित्तो वा जातधनः। जातमस्य वित्तमिति जातवेदाः। जातविद्यो जातप्रज्ञानो वा । 
निसगत एवास्य जातं प्रज्ञानमित्यर्थः। अपि भवति जनेविदेश्चेति जातवेदा इति ब्राह्मणस्‌ । यत्तज्जातः पशुन- 
विन्दत अलभत तस्माज्जातवेदसो जातवेदस्त्वमिति विज्ञायते । यतश्चैतदेवं तस्मादद्यत्वेषपि स्वाम्ययमस्माकमिति 
मन्यमानाः पशवः सर्वानृतुन्‌ प्रतिग्नीष्मे अग्तिमभिसपंन्तीति तत्रैव दुर्गाचार्यः । 


अध्यात्मपक्ष तु. श्रवणादिभिः सुसमिद्धाय ब्रह्मरूपायाग्नये शोचिषे स्वप्रकाशाय जातवेदसे वेदजनकाय 
सवज्ञाय ब्रह्माग्नये घृतं प्रेमाख्यं स्नेहं घृतगस्ध्यनुरागविशेषं वा तीव्रसंसाररागनिवतंकत्वात्‌ तीब्र जुहोतन 
समर्पयत तत्तियत्वात्तस्य । “अनिमित्ता भागवती भक्ति: सिद्धेगंरीयसी । जरयत्याशु या कोशं निगीर्णमनलो 
यथा॥ ( भा० ५० ३।२५।३३ ) इति श्रीमद्धागवतवचनात । यद्वा अव्यक्तस्य असमिद्धस्याग्ने: सुसमिद्धव्यक्ताग्नि- 
रूपेणेव अव्यक्तस्याप्रमेयस्य निगुंगस्य ब्रह्मणः सुसमिद्धाय अमलात्मनां परमहंसानां महामुनीनां श्रीपरमहंसत्वः 
सम्पादनाय कोटिकोटिपूर्यचन्द्रार्निसमप्रभाय श्रीरामक्ृष्णादिरूपेणाभिव्यक्ताय साधुपरित्राणाय दुष्टदपंदलनाय 
EE वा शोचिषे दीप्तिमते जातवेदसे सर्वज्ञाय सरवंबिदे अग्नये पातकपातकिदंत्यदानवादिदावदहनाय 
| RS भगवते हे आतंजिज्ञास्वर्थाधिज्ञानिभक्ता घृतं घृतगन्ध्यनुरागती्रमुत्कटं 
हा परमात्मवशीकारकत्वाच्च जुहोतन जुहुतेत्यर्थः । एवं श्रुतिसूत्रावि रुद्ध 
दयानन्दस्तु -- सुसमिद्धे सम्यगिद्धे दीप्ते । सप्तमीस्थाने चतुर्थी । शोचिषे दोषनिवारके घुतमाज्यादिक तीव्र 
रबंदोषाणा निवारणे तीक्ष्णस्वभावं जुहोतन प्रक्षिपत । अग्नये त nua 


शि हि उक्त मन्त्र को व्याख्या करते हुए मनुष्यों को सम्बोधित करते हैं और उन्हें प्रतिदिन समिघाओं के 

किया है। अनेक बार ल को सम्बोधन किया गया है। 'जुषस्व' के बजाय “जुषते' यह व्यत्यय 
थ T च < 

उपेक्षणीय है ॥ ३-४॥ .. व्याकर गोणायं की कल्पना की है, जो निमूल है । अतः दयानन्दीय अर्थ 

| सन्त्ारथः-भूः, भुवः, स्वः--इन तीन व्याहृतियों का अर्थ ब्राह्म 

| 2. ह ण, क्षत्रिय और वे त्मा, 

प्रजा ओर पशु है। इन अथंवाली ध्याहतियों से प्राथना करके अग्नि को स्थापना करे । अब सह है कि प 
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सत्वः ५ ] वेदायंपारिजातभाष्यसहिता व; 


जाते जात उत्पन्न उत्पन पदार्थे विद्यमानस्तस्मिनु' ( प० २२८ म 

निष्कारणत्वात्‌ । सम्प्रदान चतुर्थ्या ुतमिदलबादता ह दे वा द कम 
घृतद्रव्यत्यागस्य रडी बुबोधयिषितत्वातु । नह्यत्र दोषाणां निवारणे तीक्ष्णस्वभावत्वबोधनाय तातन 
दाहृकस्वभावत्वेनतदुपपत्त किन्तु स्वादुतमत्वसुसंस्कृतत्वादिभिरेव तस्थ तीक्षणत्वं ज्ञेयस्‌ । किञ्च, 
निरुक्तरीत्या जातविद्यो जातप्रज्ञानो वा जातवेदा भवति । नच ताइशोपगिस्तवया मिप्रेयते, द्रीत्या । 
घृतादिप्रक्षेपाधिकरणस्याग्नेजंडत्वात्‌ । PPR 


तं त्वा समिल्धिरज्षिर इति समिड्धिह्येंतद्धिरस ऐन्धताङ्िर इत्यङ्गिरा उ ह्ग्निधं 

तत्सामिधेनं पद समेवैनं तेनेन्धे वीयंमेवास्मिन्‌ दधाति’ ( श० १।४।१।२५ ) । तोया हका या 
तामनृद्य व्याच शुतिः:--समिट्िह्येतमरिनरमद्धिरसो महषंय ऐन्धन्त समिद्धमकुवच । तस्मादरिनिरपि 
अङ्गिर इति सम्बोद्धधते। तदेतन्नामाग्नेः प्रसिद्धमित्याह--'अङ्भिरा उ ह्यग्निः, इतरे येऽङ्गारा आसंस्तेऽ- 
ङ्गिरसोऽभवन्‌' ( ऐ० ब्रा० ६।५।८-९ ) इति श्रुतेः । मङ्गिरसामङ्गारपरिणामर्पत्वादङ्गिरसशब्दाभिधेयता । 
अग्निरप्यङ्गाररूप इति युक्तं तस्याङ्गिरसत्वमित्यर्थः। घृतेन वर्धयामसि वर्धयामहि । वर्ध॑यामसीति सामिषेनं 
पदं घृतेनेनं समिन्धे तेनास्मिन्‌ सामिधेनपदे वीर्यमेव दधाति । “बृहच्छोचा यविष्ठ्येति । बृहदु ह्येष शोचति 
समिद्धो यविष्ठथेति। यविष्ठो ह्यम्निस्तस्मादाह यविष्ठयेति सैषैतममेव लोकमभ्यनृक्तान्त रि्षलोकमेव 
तस्मादाग्नेयी सत्यनिरुक्ता निरुक्तो ह्येष लोक एतमेतमवैतया लोकं जयति यस्यैव विदुष एतामन्वाहुः' 
( श० १।४।१।२६ ) । यविष्ठो युवतमो नित्यं तरुणः, अजरामरत्वात्‌ । बृहदु ह्येष शोचति दीप्यते समिद्धः 
अस्या ऋचोऽनुवचनमन्तरिक्षछोकगमनहेतुत्वेन प्रशंसति--"“”“““। सामान्योक्तं बिवृणोति- 77“ । 
श्रचो$न्तरिक्षलोकस्य च निरुक्तत्वेन साम्यमाह--तस्मादिति । 


दयानन्दस्तु--'तंभौतिकमर्गिन त्वा य इति व्यत्यय: । समिद्धिः काष्ठादिभिरङ्गति प्रापयति यः 
सोर्जङ्गराः । 'अङ्गारेष्वङ्गिरा अङ्गारा अङ्कना अन्चनाः (नि० ३१७) । पूर्वोक्तेन घृतेन वर्धयामसि 
वधयामः। वृहत्‌ महत्‌ यथा स्यात्तथा शोच तिष्ठत शोचति प्रकाशते व्यत्ययः। योऽतिशयेत युवा 
पदार्थानामभिश्रीकरणे बलवान्‌ स यविष्ठः। यविष्ठ एव यविष्ठय (१० २३० ) इत्याह, तदपि यत्किञ्चित्‌, 
विप्रतिषिद्धत्वात्‌। यः काष्ठादिभिभौतिकमग्निमङ्गति घ्रापयति सोऽङ्गिराः प्रसिद्धयति। पूर्वोक्तशतपथ्षृत्या 
ऋषिविशेषा अङ्िरसोऽभवन्‌। तेः समिद्धत्वादण्निरपि तच्छब्दाभिधेयत्वेन प्रसिद्धः। “अङ्गारा अङ्कना 
मञ्चनाः' इति निरुक्तेनापि न त्वदभीष्टसिद्धिः । प्रजापतिना किल शुक्रमात्मीयमादायार्नौ हुतम्‌ । ततोर्शचषि 
ज्वालायां भृगुर्नाम महषिः सम्बभूव। व्यपगतेऽचिषि योऽङ्गारेषु सम्बभूव सोऽङ्गिरानामाऽभवत्‌। अङ्गारा 
भद्धूना: । ते हि यत्र निधीयन्ते तदद्धूतं भवति, अञ्चनाः पुजावन्तश्च भवन्ति, अप्रधृष्यत्वात्‌ । 

अध्यात्मपक्षे तु--हे अन्ने ब्रह्माकारबुत्यभिव्यक्त्या सवंग्रपश्वदाहक ! तं पुर्वोवतं त्वा त्वां समिद्धि: 
श्रवणःमनन-निदिध्यासनेः, घृतेन घुवगन्ध्यनुरा,ण च वर्धयामसि वर्धयामः । ब्रह्म नास्ति न भातीत्यावरणः 
ब्यापनोदनेन प्रत्यक्‌चेतन्याभिन्नानन्ताननदबरह्मात्मभावप्रादुर्भावनेन च वर्धयामः। हे यविष्ठ्य हे युवतम 
नित्यं नवनवायमान तथाविधन्नह्माग्ने ! महत्मवुद्ध यथा स्यात्‌ तथा शोच दीप्यस्व । यद्यप्यवेद्यत्वे सति साक्षाद- 


क्षत्रिय, वेश्य अथवा आत्मा, प्रजा ओर पशु--ये सब मेरे अधीन हों । देवताओं के यज्ञ के लिये साधनीभुत हे पृथ्वी | 
म्हारी पृष्ठ पर हुत अन्न का भक्षण करने वाले गाहूंपत्यादि अग्नियों की मैं स्थापना करता हे । उस कारण मुझे भक्ष्य 
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११८ शुक्लयजुवंदसंहिता [ अ० ३ 


परोक्षत्वात्‌ स्वप्रकाशत्वेन निरतिशयिदप्रकाशरूप एवासि त्वस्‌, तथापि श्रवणादिभिस्तत्तदुपाधिनिराकरणजनिता- 
तिशयितप्रकाशवान्‌ भ॑व । 


यत्त स्वपल्या कृतपरामशंनेन सन्दीपनिना' गुरुदक्षिणारूपेण मृतं स्वपुत्रमानेतुमादिष्टो भगवान्‌ कृष्ण: 
संयमनीं पुरीमगच्छत्‌ । कृताम्यचेनं यमं भगवानुचे --दण्डपाणे त्वन्नगरे गुरुपुवो वते सपदि प्रत्यावतंनीयः । 
तं गुरुदक्षिणात्मता गुरवे निवेद्य गुरोनिदेशाद्‌ यदुराजधानीं मधुपुरीं गन्तुमना अहमस्मि । शिरो निधाय भगवन्नि- 
देश गुरुपुत्रं थमः सहषं ददौ । भोगायतनं स्थूल मनुष्यशरीरमन्तरा भूमिमागन्तुमक्षमाय तस्य मूतगुरुपुत्रस्य 
जीवात्मनः स्थूलशरीरं मानवभोगोचितं प्रयच्छन्‌ यमो ब्रूते-हे अङ्गिरः ! गतिमन्‌ इतो मया साधं भूमि गन्तु- 
मुत्सुक हे मृतगुरुपुत्र जीवात्मनु ! तं समुद्रे निमग्नं त्यक्तस्थूलशरीरं यमाल्यमागतं त्वां समिद्धिः प्राणैः, “प्राणा 
बै समिधः इति श्तेः । प्राणः कर्मेन्दरियाणामुपलक्षकः। घृतेन प्रकाशेत तद्धमंकेण अन्तःकरणेन मनोबुद्धिलक्षणेन 
ज्ञानेन्द्रियसहितेन सप्तदशतत्वात्मकछिङ्गशरीरेण लक्षणया तदधिष्ठानं यद्‌ भोगाह स्थूलं शरीरं तेनेति यावत्‌, 
वर्धयामसि वर्धयामः। (ध क्षरणदीप्त्योः। भोगाक्षमाय जीवाय भोगायतनस्थूलशरीरप्रदानमेवात्र 
वर्धेनस । यविष्ठ्य युवतम अतितरुण गुरुतनय जीवात्मन्‌ ! बृहत्‌ यथा स्यात्तथा शोचा अतिशयेन दीप्यस्व, 
मत्सङ्कल्पनिमितनितान्तमुन्दराभिनवकलेवरलाभादिति भावः। शोकवचनोऽपि शुचिरश्र दीप्तयर्थःः इति, 
अत्रेदं वक्तव्यम्‌ - यद्यप्ययमर्थो दयानन्दीयव्याख्यानवदेव कल्पनाबहुलो गोणार्थो बलात्कृत एव, तथापि 
भगवत्कथापर्यंवसायित्वात्‌ सोढव्य एव। ईदृशा एतद्िपरीताश्चानेकेऽर्था बलात्कारेण योजयितुं शक्याः, परं 
निष्प्रमाणा एव ते । किञ्च, भगवता कृष्णेन तस्मे भोगायतनं शरीरं दत्तमिति न मानान्तरसिद्धस्‌, पुराणा- 
दिष्वस्मरणात्‌ । नाप्येतन्मन्त्रसिद्धस्‌, मन्त्रे ताहशपदाभावात्‌। अङ्गिरःपदस्याग्निरूपोरऽर्थस्तु शतपथश्चतिसिद्धः । 
“इतो मया साधं भूमि गन्तुमुत्सुक हे मृतगुरुपुत्र जीवात्मन्‌' इत्यङ्गिर.पदस्यार्थस्तु सवेथा निमूल एव । ईदृशेन 
व्याख्यानस्वातन्त्येणेव धमंकोतिः-'अग्निहोत्रं जुहुयात्‌’ इत्यस्य श्वमांसं भक्षयेदित्यथं करोति। समिद्धिः 
प्राणैः । अत्र समित्पदस्य प्राणो लाक्षणिकोऽर्थः । प्राणेन कमंर्द्रियाणामुपलक्षणस्‌, घुतशब्देन प्रकाशधर्मकमन्तः- 
करणम्‌, तेत च ज्ञानेस्द्रियसहितं लिङ्गशरीर लक्षितम्‌, तेनापि स्थूलशरीरं बोध्यत इत्यस्मिन्नर्थे मन्त्रे कि बीजमिति 
वक्तव्यम्‌ । अशरीरस्य यविष्ठ्य अतितरुण गुरुतनय जीवात्मन्‌ ! इति सम्बोधनं कथं सम्भवति ? 


'स यद्दा इतश्चेतश्च सम्भरति तत्सम्भाराणां सम्भारत्वं यत्र यत्राग्ने न्यक्तं ततस्तः सम्भरति’ 
( श० २।१।१।१ ) । निवपनोल्लेखनाभ्युक्षणसंस्कृतेषु गाहंपत्याद्यायतनेषु उदकहिरण्योषाखुकरीषशकंरासम्भारा 
श्रियन्ते । तदुक्तं कात्यायनेनापि -- स्थानमुल्लिख्याभ्युक्ष्यान्वारब्वे हिरण्यं निधायाखूत्करान्निवपत्यन्तेषु 
शकेरा' ( का० श्रौ० ४२१० )। अग्नेः सम्बन्धि निळीनं तेजः, अध्वर्यूरुदकहिरण्यादिद्रव्यजातादेकदेशमाहृत्य 
सम्भरति समूहीकरोति । अथोल्लिखति । तद्यदेवास्यै पृथिव्या अभिष्ठितं वाभिष्ठयूत वा तदेवास्य एतदुद्धन्त्यथ 
यज्ञियायामेव पृथिव्यामाधत्त तस्मादुल्लिखति' ( श० २११२ ) । अस्याः पृथिव्याः सम्बन्धि यत्‌ अभिष्टितं 
उपयंवस्थानेन पादस्पर्शादिजनितं अभिष्ठधूतं निष्ठीवनादिजनितं तदेवास्या उल्लेखनेनोद्धन्ति | 'अथाड्रिभ्युक्षति' 
( श० २११३ ) इत्युल्लिबितानामायतनानामभ्युक्षणं विधत्ते--अथाद्धिरिति । 'अथ हिरण्यं सम्भरति' 
( श० २।१।१। ), अथोषान्‌ सम्भरति' ( श० २।१।१। ), 'अथाखुकरीषं सम्भरति' ( श० २।१।१।७ ), अथ 


और यक अन्न प्राप्त होता रहे । तुम्हारी पीठ पर अग्नि की स्थापना करके द्युलोक जिस प्रकार अनेक नक्षत्रों से 
विशिष्ट है, उसो प्रकार में;अनेक पुत्र, पशु आदि से युक्त होऊ । विस्तृत होने से पृथ्वी जेसे समस्त प्राणियों को 
आशय देती है, बसे ही में सम्पूणं प्राणियों को आश्प देने बाला बन पाऊ ॥ ५ ॥ ३ rg 
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म; ५] वेदाथपारिजातभाष्यस हिता ११९ 
शर्करा: सम्भरति' ( श० २११८) । यशःपशमि विकोर्णमाग्नेय ळे 
प्रजननहेतुरित्येनर्मा न समर्धयति । अन्नेश्चाद्धिमिधुनीभावेन हिरण्यस्योसत्तिरुक्ता यस्मादम्निवीय दपा 
परिणतं तस्माद्धिरण्यमग्निसंकाशं भवति । यस्माच्चाप्सु निषिक्तं तस्माद्धिरण्यमप्सु विन्दन्ति । स्पा 
दन्तान्‌ न धावथेत्‌। अन्यदपि हीनं कमं न कुर्यात्‌ 'अथ यशो देवरेतस१9 हि तदयशर्सवैन छ समधंयति' 
(श० १११५) । यस्माद्विरण्यं देवरेतसं देवस्याग्नेर्वीयं तस्माद्यशोछपम्‌ । तस्माद्धिरण्यसम्भरणेन यशसंवैनर्मारिन 
सपृद्धं करोति । ऊाणां पशुरूपत्वं तत्रैव षष्ठ्यां कण्डिकायामुक्तम्‌-- पृथिव्ये ग्युलोकेत पशवो दत्ता: । ञषयुक्त- 
मूषर स्थानं पशव्यं पशुभ्यो हितं भवति । पशवो हि ताह स्थानमासाद्य लिहन्ति । अतः पशुहितत्वात्‌ पश्वात्मका 
एवेते ऊषा अत ऊषसम्भरणेन पशुभ्योऽन्मिसम्भरणं भवति । आखुभिः खननेन बिलाद्‌ वहिर्नीताः पांसवः 
करीषस्‌। तदेतत्प्रशंसति--```"। यस्मादाखवः पथिवीसंज्ञास्तस्मात्‌ पृथिवीमध्येध्ध: सञ्चरन्ति । पृथिव्या 
अन्तरधस्तात्‌ समीपे बि | गिक यत्र स्थाने गत्वा रसं विदुः, उपजीव्य बहिरुत्किरन्ति 
तस्मादाखूत्करस्य पृथिवीरसत्वात्‌ तेनेनमग्नि समर्धयति । : सुक्ष्मपाषाणाः शकंराः। तासां 
म ann जे | मृन्मिश्रिताः सूक्ष्मपाषाणाः शकंराः। तासां दाढ 


'दारुभिज्वंलन्तमादधाति भूर्भुव इति संभारेषु’ ( का० श्रौ० ४।९।११ ), “भूर्भवः स्वरिति पु्वेवदिति 
च' ( का० श्रो० सु० ४।९।१६ ) इति कात्यायनसूत्रानुसारेण आपो हिरण्यमृषाखूत्करशकराश्चेति पञ्चसम्भारानु 
सम्पाद्य स्फ्येनोल्लिखितायां शुद्धायां भूमौ तानु संभारान्‌ संस्थाप्य तेषु शुष्ककाष्ठैज्वेलन्तमग्ति भूर्भुवःस्वरिति 
महाव्याहृती रच्चा रयच्चादध्यातु । इदमाहवनीयाधानस्‌ । एवमष्टक्षरत्वादरनेर्गायत्रत्वमुक्तम, | श्रुत्या गायत्री- 
सहितस्याग्ने: प्रजापतिमुखादुत्पन्नत्वात्‌। एतेष्वाधानमन्त्रेषु भूर्भुवः स्वरिति तिरो महाव्याहृतयः। पृथिव्यन्तरिक्ष- 
द्युलोका ब्रह्मक्षत्रविशो वर्णा अन्नप्रजापशवशश्च तासामर्थाः। एतासामुच्चारणपृवंकमेव प्रजापतिना लोकत्रयस्य 
ृष्टत्वादेतमरिनि स्थापयन्‌ लोकत्रयं स्मरेत्‌। ब्रह्मक्षत्रविशः, अन्तप्रजापशवश्च सर्वे स्वात्मवशगा भूयासुरिति 
्रा्थयमानोऽनीनादध्यादित्यथंः । इध्मपूर्वाधं गृहीत्वा यजमानो जपति--'इध्मपूर्वाधं गृहीत्वा दयौरिव भूम्ने- 
त्याहेति’ ( का० श्रो० ४।९।१७ ) इति कात्यायनेन सुचितत्वातु । देवा इज्यन्ते यस्यां सा देवजयनी पृथिवी, 
तत्सम्बुद्धौ हे देवयजनि ! देवपूजनादिशुभकमंणामाधारभुते धरित्रि ! तस्या देवयजनयोग्यायास्तव पृष्ठे तवोपरि 
अच्नादमन्नस्य हुतस्य हविषोऽत्तारं भक्षयितारमरिन गाहंपत्यादिख्पमग्निमादवे स्थापयामि । किमर्थस्‌-अन्नाद्याय । 
अत्तु योग्यमद्यस्‌, अन्नं च तदद्यं च अन्नाद्यम्‌, तस्मे अत्तुं योग्यस्यान्तस्य प्राप्त्यर्थम्‌, आहितारन्यादित्वात्‌ 
परनिपातः । 


यद्दा-अद्यं भक्षणम्‌, अन्नस्याद्यं भक्षणमन्ताद्यं तस्मे अन्नाद्याय अत्तभक्षणाय तस्याः पृथिव्याः पृष्ठे 
भग्निमाधायाहं यजमानः, दयौरिव भूम्ना यथा दयौनंक्षत्रबहुत्वेन बह्वी तथा पुत्रपश्वादिभिबंहु भूयाससु । बहोर्भावो 
भूमा तेन भूम्ना वरिम्णा पुथिवीव भूयासम्‌ । उरोर्भावो वरिमा यथा पृथिवो उरुत्वेन विस्तीणंत्वेन सवंग्राणिता- 
माधारभूता, एवमहं महत्त्वेन सवंप्राणितामाश्रयभूतो भूयासम्‌ । यद्वा अग्नेविशेषणत्वेष भुस्ना द्यौखित्यादिक 
व्याख्येयस । कोहशमग्निस ? भूम्ता द्यामिव वतँमातरस्‌ । यथा द्योनक्षत्रादिबहुत्वेन युक्ता तथाग्निरपि गाहँपत्या- 
हवनीयदक्षिणाग्निसभ्यावासथ्यादिबहुत्वेत ज्वालाबहुत्वेत वा युक्त: । वरिम्णा पृथिवीमिव स्थितम्‌, यथा पृथिवी 


अध्यात्मपक्ष में --इस मन्त्र में तीनों व्याहृतियों के द्वारा परमात्मा को ही बताया गया है। समी भोग्य 
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१२० शुक्लयजुवंदसंहिता | अ० दे 


सर्व्राण्याश्रयत्वेन श्रेष्ठत्वोपेता, तथा सर्वशोधकत्वरूपेण श्रेष्ठत्वेनोपेतो$गिनः, अग्ने: पावकाभिधानत्वातु । 
मन्त्रान्तरे चाग्निः शुचित्रवमित्याम्नातस्‌ । 

उप त्वेति चतुर्थमन्त्रस्याध्यात्मपक्षोयोष्थः-हे ब्रह्माग्ने ! हविष्मतीः हविष्मत्यः त्वदीयप्रीतिहेतुस्तुति- 
रूपहविर्य॑क्ताः, घृताचीः घृताच्यः त्वदीयस्नेहोत्पादिकाः समिधस्त्वत्स्वरूपद्योतिका गिरः, त्वां प्रत्युपगच्छन्तु । 
हे अयंत हे कान्तिमत्‌ स्वप्रकाशसगुणरूपेण कोटिसूयंसमप्रभ सर्वंप्राणिपरप्रेमास्पदत्वेन हे सवंकमनीय ! मे मदीया 
इमाः समिधः मधुमती स्तुतीः प्रीत्या सेवस्व अङ्गीकुरु। मदोयाः स्निग्धा ज्ञानभक्तिरूपा वृत्तयस्त्वामुपयन्तु । 
त्वं च तासां रसास्वादनं कुरु । 

अत्र दयानन्दस्तु--हि मनुष्याः ! यो हयंत प्रापकः कमनीयोऽर्निमंम समिधो जुषस्व जुषते सेवते यथा 
त्वा तमेताः समिध उपयन्तु प्राप्नुवन्तु। तथास्मिन्‌ यूयं हृविष्मतीघृताचीः समिधः प्रतिदिनं संचिनुतः 
(१० २३२ ) इत्याह, तदपि यत्किश्ित्‌, 'अग्ने' इति प्रत्यक्षसम्बोधनमपहाय हे मनुष्या इति सम्बोधना ङ्गीकारेण 
व्याख्याने सवंथा स्वातन्त्र्यबोधनात्‌ । जुषत इति व्यत्ययाश्रयणमपि निर्मूलमेव । तमेताः समिधो यन्तु 
तयास्मित यूयं हविष्मतीघंताचीः प्रतिदिनं संचिनुतेति च निमूँलमेव, संचिनुतेति क्रियापदस्य सूखेऽभावात्‌ । 


एतेन है आत्माग्ने हविष्मतीः मनोवृत्तियुक्ताः घृताचीः घुताच्यों ज्ञानेन्द्रियसत्त्वयुक्ताः प्राणास्त्वामुपयन्तु 
्रत्युपगच्छन्तु' इत्ययमप्यर्थः स्वारस्यहीनो ज्ञातव्यः, स्वोकृतायामपि क्लिष्टकल्पनायां वैरस्यातु, जीवात्मना- 
मविद्यादशायां कमंवशात्‌ प्राणादिसम्बन्धस्य स्वाभाविकत्वैनातभ्यर्थतीयत्वात्‌। 'हः चन्द्रः, तया योक्तृयोग्ययो रुप- 
योगेन तद्‌ अमृतस्वरूपस्‌' इत्यादिकं त्वशुद्धमेव, भोक्तृभोग्ययोरग्नीषोमयोयोगेन जन्यं तु नामृतं सम्भवति, 
यआगमापायित्वात्‌ । | 


“भगवता समातीतं प्रदीप्तकायं स्वचरणयोः प्रणिपातं कुर्वाणं दशं दशं सञ्चातप्रसादः .सन्दीपनिभंगवन्त- 
माशास्ते हे अग्ने जगद्धक्षकस्य कृतान्तस्यापि विजेतः | अद्यावधि केनापि कश्चिद्यमालयान्न प्रत्यावतितः । त्वं 
च स्वतेजसा तं पराजित्य ममात्मजं समानीतवानिति तवातितेजस्वित्वे को बिप्रतिपद्येत' इत्यादि वस्तुद्ृष्टधा 
सत्यमपि नास्य मन्त्रस्य व्याख्यारूढं भवितुमहंति, अपदाथंत्वात्‌ । हय॑त उत्तरोत्तरां प्रगतिमासादन्नित्यपि 
न सम्भवति, भगवति तस्य निरतिशयैशवयंवत्त्वेनोत्तरोत्तरप्रगत्ययोगात्‌ । 'हयें गतिकान्त्योः' इति धात्वर्था- 
सङ्गतेश्च । हविष्मतीः हृविष्मत्यः ्रशस्तहिर्दानादिवैदिकङ्त्योपदेशयुक्ताः, दर्शपुर्णणासाग्निचयना दिकमंप्रधाना 
विद्या न केवलं किन्तु घृताचीः घृताच्यः, घृतं प्रकाश आत्मदर्शनं तद" "`" आत्मविद्या मम मदीयाः समिधः 
समीचीनाः, त्वा त्वाम्‌ उपयन्तु उपगच्छन्तु' इत्यप्यविचारितरमणीयस्‌, आत्मदशंनात्मविद्ययोभेंदाभावेन स्वेनैव 
Le इत्यस्य नैररथंक्याच्च। किञ्च, दशंपुर्णमासादिकप्रवाना विद्याः कथं हृविष्मत्यः 
सम्भव त्त ¦ अल्पज्ञजनव्यामोहनाय वागाडम्बरमात्रम्‌ । सवं त्र वेहृेष्वर्थेषु त्यागगौणार्थकल्पनया 
उसभ एन । | षु मुख्याथंत्यागगौणाथंकल्पनया 
क TUR (३।५ ) मन्त्रः । तत्राध्यातमपक्षीयोऽो यथा--'सर्वे वेदा यत्पदमामनन्ति’ इति 

अत नदाः धातु परम्परया च परमात्मपर्यवसायिनो भवन्तोति परमात्मवात्र तिसृभि्व्याह्ृतिभि्बोध्यते । 


वस्तुओं को उस परमात्मा के लिये ही अपंग करना है 
। इस प्रकार भक्ति का उद्रेक होने पर प्रेम स्पशंवशात परमात्मा 
भक्त के अधीन हो जाते हैं और मक्त स्वाधीन हो जाता है । ह र 
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मन्त्रः ५ ] वेदार्थप। रिजात भाष्यस हिता १११ 


भवति सवै जगदस्मादिति भूः जगदुत्पादकः । भूत्वा वसति सवौ जगत्‌ य स भवः सरव 
स्वरति लयं गच्छति यस्मिन्‌ स स्वः। जगदुत्पत्तिसिथितिलयकारणभूत हे re | र वन 
बाहुल्येन दयौरिव वा भूम्ना अचिन्त्यानन्तकल्याणगुणबाहुल्येन युक्तोऽसि । पृथिवीव वरिम्णा महत्वेन 
सबंप्राणिनामाश्रयभूतोऽसि । देवा इन्द्रादयः, देवो विष्णुश्चेज्यन्ते यस्यां सा देवयजनी तत्सम्बुद्धौ हे देवयजनि, 
हे पृथिवि, है धरित्रि! तस्या विष्णुपादभूतायाः, 'पद्धचां भूमि: इति मन्त्रवर्णात्‌ । 'पादौ महीयं स्वकृतैव 
यस्य चतुविधो यत्र हि भूतसर्गः इति श्रीमद्भागवतवचनाच्च । तव पृष्ठे अन्नादम्‌ अन्न भोग्यं स वेरसरूपत्वाद्‌ 
ब्रह्म, तदत्ति भुङक्ते इत्यन्नादो ब्रह्मविद्वरिष्ठस्त्माग्न ब्रह्मज्ञानेन सवेकमंतत्फलादिप्रपञ्चदाहकम्‌, अन्नाद्याय 
अन्येषामपि ब्रह्मसुखसम्भोगाय आदधे जगति तत्परम्परां स्थापथामीत्यर्थः। सर्वेश्वरो भगवानेव परमः 
स्वतन्त्रः; जीवास्तु तदधीनाः। एवं भगवतः स्वातन्त्र्यं पृस्त्वस्‌, पारतन्त्र्यमेव जीवानां स्त्रीत्वसु । प्रथमं 
साधकाः सवेभोक्तारं सर्वाधिष्ठानरूपं सवशेषिणं भगवन्तं प्रति स्वं भोग्यत्वेनान्नर्पेणोपस्थाप्य समपयन्ति । 
तदीयकायच्छायत्वेन तदधीनस्थितिगतित्रवृत्तित्वेन तच्छेषत्वेन तदधीनतां स्वस्य भावयन्ति। निष्ठापरिपाके 
सति सवंगुणाल्या भवन्ति, 'यस्यास्ति भक्तिभंगवत्यकिञ्चना सर्वेगुंगेस्तत्र समासते सुराः। हरावभक्तस्य 
कुतो महद्गुणाः"” ( भा० पु० ५१८१२ ) इतयुक्तेः। ततो भक्त्युद्रेके सति प्रेमस्पशंवशाद भगवान्‌ 
भक्तपराधीनो भवति, भक्तश्च स्वाधीनो भवति । साधवो हृदयं मह्यं साधूनां हृदयं त्वहस्‌ । मदन्यत्ते न 
जानन्ति नाहं तेभ्यो मनागपि ॥' ( भा० पु ९४६८ ), "वशे कुवन्ति मां नित्यं सत्स्त्रियः सत्ति यथा' 
( भा० पु० ९।४।६६ )। भ्शृङ्खारे वैपरीत्यमिव भगवानु भोग्यो भवति। भक्तश्च भोक्ता भवति। अत एव 
जीवः पूव भोग्यत्वेनान्नं भवति, पश्चादन्ञादो भवति। परमरसमयस्य भगवदरूपस्यान्नस्य भोक्तृत्वाद्‌ 
ब्रह्मविद्वरिष्ठोऽच्नादो भवति, 'आत्मरतिः, भात्मक्रीडः, आत्ममिथुनः’ इत्यादिश्रुतिभ्यः । 


अश्र दयानन्दः--'अहमन्नाद्याय भुम्ना विभुना द्यौरिव वरिम्णा श्रेष्ठगुणसमूहेन पृथिवीव तेऽस्याः 
्रत्यक्षायास्तस्या अप्रत्यक्षाया अन्तरिक्षलोकस्थाया देवयजनि देवयजन्याः पृथिवि पृथिव्याः पृष्ठे पृष्ठोपरि _ 
भूभुवःस्वर्लोकान्तगंत मन्नादमग्निमादघे स्थापयामि’ (पृ० २३४) इति, तदपि यत्किञ्चित्‌, निराधारत्वातु । 
यतो भूम्ना विभुना इति व्याख्यानं प्रमाणसापेक्षस्‌, तथैते इत्यस्य अस्याः प्रत्यक्षायास्तस्या अप्रत्यक्षाया 
इत्यर्थोऽपि निमूंलः । ताहृशव्यत्यासाञ्गीकारे नास्तिकवादस्यापि मन्त्राक्षरः साधयितुं शक्यत्वात्‌ । सम्बोधनरूपस्य 
देवयजनिशब्दस्य षष्ठ्यन्तेन विपरिणामोऽपि निर्मुल एव । हिन्दीव्याख्याने तु--'अहं भक्षणयोग्याय अन्नाय 
ऐश्वर्येण आकाशे सूर्यमिव उत्तमगुणैविस्तृतभूमितुल्यं ते अस्याः प्रत्यक्षायाः ते तस्या आकाशयुक्तोकस्थाया 
अप्रत्यक्षाया वा देवयजन्या भुमेः पृष्ठोपरि भुम्यन्तरिक्षसूयेलोकेषु अन्नादं यवाज्ञादिभक्षकमर्गिन स्थापयामि' 
इति, तत्रेदं पृष्टो व्याचष्टाय्‌-भुभुंवःस्वरिति पवैस्तत्रत्योऽर्निः कथं बोध्यते ? अन्तरिक्षलोकस्था पृथिवी 
भवति, तत्र चाग्निस्थापनं कथं केन क्रियते ? यदि भुरादिष्वग्नेः स्थापनमिष्ट तदा प्रत्यक्षाया अप्रत्यक्षायाश्च 
भूमेः पृष्ठ इत्याद्युक्तिव्यथैव स्यात्‌ । किञ्च, को वाःनेनाथः सिद्धयति? कश्चाभिप्रायः ? इति तु सामाजिका 
एव जानन्तु । एवं व्यत्ययबाहुल्याङ्गीकारेपि न किश्चितु सिद्धघति। हे मनुष्याः ! यूयमीश्वरेण रचित- 
नैलोष्योपकारकं स्वव्याप्त्या सूयंत्रकाशसहशं श्रेष्ठैयुंगेः पृथिवीसमानं स्वस्वलोके सनिहितमिमर्मागत 
कार्यसिद्धघर्थं प्रयत्नेनोपयोजयतेति भावार्थोऽपि तथाविध एव । | 


स्वामी दथानन्द ने निराधार ही ब्याख्या की है। व्यत्यास का आधय कर मास्तिकवाद को भी सूचित किया 


१९ 
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१२२ शुक्लयजुवंदसंहितां [ अ० ३ 

शतपथे तु --'भूरिति वै प्रजापतिरिमामजनयत, भुव इत्यन्तरिक्षस्‌, स्वरिति दिवमेतावद्वा इद!) सवै 
यावदिमे लोकाः सर्वेणेवाधीयते' ( श० २।१।४।११ ) । अत्र व्याहृतीनां सत्यरूपत्वोपपत्तिपूर्वक प्रशंसनस्‌ । 
सृष्टिसमये प्रजापतिभुँरिति व्याहृत्य इमां भुमिमजनयत्‌ । भुव इत्यनयाऽन्तरिक्षस्‌। स्वरिति दिवस्‌। 'भूरिति 
ब्रह्म । भुव इति क्षत्रम्‌ । स्वरिति विशस्‌’ ( श० २।१।४।१२ ), 'भूरित्यात्मानघ्‌ । भुव इति प्रजाः। स्वरिति 
पक्षून' ( श० २।१।४।१३ ) । एवं साधारण्येन व्याहृतीनामाधानसाधनत्वमुक्त्वा गाहंपत्याधाने --स वै भूर्भुव 
इत्येतावतैव गाहंपत्यमादधाति' इत्युक्त्वा तिसृभिव्याहृतिभिगाहिपत्याधाने आहृवनीयाधानस्य मन्त्रो न 
स्यादतः सुवरिति द्वे अक्षरे परिशेषयेत्‌ । तेन परिशिष्टाक्षरद्वयसहितानि भूरादीन्ययातयामानि भवन्ति । तैः 
पञ्चभिराहवनीयमादधाति । "भूर्भुवःस्वरिति तान्यष्टाक्षराणि सम्पद्यन्ते । अष्टाक्षरा वै गायत्री । गायत्रमम्नेश्छन्दः । 
सवेनैवैनमेतच्छन्दसाधत्त' (श० २।१।४।१४ )। भुभुव इति ्यक्षरंगाहुपत्यस्य भूर्भूवःसुवरिति पञ्चाक्षरैँ- 
राहवनीयस्याधानादनेरष्ाक्षरत्वं सम्पद्यत इत्यथं: । 'न्रिभिरक्षरेगरहिपत्यमादधाति, पञ्चभिराहवनीयम्‌ । 
अष्टौ सम्पद्यन्ते इति तित्तिरिश्रृतेः । [ | 

तत्राग्निमन्थनसमये पूववाट: प्रथमवयस्कस्याश्वस्थ पुरस्ताद्वारणं तदभावे5नडुहो धारणमुक्त ( १६-१७ ) 
कण्डिकयोः। आहृवनीयदेशं प्रत्यग्नेहरणसमयेऽश्वस्यापि पुरस्तान्निधानं विहितस्‌ । 'तं यत्र प्राश्च१9 हरन्ति 
तत्पुरस्तादश्वं नयन्ति' ( श० २।१।४।१८ )। ततोषनेय॑ज्ञरूपत्वेन प्रत्यगावतंनं प्रतिपाद्य प्राणात्मकत्वेन 
्रत्यङ्झाभिमुख्येनोपवतंनमुक्तपु । वास्वात्मकमरिन प्राणरूपतया स्तुत्वा आहवनीयायतने सम्भारान्निधाय दक्षिण- 
पुर्वपादेनाश्‍वं प्राञ्चं नीत्वा तं पुनरावतंयति आवृत्य स्थापयति, अनन्तरं तमश्वम्‌ उदञ्चस्‌ उदङ्मुखं प्रमुञ्चति । 
तदुक्तं कात्यायनेन--'सम्भारानधिष्ठाय दक्षिणपूर्वपादेन प्राञ्चं नीत्वाऽऽ्वत्यं स्थापयति’ ( का० श्रो० ४।९।१० ) । 
पुनरावतंनस्य प्रयोजनमाहृ--नेदस्मादिदं परारबीयंमसदिति तस्मात्‌ पुनरावतंथति' ( श० २।१।४।२३ ) । 
अश्वलक्षणं यद्वीयं नेतु नेव अस्मात्पराग्भूतं भवेदित्यभिप्रायेण तस्याशवस्य पुनरावतंनं कायंस्‌ । 'तमश्वस्य पद 
आधत्ते । वीय वा अश्वो वीयं एवैनमेतदाधत्ते । तस्मादश्वस्य पद आधत्ते’ ( श० २।१।४।२४ ) । तत्र प्रथममश्वस्य 
पदमग्निना तुष्णीमुपस्पृशति । तमग्निमुद्यम्य पुनरप्युपस्पृशति । एवं द्विरुपस्पुश्य तृतीयेनोपस्पर्शनेन व्याहृतिभि- 
स्तर्माग्न तस्मिनु पदे स्थापयति। तत्र पक्षान्तरमांप ( २६-२७ ) कण्डिकयोरुपन्यस्तस्‌ । कात्यायनेनापि 
अनिता पदं द्विरुपस्पृश्य तृतीयेनादधाति द्वितीयेन प्रयमेन वा भूर्भुवः स्वरिति’ ( का० श्रौ० ४९११ ) । 


र अथ पुरस्तात्‌ परीत्य पुवर्धिमुल्मुकानामभिपद्य जपति द्यौरिव भुम्ना पृथिवीव वरिम्णेति यथासौ द्यौबं ह्व 
रेवं बहुमूयार्सामत्येवेतदाह । यदाह यौरिव भूम्ना पृथिवीव वरिम्गेति। यथेयं पृथिव्युव्यवमुरु भरुंयास- 
मित्येवेतदाह तस्यास्ते पृथिवी देवयजनि पृष्ठ इत्यस्ये ह्येनं पृष्ठ आधत्तःग्निमन्नादमन्नाद्यायादध इत्यन्नादो$र्नि- 
रन्नादो भुयासमित्मेवैतदाह संषाशोरेव स यदि कामयेत जपेदेतद्य उ कामयेतापि नाद्रियेत' ( श० २।१।४।२८ ) । 
आहितस्याग्ने: एव भागस्थमुल्मुकमन्वारम्य द्योरिवेति मन्त्रस्य जपं विधत्ते--अथ पुरस्तादिति । मन्त्रतात्पयंमाह- 
बहुभिर्ेकषत्रेययासौ हा बहुत्वोपेता, एवमहमपि पुत्रपोत्रादिबहुत्वेन बहुभूयासमिति द्यौरिव श्रुम्नेति 
. भागस्याथं: । पृथिवीत्यादिकमनुद्य तात्पर्यमाह -यथेति । यथेथमुर्वी विस्तीर्णा एवमहमपि वरिम्णा उरुत्वेन 
सुविस्तीर्णो भूयासमिति। भागान्तरमनृद्च व्याचष्टे-तस्थास्त इति । उत्व ्रत्युपमानभूतायास्तस्यास्ते तव 
पृष्ठे उपरिभागे अग्निमादघे इति सम्बन्ध; । अन्तिमं भागमनृद्य व्याचष्टे--अग्िमन्नादमिति । आहृवतीयादि“ 


है । देवयजनि' इस सम्बोधन का षष्ठी विभक्ति में विपरिणाम कर दिया ९ होने 
से दयातलीय याच्यात उचित नहीं दै । 7 है, जो निर्मूल है । शतपथ के विरुद्ध ह 
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मन्त्रः ५ ] | वेदार्थपारिजातमाष्यसहिता १२३ 
रूपेण जाठररूपेण च ह॒विलेक्षणं तद्विलक्षणं च सवंमन्नमत्तीत्यन्नादो$रिन: । एवमन्नादशब्देनाग्ने 

:। एवमन्न = 
मप्यन्नादो भूयासमिति तात्पयंस्‌ । एषा मन्त्रात्मिका आशीः फल्प्रार्थममेव, अतः सत्यां नमा 
कामनाभावे तु नाद्रियेत जपमपि। इति शतपथीयं व्याख्यानं न मनागपि स्पृशति दयानन्दीयं व्याख्यानम्‌ । 


यत्तु-- या त्वं भूम्ना ज्योतिर्बाहुल्येन द्यौरिव स्वगंतुल्या वरिम्णा उरुत्वेन गव: 
त्रैलोक्यरूपासि । हे देवयजनि ! देवो विष्णुरिज्यते यस्यां सा देवयजनी तत्सम्बुद्धौ हर गज | 
पृष्ठे उपरि अन्नादं हुतस्यात्तारमात्मारिनिमन्ताद्याय प्राणेस्प्रियरूपस्यान्तस्याद्याय भक्षणाय पत्याहारद्वारा त्वयि 
योजनाय वशीकरणाय वा आदधे ध्यानेन स्थापयामि' इति, तदप्यविचारितरमणीयम्‌, हादंभूमेस्तथात्वे 
मानाभावात्‌ । पुण्डरीकाकारस्य मांसपिण्डस्य तत्स्थाया बुद्ध्वा बुद्धयभिव्यक्तस्य ब्रह्मणो वा हार्दभूमिपदेन 
हग कतुं ss नान्त्यः क बड मा तत्रोपास्यत्वेन व्यंमानत्वात्‌ । नाद्यौ, तयोः परिच्छिन्नेन 
क्यरूप त्‌ । तत्र बुद्धौ नान्नाद 
Jade MRP als स्य भोक्तुर्जीवत्वेन ध्यातृत्वात्‌। ध्येयस्तु परमात्मा यो 


एवं स्वसुते नरकासुरे निहते स्वपौत्रस्य भगदत्तस्थानिष्टमाशद्धु माना त्रस्तहदया पृथिवी भगवन्तं कृष्णं 
स्तौति भूरिति’, अत्रार्थे मूलं चिन्त्यम्‌ । “धु: स न सत्यः। भुवः भातेडं वसि पृषोदरादित्वात्‌ साधु: । स्वप्रकाशः 
चिदात्मन्‌ सुष्ठु शोभनकर्मानुष्ठानेनायंते गम्यत इति स्वः सुखमानन्दः । मिरतिशयानन्दात्मन्‌' इति तु न 
विरुद्धम्‌, व्याहृतीनां भगवति पर्यंवसानस्याविरुद्धत्वात्‌ । 'वसुधेव वरिम्णा महत्त्वेन युक्तोऽसि। सहिष्णुः 
बहुपरिवारो विशालहृदयश्च त्वमस्माकमपराधं क्षन्तुमहंसि' इति कृष्णस्य संबोध्यत्वे न विरुद्धमेतत्‌, तथापि 
तच्चिन्त्यमेव, मूलानुद्धरणात्‌। "पृथिवि देवयजनि’ इति सम्बन्धन यद्यपि निविवादस, तथापि सम्बोधयिवा 
विप्रतिपन्न एव । तेन मातुरनुहुत्रां भाव्यम्‌, वावदास्तां देवानुप्रहः। अयं तु विश्‍ववन्द्याया देवराजमातुः 
कुण्डले, अपि च भूयसां भूभुजां कुमारिका अपजहारेत्यादिकस्‌, तथा तत्सुतेनेत्यादिकमपि वेदाक्षरबाह्ममेव । 
'एष भगदत्तस्तव पौत्रस्तवानुरोधादुन्नते रा!असिहासनेऽरिन तद्वत्तेजस्विनस्‌, अन्नादस्‌ अन्नं पृथिवी तस्य भोक्तारं 
भूभुजं राजानम्‌, अन्नाद्याय चिरं विविधराज्यवैभवोपभोगाय आदधे यथाविधि राज्याभिषेकेणास्य जनपदस्य 
स्वामिनं शासकं करोमि’ इत्ययमर्थो यद्यपि दयानन्दीयव्याख्यानातु साधुतरस्तथापि तद्वदेव वेदाक्षराद्‌ दूरमेव । 
ते पृष्ठे इत्यनयोः पदयोर्यथाश्रुतं सम्बन्धमपहाय तवानुरोधात्‌ पृष्ठे पृष्ठवढुन्नते राज्यसिहासन इत्यर्थकल्पनं 
श्रद्धातिरेकमुछकमेव । सिद्धान्तपक्षे तु श्रुतिसृत्रादिभिः संबोध्यसम्बोधयितृभेदो ज्ञायते। तदनुसारेणाथभेदोऽपि 
युक्त एव । प्रकृते तु काल्पनिकमेव सर्वस्‌ ॥ ५ ॥ 


० यु १ १ १ | 
आयं गौः पृश्निरक्रमीदसदन्सातर प॒रः । पितर च ध्रयत्त्स्वः ॥ ६ ॥ 


साप॑राज््या आर्षस्‌। गायत्र्यस्तच आहवनीयास्थुपस्थाने वितियुक्ताः। 'आयं गौरिति 38002 चोपतिष्ठते 
स्पराज्ञीभिदंक्षिणार्निमादधाति' ( का० श्रौ० ४९% १३-१४ )। आयं गौरित्यादीनां तिसृणामृचां सपंराज््या 


किसी ने और मी व्याख्या की, किन्तु वह मी काल्पनिक होने से सिद्धान्त में ग्रहण करने योग्य नहीं है ॥ ३-५ ॥ 


सन्त्रार्थ--यज्ञसिद्धि के लिये भिन्न-भिन्न . यजमानों के घर जाने वाले और छोहित, शुक्ल रवति वणो को 
भ्वाळाओं से युक्त अग्नि ने आहवनीय, गाहंपत्य और दक्षिगारित के स्पानों प्र आरोहण किया । पूव दिशा सें आहवनीय- 
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कद्र्वा दृष्टत्वात्‌ सार्पराज्ञीति नामधेयम्‌ । पृथिव्यभिमानिनी वा कद्रूः सपंराज्ञी, ताभिदक्षिणाग्निमादधातीति 
सुत्रार्थः । परापररूपेणाग्निरत्र स्तूयते । अयं दृश्यमानो$ग्निः, योः गच्छतीति गोः । यज्ञनिष्पत्तये तत्तयजमान- 
गृहेषु गन्ता । पृश्निश्चित्रवर्ण:। छोहितशुक्लक्ृष्णादिबहुविधज्वालत्वात्‌ स तथाविधो$ग्निः, आसमन्ताद्‌ आहवनीय- 
गाहँपत्य-दक्षिणारिनस्थानेषु। अक्रमीत्‌ पादविक्षेपं कृतवान्‌ । तदेव स्पष्ट्यति- पुरः प्राच्यां दिशि मातरं 
पृथिवीस्‌, आसदद्‌ आसीदतु प्राच्यामाहवनोयरूपेण प्राप्तः । तथा स्वः प्रयन्‌ आदित्यरूपेण स्वर्ग सञ्चरन्‌ पितरः 
दुलोकमसदत्‌ प्राप्तवान्‌ । “स्वः सूरयः ( निघ० १४१ ) द्योः पिता पृथिवी माता इत्यत्रापि द्यावापृथिव्योः 
मातापितृत्वो क्तिः । 

दयानस्दस्त्वनेन मन्त्रेण पृथिव्या भ्रमणं साधयति । तथा च तदक्षराणि--'मनुष्यैयंस्मात्‌ जलाग्निनिमित्तो- 
्पन्नोऽ्यं भूगोलोऽन्तरिक्षे स्वकक्ष्यायामाकषंणेन रक्षकस्य सुयंस्याभितः प्रतिक्षणं भ्रमति, तस्मादहो रात्रशुक्ल- 
कृष्णपक्षत्वंयनादयः कालविभागाः क्रमशः सम्भवन्तीति वेद्यम्‌ ( पृ० २३७-२३९ ) इति, तच्चासङ्गतमेव, 
मन्त्रस्यास्याहवनीयारन्युपस्थाने विनियुक्तत्वेन तद्विरोधात्‌ । 


कृतम्‌, किन्तु दुरं गता इत्यर्थः कृतः । गच्छतीति व्युत्पत्त्या गौरिति सूयं इत्यु नि० २।१४)। 
प॒थिव्यथंके गोशब्दे गम्यतेऽ्यवा गम्यतेऽनयेति व्युत्पत्तिरुक्ता। वेदेऽपि-_'अस्थात्‌ थिवी ( वह 
६।४४।१० ), श्रुवा पृथिवी' ( अ० वे० ६।९९।१ ), 'तस्थतुः' ( द्यावापृथिव्यौ ), ( ऋ० सं० ४५६।२ ), “द्यौश्च 
भूमिश्च तिष्ठतः' ( ऋ० सं० १०।८।२ ) इत्यादिमत्त्रेषु पुथिव्या: स्थिरतैवोक्ता । यच्च ऋग्वेदभाष्यभूमिकायां 
व्याख्या इता सा त्वशुद्धव । यतो हि--आयं गौः पृश्निरक्रमीदिति मन्त्रस्य न पृथिवीदेवतेति कुत. 
प्रथिवोपरत्वमस्य मन्त्रस्य १ अजमेरीयतद्यन्वाल्यमुद्रितायां यजुःसंहितायामन्निर्देवतोक्ता । तदीयायामृग्वेद- 
संहितायां सूर्यदेवतोक्ता । स्की यस्य मन्त्रस्य या देवता तेन संव स्तूयते! ( नि० ७१) इति नैरुक्तप्रक्रियया 
नास्मितु मन्त्रे पृ सज्ञच्छते। किञ्च, पृथिवीवाचको गोशब्दः स्त्रीलिङ्गः। ` तेनात्र अयं गोः” 
इति पुल्लिङ्गनिर्देशो न सम्भवति। भुगोलपरत्वेऽपि गोशब्दः पृथिवीवाचकः स्त्रीरिङ्ग एव भवति। 
क गोशन्दस्य विशेषण एश्निशब्दस्तस्मात्‌ सयं एवार्थः। निरुक्ताच्च गोशब्दस्य सूर्य एवार्थः । तथाहि 
गौरादित्यो भवति, गच्छत्यन्तरिक्षे' ( नि० २१४ ) । एवमेव प्निशब्दोऽपि सुपर एव न पृथिव्यर्थंकः 
प॒श्निरादित्यो भवति, प्राश्नुवते एनं वर्णाः” ( नि० २४) इति निरुक्तात्‌ । 


रूप से पृथिवी पर बंठा, तथंव आदित्य रुप से स्वगं में संचार करने वाला 
ख्य से.पु | यह पितृभूत द्युलोक के प्रति भी प्राप्त हुआ । 
आयं गो! इत्यादि तोन मन्त्रो से आहवनीय का उपस्थान करे, तदन्तर दक्षिणारिन का आधान करे ॥ ६॥ 
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यत्तु दयानन्देन ऋग्वेदादिभाष्यभूमिकायां गोरितिशब्दस्य | 
सन्तमपि हितीयान्तत्वेन विपरिणमय्य प॒श्निमन्तरिक्षमाङ्रमणं अ dusts 
प्रमाणशून्यत्वात्‌। पुनश्च स्वः सूय पितरं पुरः पूव॑ सूर्यस्य परितो यातीति तेनैव प्रक्षिष्ठमित्युक्तम्‌ । तत्र 
पूर्वमित्यस्य परितः कथमर्थः ? तेन तदीयो वेदार्थः भुतिबछात्कार एवेति मन्तव्यस्‌ । वस्तुतस्तु पाश्चात्त्यमतमेव 
तेन वेदाथंत्वेन अख्यापितमिति वैदिकम्मन्याः सामाजिका विचारयन्तु । मन्त्रेऽस्मिन्‌ गौरितिपदस्य 
पृथिव्यर्थेकत्वे मातरं पितरं स्वरिति त्रीण्यपि पदान्यसम्बद्धानि स्युः। तस्मान्मातरं पृथिवीं पितरं 
युलोकमित्यर्थं एव सङ्गतः, 'दोष्ट्वा पिता पृथिवी माता” ( अ० वे० १२८४ ), 'भूमिर्माता""'""द्योनंः 
पिता” ( अ० व० ६।१२०।२ ), 'द्योष्पितः पृथिवि मातः' ( अ० वे० ६५१४५ ), यौन: पिता माता 
पृथिवी ( अ० वे० ९।१५।१२ ) इत्यादिमन्त्रेभ्यः। तथा च गौगंमनशीलः पश्निः प्राष्टवर्णो व्याप्ततेजा 
अयं सूरयः, अक्रमीत्‌ आक्रान्तवाच्‌। आक्रम्य पुरः पुरस्तात्‌ पू्॑स्यां दिशि परिहश्यमानः, मातरं सर्वेभूतञनयित्रीस्‌ 
असददु व्याप्नोत्‌। ततः पितरं बृष्टिलक्षणस्य रेतसो निषेकेण सर्वस्य प्रपञ्चस्य जनकं स्वः स्वर्गलोक 
चकारादन्तरिक्षं च प्रयन्‌ गच्छन्‌ स ( सूर्य: ) एव बृष्टयुदकलक्षणस्यामृतस्य दोहनाद गौः ( अथवंवेदसंहिता 
६।३१।१, ऋ० सं० १०।१८९।१ ) इति सायणसम्मत एवार्थो युक्तः। एतेन सर्यस्य भ्रमणं सिद्धघति न 
पृथिव्याः । अन्याथंकत्वे क्लिप्टकल्पना श्रुतिबलात्कार एव । हि 


यंतु जिज्ञासुना ब्रह्मदत्तेन दयानन्दभाष्यविवरणे उक्तमु--'आय॑ गौरित्यत्र गौरित्यस्य दयानन्दीयभाष्ये 
गोरिति पृथिवीनामसु पठितम्‌, गौरिति पृथिव्या नामधेयस्‌, यददूरं गता भवति यच्चास्यां भूतानि गच्छन्ति’ 
( नि० २।५ ) इत्यादिरीत्या पृथिव्या भ्रमणं प्रतिपादितम्‌'। तत्र मया प्रबलः पूर्वपक्ष उत्थापितः । 'आदित्योऽपि 
गौरुच्यते’ ( नि० २१४ ), अतः सूर्यः कथं न गोः ? सायणाचार्येरपि गौरित्यस्य सूयं एवार्थः कुतः । एवं 
पुवं पुवंपक्षमुत्थापने व्याकुलता बृद्धिगता। अन्ते 'वर्षण भूमिः पृथिवी बृताबृता' ( अथवंवेदसंहिता १२।१।५२ ) 
इत्यथर्ववेदमन्त्रेग समाधानं जातस्‌। तदर्थस्तु वर्षण कालेन भूमिः स्वभूमिचक्रं प्रयति’ इति, तदपि 
श्रद्धाजाडधविजृम्भितमेव, दयानन्दीयार्थपोषणायंव श्रुतिविरुद्धाथस्य तेनाद्धीकृतत्वात्‌। यास्करीत्या 
पथिवीवाचकस्य गोशब्दस्य गत्यथंता यास्केन क्वापि नोक्ता। वैदिकंरेव वचनैः सुर्यस्य गतिः स्थंयं च 
पृथिव्या उक्तमेव । उद्धतस्य वर्षेण भुमिरित्यथवंमन्त्रस्यापि न तदभिमतोऽथः, तत्र वषंशब्दस्य वृष्टिोधकत्वात्‌ । . 
पृथिवी वर्षेण बृष्ट्यावृता युक्ता भूमिः, आवृता आच्छन्ना च भवति। वर्षाशन्दः स्त्रीलिङ्ग: । बहुवचने 
वर्षाशन्द ऋतुवाचको भवति। वर्ष वर्षणमत्रास्तीति अशंआद्यचि टापि वर्षाशब्दो निष्पद्यते । नपुंसकलिङ्गो 
वषंशब्दो वृष्टिवाचको भवति, 'वृष्टिविषंस्‌' ( २।२) इत्यमरकोषात्‌, 'वर्षण प्रच्छाद्य पृथिवीस्‌' ( नि० २।२ ) 
इति निरुक्तवचनाच्च, 'मयादीनामुपसंख्यानं नपुंसके क्तादिनिवृत््यर्थस्‌' ( पा० सू० ३३५६) इति 
वात्तिकात्‌ । मभ्त्रस्य पूर्वार्धे यस्यां भूम्यामहोरात्रे संहिते क्रमश आगच्छतः, तस्माद्‌ वर्षपदस्य संवत्सरः 
काल इत्यथेस्तु संथा भ्रान्तिमूलक एव। निरक्तादिषु नायमर्थः कृतः। गता आवृता इत्यतयोर्गच्छति 
प्रत्यागच्छति चेत्यर्थो निराधार एव । ग्रहनक्षत्रादयः स्वगत्या पश्चिमायाः पूर्वस्या दिशि यान्ति, तथापि 
परवह परिवहवायुप्रवाहात्‌ पूर्वस्या दिशः प्रतीच्यां यान्तीव प्रतीयन्ते । योगभाष्ये ३२६, सुयंसिद्धान्ते १२७३ 


भाष्यसार उ गौः? इत्यादि तीन ऋचाओं की संज्ञा 'सापराज्ञी' है, क्योंकि सपंराज्ञी कटू के द्वारा ये दृष्ट 
हैं। शेष अथं भावाथं से इताथं है । 
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१२६ शुक्छयजु वंदसंहिता [ अ० ३ 


यश्चेव महत्याः पृथिव्या आकाशे उत्पतनमङ्गीकरोति, स पुराणोक्तं पर्वतोत्पतन॑ कथं न मन्यत 
इत्यपि वक्तव्यम्‌ ? 

यत्तक्तस्‌-'सर्योऽयं पृथिव्यास्त्रयोदशलक्षगुणादप्यधिको वतंते, स कथं पृ्थिवीभ्रमणं कतुं पारयेत्‌ ? न 
चातिवृहतः कस्यचित्पदार्थस्यातिलघोः परिक्रमणं युक्तस्‌' (१० २३७ टि० ) इति, तत्तु मुढजनजल्पितमु । 
दृश्यते हि हस्त्यारोहो हस्तिना लघुभूतस्य तुळसी वृक्षस्य परिक्रमणं कुवंनु । यदुक्तस्‌--प्रजा ह तिस्रोऽन्याय- 
मीयुर्ान्या अर्थमभितो विविश्रे । वृहद्ध तस्थौ भुवनेष्वन्तः पवमानो हरित आविवेश ॥' ( ऋ० सं० 2१०१॥१४ ) 
इति भुवनेष्वन्तः सुयंस्य स्थितिः पृथिव्यादीनां परितो भ्रमणं च सिद्धयति’ ( पृ० २३८ टि० ) इति, तत्तुच्छस्‌, 
मन्त्रार्थाववबरोधात्‌ । अस्य मन्त्रस्य सायणसम्मतोऽर्थो यथा- यास्तिस्रः प्रजाः अत्यायमीयुः अत्यायमायन्‌, अन्यास्ता 
इमाः प्रजा अकंम्‌ अचेनीयमग्निसु अभितो विविश्रे अभितो निविष्टास्ततो न पराबभूवुः। भुवनेष्वन्तः मध्ये बृहत्‌ 
महानसावादित्यः, प्रजापतिरित्येके । तस्थौ प्रकाशयन्नतिष्ठत्‌ । हरितो दिशः पवमानो वायुः आविवेश आविष्टः । 
ऐतरेयन्राह्मणे ञ्याख्यातोऽयं मन्त्र:--'प्रजा ह तिख्रोऽत्यायमीयुरिति या वैता इमाः प्रजास्तिस्तो अत्यायायं- 
स्तानीमानि वयांसि वङ्गा वगधाश्चेरपरदाः न्यन्या अकंमभितो विविश्रे इति ता इमाः प्रजा अकंमभितो निविष्टा 
इममेवाग्निम्‌ । वृहद्ध तस्थौ सुवनेष्वन्तरित्यद उ एव बृहद्धवनेष्वन्तरसावादित्यः पवमानो हरित आविवेशेति 
वायुरेव पवमानो दिशो हरित आविष्टः' ( ऐ० आ० २१ )। वाजसनेयिनोऽप्यामनन्ति-'स तपोऽतप्यत' 
इत्युपक्रम्य प्रजा ह तिल्लोज्ष्यायमीयुरिति या अमूः प्रजा अत्यायनु च्यन्या अकंमभितो विविश्र इत्यग्निर्वा 
अकः । तमिमाः प्रजा अभितो निविष्टास्ता इमाः पराभूताः। बृहद्ध तस्थौ भुवनेष्वन्तरिति प्रजापति- 
मेवैतदभ्यनुक्तम्‌ । पवमानो हरित आविवेशेति दिशो वै हृरितस्तद्यदयं पवमान आविष्टः’ ( श० २।५।१।१-५ ) । 
तथा चानेन मन्त्रेण पृथिव्यादीनां गतिः सिद्धधतीत्यशुद्धमेव। सूर्यस्य तु गतिमतोऽपि भुवनेष्वेवावस्थानं 
सुयंभ्नमणवादिभिरप्युपेयत एव । यथा गच्छन्त्यपि पिपीलिका चक्रेऽवतिष्ठते, तद्वत्‌ । 


यदपि-या गोवतोन पर्येति निष्कृतं पयो दुहाना ब्रतनोरवारतः। सा प्रब्रुवाणा वरुणाय दाशुषे 
देवेभ्यो दाशद्धविषा विवस्वते ॥' ( ऋ० सं० १०।६५।६ ) इत्यनेन मन्त्रेण पृथिवी स्वकीयमार्गे भ्रमन्ती 
सुयंस्य परितो गच्छति' ( ¶० २३८ टि० ) इति, तदपि तुच्छम्‌, मनत्रार्थानवबोधात्‌ । मस्त्राथंस्तु--या इयं 
मदीया पयः क्षीरादिक दुहाना ब्रतनीः आश्रयणपयःप्रदानेन कमंणो नेत्री गौः निष्कृतं संस्कृतं वर्तनिम 
आवासस्थानं यज्ञम्‌ अवारतः अवरणेनँव अप्रार्थनेनैव पर्येति परिगच्छति स्वयमेवागच्छति प्रत्रवाणा मया 
स्तूयमाना सा गौः दाशुषे हविदंत्तवते वरुणाय देवेभ्योऽन्येभ्य इन्द्रादिभ्यश्च हविषान्नन विवस्वते देवान्‌ 
परिचरते मह्यं मां परीक्षितुं दाशतु पयः प्रयच्छतु । यद्वा गौरिति माध्यमिका वाक । 


त म ली डिस | यदपदी वर्धतक्षा: शचीभिवंद्यानां शुष्णं परि प्रदक्षिणित्‌ । विश्वायवे निशिश्नथा ॥' 
(० ‘SE । अहं सुयंत: अहस्ता हस्तरहिता अपदी पादरहिता शुष्णं सामर्थ्यंशोषयितारं 
आदित्यं परि स्वतः प्रदक्षिणितु प्रदक्षिणा करोति’ (१० २३८ टि० ) इति, तदपि निःसारम्‌, मस्त्रस्यान्याथंत्वात्‌ । 


अध्यात्मपक्ष मे--वह परब्रह्मल्प भगवानु श्रीकृष्ण, राम आदि के रूप में पृथ्वी पर अवतीणं हुए और सूर्य के 
हुए भर सुय 

` रूप में घुछोक को मी प्राप्त हुए । इष्ण-पोत-रक्त त्रिविध रूपों को घारण करने वाले विष्ण अथवा कृष्ण ही हैं । 

वे सवत्र संचरण करते हैं । 





१. अत्र भूमिको क्तो मूभ्रमणशात्नार्यो द्रष्टव्यः । 
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पत्त: ६ ] वेदायपा रिजातमाष्यसहिता रं 
२७ 


ऐन्द्रसुक्तत्वादिन्द्र एवात्र सम्बोध्य: । हे इन्द्र यत्‌ यदा सा भमिः अहस्ता 
केत्यर्थः, वेद्यानां स्तोत्रयोग्यानां त्वत्मभृतोनां देवानां 


- क्षिणं यथा भवति .तथा [त तदानीं तां 
मायोत्पादितां विश्वायवे सर्वव्यापकस्य मरुद्गणस्य प्रवेशन वस्थिता$वधंत तदानीं तां 


प्रमणसाधनं भ्रान्तिमूलकमेव । 


यदपि च--अहं पुरस्तादहमवस्ताद्‌ यदन्तरिक्ष तदुमे पिताभूत्‌ । अहु! सूर्यमुभयतो हिं देवानां 
परमं गुहा यत्‌ ॥' ( वा० सं० ८९ )। अहं सूयंमुभयतः पश्यामि पुवं पश्चिमं गा प 
सूर्यः पूव वा पश्चाद्वा गच्छतीति भावः' ( पृ० २३८ टि० ) इति, तदपि निःसारम्‌, मन्‍्त्रार्थनवबोधात्‌ | 
अत्र मन्त्रद्रष्टा स्वस्य सवंगतपरमात्मरूपत्वमभिप्रेत्य वदति-अहं परमात्मरूपः स नः परस्तात्‌ उपरि 
चुलोकादौ तथाहमवस्तात्‌ अधस्तातु तिष्ठामीति शेषः। यदन्तरिक्षं मध्यवतिलोकरूपमस्ति, तढु तदेव मे 
मम देहधारिण: पिता पिवत्‌ परिपालक भवति। अहं परमात्मंरूपः सन्तुभयत उपरिष्टादधस्ताच्च स्थित्वा 
सूर्य ददशं पश्यामि । देवानामिन्द्रादीनां यत्परमं गुहा अत्यन्त गोप्ये हृदयेऽस्ति, तदेवाहमस्मि । 


'अवः परेण पर एनावरेण पदा वत्सं बिभ्रती गौरुदस्थात्‌ । सकद्रीची कंस्विदर्थ परागातु क्वस्वित्सूते 
नहि यूथे अन्तः ॥' ( ऋ%० सं० १।६४।१७ ) । इयं पृथिवी सूर्यादध ऊध्वं दक्षिणमुत्तरतश्च गच्छति। अस्याः 
परेऽधे सदान्धकारः पूवे प्रकाशश्च वतंते । मध्ये सवं पदार्था वतंन्ते। सेयं पृथिवो जननीव सर्वान पाति’ 
( पृ० २३८ टि० ) इति, तदपि कल्पनामात्रम्‌, मन्त्राक्षराननुगमात्‌ । वस्तुतस्त्वत्राग्नौ हयमानाहुतिर्गाख्पेण 
सूयते । गोः गोरूपा गमनशोला एषा आहुतिसंघन पोष्यं वत्सं वत्सस्थानीयमग्निम्‌ अवः अधस्तात्‌ अधोदेशे 
परेण पदा पदद्वयेन स्वावयवेनाकृष्य बिभ्रती धारयन्तो। तथा परः परस्तात्‌ उपरिदेशे एना अनेन अवरेण 
च पदा पादद्वयेन आकृष्य तमेव वत्सं बिभ्रती उदस्थातु सूर्य प्रति तिष्ठति। तथा परः परस्तात्‌ उपरिप्रदेशे 
एना एनेन 'अग्नौ प्रास्ताहुतिः सम्यगादित्यमुपतिष्ठते' ( म० ३७६ ), अर्थवं कृतवती सा आहुतिः कद्रीची 
क्व गतेत्यनिश्चितगमना आदित्यं प्राप्तवतीत्यर्थः । कंस्वितु कं फलभाजं पुरुषं प्रति अधस्‌ अर्धभागमागत्य यद्वा 
अधमृद्ध परागात्‌ परागागच्छति, आगत्य च क्वस्वितु सुते कुत्र प्रदेशे फलपुत्पादयति ? नहातरगोवदियं यथे 
अन्तःसजातीयगोमध्ये सूते साधारण्येन यत्र क्वचिन्न सूते, अपि तु कस्मिश्चिदनुष्ठातरि । अतः स महान को 
नु खल्विति । यद्घा आदित्यरश्मिसमुह एव गोरूपेण स्तूयते । गौरुक्तलक्षणा गौः, वत्सं वत्सवद्रक्षणीयं यजमानस्‌, 
उत्तक्रमेण बिभ्रती उदस्थात्‌ । अथ तथा कृत्वा कद्रीची अहृश्यगमता सती कंस्वित्‌ अधं समृद्धमर्धेस्थानभाजं 
वा कस्वित्पुरुषस्‌ आदित्यपुरुषम्‌ आदित्यं परागात्‌ । अभ्रतिनिबृत्ता गता तं नयन्त्येताः सुयंरश्मयो यत्र देवानां 
पतिरेकोऽधिवासः' ( मु० उ० १॥२॥५ ) । तथा कृत्वा क्ववित्सृते कस्मिन्निद्धादिलोके जनयति न स्त्र । 
शिष्टं समानम्‌ । 


स्वामी दयानन्द ने इस मन्त्र कौ व्याख्या में पृथिवी का भ्रमण सिद्ध किया है। किन्तु यह प्रकरण विरुद्ध है, 
इस सन्त्र का विनियोग आहवनीयारिन के उपस्थान में किया गया है। सूर्यसिद्धान्त की रीति से पृथिवी को 
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शुक्लयजुवंदसंहिता [ म० ३ 


यत्तु-'अवतंयत्‌ सूर्यो न चक्रम्‌' ( ऋ० सं० २।११।२० ) यथा सूर्यश्चक्रं वतंयति सामर्थ्यात्‌ पृथिव्या 
न चक्रं करोति, अपि तु भूचक्र निवतंयतोति स्पष्टस्‌' ( पृ० २३८ टि० ) इति, तदपि कुशकाशावरम्बनस्‌, 
्रकरणविरुद्धत्वात्‌ । तथाहि समस्तमन्त्रः- अस्य सुवानस्य मन्दिनस्त्रतस्य न्यब्‌ंदं वावृधानो अस्तः। 
अवतंयत्‌ सर्यो न चक्र भिनद्‌ बलमिन्द्रो अङ्गिरस्वान्‌ ॥ ( ऋ० सं० २।११।९० ) । मन्दिनः अस्य मदकरमिमं 
सुवानस्य सुतवतः त्रितस्य तीर्णतमस्कस्य महर्षरथं वावृधानः सोमेन वधंमान इन्द्र: अवुंदं अम्बूनि ददातीत्यब्‌ंदो 
मेघः । अनुस्वारस्य रेफश्छान्दसः। यद्वा नामततु अबुंदाख्यमसुरं नि अस्तः नितरामवधीत्‌ । स्तृ हिसायाम्‌ । 
लिङि तिपि बहुलं छन्दसि विकरणस्य लुक्‌ । गुणे कृते हलूङधादिना तिलोपः, 'महान्तं चिदबुदं निक्रमीः पदा! 
(ऋ० सं १५१६ ) इत्यादिष्वबृंदवधश्रवणातु । अङ्गिरस्वान्‌ अङ्गिरोभिः सहित इन्द्रः अवतंयत्‌ 
असुरहननाथ॑ वच्मश्रामयत्‌ । सूर्यो न यथा सूर्यः चक्रं भ्रामयति तद्वत्‌ । नात्र सूर्यकतृंकं पृथिवी भ्रामणमुक्तम्‌ । 
यहा यस्मादसुराद्धिया सूर्यः स्वकीयं चक्र नावतंयद्‌ इति निषेधार्थको नकारः। वतंयितुं नाशकत्‌ तं बलं, 
पणीनां प्रभुमसुरं भिनद्‌ वज्ने ण अभिनत्‌ । | 


यदपि च'स वा एष न कदाचनास्तमेति नोदेति तं यदस्तमेतीति मन्यन्ते अह एव तदन्तमित्वाऽथात्मान 
विपर्यस्यते । रात्रीवावस्तात्‌ कुरुतेऽहः परस्तात्‌ । अथ यदेनं प्रातरुदेतीति मन्यन्ते रात्रेरवतन्तभित्वाथात्मानं 
विपयंस्यते अहरेवावस्तात्‌ कुरुते रात्रि परस्तात्‌। स वा एष न कदाचिन्निम्लोचति’ ( ऐ० ब्रा० अध्याय १४, 
खण्ड ६) इति ब्राह्मणेन यत्सूर्यो गच्छन्निव प्रतिभाति, वस्तुतस्तु न सूयं उदेति न च कदाचिदस्तं याति, 
भ्रमवशादेव जनाः सूर्यो गच्छतीति मन्यन्ते’ (१० २३८-२३९ टि० ) इति, तदत्यज्ञानविजृम्भितम्‌, “स 
यावदादित्यः पुरस्तादुदेता पश्चादस्तमेता वसूनामेवाधिपत्य!? स्वाराज्यं पर्येता’ ( छा० ३० ३॥६'४ ) इति, 
छान्दोग्योपनिषदि, स यावदादित्यः पुरस्तादुदेता पश्चादस्तमेता द्विस्तावदृक्षिणत उदेतोत्तरतोऽस्तमेता रुद्राणां 
तावदाधिपत्यः? स्वाराज्यं पर्यंता' ( छा० उ० ३।७।४ ), “यावदादित्यो दक्षिणत उदेतोत्तरतोऽस्तमेता द्विस्तावत्‌ 
पश्चादुदेता पुरस्तादस्तमेतादित्यानां तावदाधिपत्यर) स्वाराज्यं परयता’ ( छा० उ० ३०४ ), 'स यावदादित्यः’ 
पश्चादुदेता पुरस्तादस्तमेता द्विस्वावदुत्तरतः उदेता दक्षिणतोऽस्तमेता मरुतामेव तावदाधिपत्यं करोति 
( छ० उ० ३।९।४ ), 'स यावदादित्य उत्तरत उदेतां दक्षिणतोऽस्तमेता द्विस्तावदुध्वं उदेता अवाङ अस्तमता 
साध्यानामेव तावदाधिपत्मं करोति’ ( छा? ३।१०।४ ) इत्यादिविरोधात्‌। नहि भ्रान्तिमूलकस्योदयादेवंणंनं 
सम्भवति, अपौरुषेयश्रुतौ त्वत्कल्पनायोगात्‌, तवद्रीत्याप्याषंत्वाभ्युपगमाच्च । 


१२८ 


अथ तत ऊध्वे उदेत्य नैवोदेता नास्तमेता एकल एव मध्ये स्थाता' ( छा० ३।११।१), 'तदेष श्लोको 
भवति- वै तत्र न निम्लोच नोदियाय कदाचन । देवास्तेनाहं सत्येन मा विराधिषि ब्रह्मणा’ (छा० ३।११।२), 
'न ह वा अस्मा उदेति न निम्लोचति सकृहिवा हैवास्मे भवति य एतामेवं ब्रह्मोपनिषदं वेद” ( छा० ३।११।३ ) । 
अन शङ्करभगवत्पादाः-- उदयश्च नाम सवितुस्तन्निवासिनां प्राणिनां चक्षुर्गोचरतापत्तिः। तदत्ययश्चास्त- 
गमनसु । च परमाथ उदयास्तमये स्तः' । 


'स्थिर' ही माना गया है। अत एव उसको 'अचळा' नाम दिया गया है । अतः महीधर-उन्वट-सायणादि माष्यकारों 
का अर्थ ही उचित है। एवं च 'सूर्य' का ही भ्रमण सिद्ध होता है, पृथिवी का नहीं । बेद मगवातु स्पष्ट घोषणा कर रहे 
हॅ-- हिरण्मयेन सविता रथेना देवो याति सुवनानि पढ्यनु' इति ॥ ६ ॥ 
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मन्त्रः ६ ] वेदार्थपा रिजातभाष्यसहिता १२९ 


तन्निवासिनां च प्राणिनामभावे तानू प्रति तेनैव मार्गेण गच्छन्नपि नेवोदेता नास्तमेता चक्षुगोंचरतापत्तेस्तदत्ययस्य 


चाभावात्‌ । तथा चामरावत्याः सकाशाद्‌ द्विगुणं कालं संयमिनीं पुरीं वसत्यत सिनां प्राणिनां 
इवोदेतोत्त रतोऽस्तमेतेत्युच्यतेऽसमद्बुद्धिमपेक्ष । तथोतरास्वपि पुरीषु योजना । (अरब कस ता 
यदाःमरावत्या मध्याह्वगत: सविता तदा संयमिन्यामुद्यन्‌ हश्यते, तथोत्तरस्यां प्रदक्षिणावृत्तेस्तुल्यत्वात्‌ । 
तत्रेवानन्दगिरि:-- येयेच दश्यते भास्वान्‌ स तेषामुदयः स्मृतः। तिरोभावं च यत्रैति तदेवास्तमनं रवे: ॥ 
नैवास्तमनमकंस्य नोदयः सवदा सतः। उदयास्तमचे नाम दशांनादर्शने रवे: ॥! अमरावत्यादिपुरीषु 
पुर्वपूर्वपिक्षयोत्तरोत्तरत्रोद्वासकालदगुण्यमस्तु, स्तां च  दर्शनादशंने सवितुरुदयास्तमयौ । 'स वा एष न 
कदाचनास्तमेति नोदेति’ इति श्रृतेर्वस्तुतो नोदयास्तमयौ स्तः। तथा च पुरीषु तुल्यत्वेन गच्छतः सबितुरुदयास्त- 
कालवैषम्यमप्युक्तमित्याशङ्कयाह-तन्निवासिनामिति। भोगकालब्गुण्यं न सवितृगतेराधिक्यापेक्षया शर॒त्योच्यते, 
येन पुराणविरोधः स्यात्‌, किन्त्वमरावत्यादीनां पुरीणां दैत्योपहतानां पुवेपूर्वापेक्षपोत्तरोत्तरपुरीणा द्विगुणेन 
कालेनोद्ःसात्तदपेक्षयोत्तरोत्तरस्थानेषु भोगकाले द्रेगुण्य श्त्योक्तस्‌। न चैतावता सूर्यस्योदयारतमननिषेघेन 
तदुगमनागमननिषेधो भवति । ब्रह्मलोके तु भ्रमणेऽपि सदैव स्थित्या सदैवोदय एवेत्यादिकं तत्रैव 
कणेहत्यालोचनीयस्‌ । गोपथन्राह्मणादीनामपि तदेव समाधानम्‌ । भयं सिद्धान्तपक्षीयखण्डनं तु पूवमेव कृतम्‌ । 


कस्योपस्थानमिति प्रश्ने प्रकरणादरिनिरेव ज्ञायते, अस्त्याधानस्येव प्रकृतत्वात्‌ । 'आय॑ गोः पृश्विरक्रमीदसद- 
त्मातरं पुरः। पितरं च प्रयन्त्स्वः ॥ अन्तश्चरति रोचनास्य प्राणादपानती । व्यख्यन्‌ महिषो दिवन्‌॥ त्रि9शद्धाम 
विराजति वाकपतङ्गाय धीयते । प्रतिवस्तो रह द्युभिरिति तद्यदेवास्यात्र सम्भारंर्वा नक्षत्रेवंतुंभिर्वाधानेन वानाप्तं 
भवति तदेवास्यंतेन सवंमाप्तं भवति तस्मात्सर्पराइ्या ऋरिभरुपतिष्ठते' ( श० २।१।४।२९ ) । सपंग्रशीलानां 
प्राणिनां राज्ञी तत्सम्बन्धितीभिऋंग्भिरग्निमुपतिष्ठत इति हृरिस्वामो । अस्मिन्नाधाने सम्भारादिभिविकल्प- 
निमित्ते यदनाप्तस्‌, एतेनोपस्थानेन तत्सर्वमाप्यते, सर्पराञ्याः संर्वाधिष्ठानभूतत्वात्‌, 'इयं वै सर्पराज्ञी । देवा वै 
सर्पास्तेषामियं राज्ञो’ (ऐ० ब्रा० ५।४।४) इति श्रुतेः । एतेनासामृचां पृथिव्यधिष्ठात्री देवता, द्रष्टो देवता त्वरिनरेव । 
नहि पृथिव्या उपस्थानम्‌, तस्या अप्रकृतत्वात्‌। न च पृथिव्या उपस्थानेऽन्याधानसम्भारादिविकल्पेनानाप्तं 
वस्तु प्राप्तुं शक्यते । तस्माद्‌ दयानन्दरीत्यापि तत्पक्षः खण्डितो भवति । तत्रंव--तदाहुः। न सपंराञ्या 
ऋरिभरुपतिष्ठेतेतीयं वै सर्पराज्ञी स॒ यदेवास्यामाधत्ते तत्सर्वान्‌ कामानाप्नोति । तस्मान्न सपंराझ्या 
ऋग्भिरुपतिष्ठेतेति' ( श० २।१।४।३० ) ! तेषां पृथिव्यामाधानादेव सम्भारादीनां सर्वेषामवाप्तत्वात्‌ तदवाप्तये 
सर्पंराज्ञीभिरुपस्थानं न कार्यंमिति। एतेताप्यग्नोनामेवोपस्थानं विहितं पूर्वोक्तया कण्डिकया, उत्तरया तु 
पथिव्यामेवाग्नीनामाधानात्‌ सवंप्राप्त्या तदनपेक्षोक्ता । 


यत्तु-'अयं पुरस्ताद्वतमानो गौवुंषभः कपटबलीवर्दो बृषभासुरः पृश्निविचित्रवर्णों नोलवुषः, अक्रमीत्‌ 
कृष्णमाक्गान्तवात्‌ पुरः पूवं मातरं कृष्णजत्मभूमि ब्रजमसदतु, आ इत्यनुष ज्ञः । कि कुवंत्‌ निशितश्चुङ्गो भीषणाकृतिः 
ब्रेजवासिजनानात्रासयन्‌ खुरेभुवमात्रनु खुरञ्धञ्जोत्खातरज-पुज्प्रक्षपेण स्वः पितरं स्वर्गलोकं प्रयत व्याप्नुवनु 
भगवता असो दुवृत्त: शृङ्ग ग्रहीत्वा भुवि पातितो गतासुबेभरव इति, तडूगवत्कथास्मारकत्वातु प्रशस्तं व्याख्यातस्‌, 
परं मन््राक्षरैनेतत्सङ्गतस्‌, क्रमणाङ्रमणयोभेदात्‌ । मातर कृष्णजन्मभूमि व्रजमिति न मनोरम, यतो हि 
मातृभूमिस्तु मथुराभूमिः । ततस्तु स आगत आसीत्‌ । 225 यदि कुतश्चिदन्यत आगतः स्यातु तदा तु मधुरामण्ड- 
लान्तर्गतत्वाद ब्रजभूमिरपि मातृभुमिः स्यात्‌ । पांसुप्रक्षेपेण न तस्य चुलोकगमन सिद्धयति । तद्रधस्तु सवंथा 
मन्त्राक्षराद बहिभूंत एव । मन्त्रेण वृषभासुरस्वरूपमहृत्त्ववर्णनं तद्ठधस्यावणन त्यूनतनन स्यात ! 

१७ 
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१३० शुबडयजु वदसंहिती | अं० ३ 
अथाध्यात्मिकोषथेः--अय॑ गौरग्न्यवच्छिन्नचेत॒नोपलक्षित: सवंगतो वा पृश्निः शुक्छश्यामलोहितः शिव- 
विषणुत्रह्मरूपधारकः, विष्णुरेव वा क्रृष्ण-रक्त-पीतत्रिविधरूपधारकः, “शुक्लो रक्तस्तथा पीत इदानीं कृष्णतां 
गतः' ( भा० पु० १०।८।१३ ) इति श्रीमद्धागवतोक्तः । अक्रमीत्‌ सवंत्राक्रमणं कृतवाच्‌। पुरः प्राच्यां भातर 
पृथिवीमसदद्‌ रामङ्गष्णादिरूपेण असीदतु । स्वः सूयं च हिरण्यश्मश्षुत्वादिविशिष्टरूपेण पितरं द्युलोकं रयन्‌ 


सञ्चरन्‌ प्राप्तवान्‌ ॥ ६ ॥ [ 
अन्तश्चरति रोचनास्य प्राणादपानती । व्यस्यन्‌ महिषो दिवम्‌ ॥ ७ ॥ 


पुर्वेमन्त्रेणाग्तिमा दित्यरूपेण स्तुत्वाऽनेन मन्त्रेण वायुरूपेण स्तोति यजमानः। अस्य प्रकृतस्याग्ने रोचना 

दीत, रुच दीप्ती काचिच्छक्तिर्वायुरूपा अन्तर्यावापृथिग्योमंध्ये शरीरमध्ये च चरति, ‘अन्तरिक्षं तियंग्वायुः 
प॒वते' इति श्रुते:। कि कुर्वंती, प्राणादपानती सवंशरीरेषु प्राणव्यापारादनन्तरमपानव्यापारं कुर्वती, अर्थादपाना- 
दनन्तर प्राणितीत्यरथोऽपि लभ्येत । महिषो दिवं व्यख्यत्‌ । द्युलोकं भोगस्थानमनुष्ठातृभ्यो विशेषेण प्रकाशितवत्‌ 
प्रकाशयति च । महि माहात्म्यं यागकतृंत्वस्वरूपं सनोति ददातीति महिषः, 'अग्निवे महिषः, स इदं जातो सहात्‌' 
इति श्रृतेः । विपुवंस्य ख्या प्रकथने' इत्यस्य रूपं आख्यदिति। अस्मात्‌ छन्दसि लुङ्लङ्लिटः? ( पा० सू० 
३।४।६ ) इति सवंकालेषु लुङि 'अस्यतिवक्तिख्यातिभ्योऽङ'' ( पा० सु० ३३१४२ ) इति च्लेरङिः आखोपेऽडागमे 
यणि च व्यख्यदिति । अपान इवाचरतीत्यपानती क्विबन्तान्डीपि अपानतीति । यद्वा प्राणादपानती प्राणव्यापारा- 
दुध्वमपाचव्यापार कुर्वती, प्राणापानयोर्वायुविशेषयोः प्रेरिकेत्यर्थः। सति हि जाठराग्नो जीवनहेतो रोप्ण्यस्य 
गयी 8 7 DR शरीरोष्ण्यस्य पुरुषजीवनत्वमन्यत्र श्रुतपु--'उष्ण एव जीवि ष्यनु शान्तो 
॥णिमात्र जीवयन्नयमरिनः स्वोपासकस्य म बु पेतं 

सतीति पीति महिषो दिव बो का गळ हदुपकरोति । महिषः महि महत्त्वोपेतं कमंफलं 


अथाध्यात्मिको$थः--अस्य प्रत्यगभिन्नत्वेन प्रत्यक्षस्य त्वंपदार्थाभिन्नस्य तत्पदार्थस्य अन्तः शरीरस्य 
ब्रह्माण्डानां वा मध्ये बहिश्चरन्ती, रोचना रोचन्ते दीप्यन्ते सवे पदार्थाः सर्वाणि बाह्यान्यादित्यादीनि 
ज्योतीष्यान्तराणि जीवाहङ्कारादीनि च ज्योतींषि यया सा चिदानन्दरूपा, 'न तत्र सूर्यो भाति न चन्द्रतारकं 
नेमा विद्युतो भान्ति कुतोऽयमग्निः । तमेव भान्तमनुभाति सवं तस्य भासा सर्वमिदं विभाति ॥” इति श्रतेः । 
St, "न श्राणेन नापानेन मत्यों जीवति कश्चन । इतरेण तु जीवन्ति यस्मिन्नेता उपाश्रितौ ॥' 
या ए क या शणनानन्तरमपाननमपाननानन्तर' प्राणनं जनयन्ती । उपलक्षणमेतत्‌ । 
संराधितः सन्निति शेष: हानि फलानि प्रापयित्री । स महिषो यागादिफलदाता परमेश्वरः, 
पया अमची क स्वर्गादिकं द्योतनात्मकं मोदमय मोक्षं च व्यख्यत्‌ प्रदशंयति अनुभावः 
न बाद पाहि ध ` यद्वा अस्य परमात्मनः शक्ती रोचना शरीरदीिहेतुः प्राणशक्तिः, तस्यां 
॒ ह्‌ मुद्रा नाद, अन्तः शरीरे चरति। सा च प्राणात्‌ प्राणनाद अपानती अपानव्यापारेण 


व का गुलोक र न लो रक भरणा देनेवाली इस अग्नि की “वा! संज्ञक एक 
शरार के भीतर संचार फर डी है। ऐं को 
स्वरूप प्रदान फरनेवाले के जरा पागल च 
अग्नि ने उनको छुलोकरूप उपभोगस्थान प्रकाशित कर दिया, अर्थात्‌ प्रदर्शित कर दिया ॥ ७ ॥ 
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मन्त्र: ७ ] वेदाथंपारिजातमाष्यसहिता १३१ 


वायुमन्तरा कर्षन्ती दिवं द्योतनात्मकं परमात्मानं व्यख्यद्‌ विशेषेण प्रकाशितवती । महिषः महि महत्त्वोपेतं फलं 
सनोति ददातीति महिषः परमात्मा, “सुपां सुलुक' इति षष्ठचाः सुः, महिषस्य दिवं द्योतनात्मकं मोदकं वा 
स्वप्रकाशमपरोक्षं प्रतयक्‌चेतन्याभिन्नस्वरूपं व्यख्यत्‌ प्रकाशितवती । 


दयानन्दस्तु--'अस्याग्नेः प्राणादपानती सती रोचना दी्तिविद्युत्‌ शरीरब्रह्माण्डयोरन्तमंध्ये 
स महिषोऽग्निदिवं व्यख्यत्‌ विख्यापयति' (पृ० २४४) इति, तदपि न सङ्गच्छते, पय psa तर ँ 
शतपथे तु तिसृभिरप्यृग्भिरग्निरेवोपस्थातव्यत्वेनोक्त: । रोचनापदेन विद्युतो ग्रहणे प्रमाणानुपलव्येः, तस्याश्च 
प्राणापानव्यापारहेतुत्वासम्भ्रतिपत्तेश्च वाथुरेव सा शक्तिरिति मम्तव्यस्‌। | , 

कश्चित्तु- चक्षिङ्‌ व्यक्तायां वाचि’, अयं दशंनेऽपि। विपूर्वकश्चष्टिः प्रकाशनार्थः । लोड्ये लुङि 
प्रथमपुरुषंकवचने चक्षिङः ख्याञ्‌” ( पा० सु० २।४।५४ ) इति ख्यात्रादेशे रूपम्‌ । महीधरस्त्वप्रसन्नतकंः' इति 
तत्त दयानन्दानुकरणमात्रम्‌, प्रथमाध्याये अभिविख्येषमिति व्याख्यानप्रसङ्गे तेनैव तथोक्तत्वात्‌ । विपुर्वस्थ 
चक्षिङोर्शप ख्याञादेशसापेक्षस्येव ताहशरूपसिद्धि: । तदपेक्षया लाघवाद विपूर्वस्य ख्यातेरेव रूपसिद्धियक्ता । 
यत्तु—'अदादिकस्य तस्य धातोः सावंधातुकमात्रविषयत्वाद्‌ आधंधातुके तदप्रयोगात्‌' इति, तदपि तुच्छम्‌ । 


यदपि च--'दुस्दावनतो रथेन रामकृष्णौ मधुपुरीं नयत्‌ अक्ररो रथे उपवेश्य तौ तयोनिर्देशादु यमुनायां 
स्नातुं जगाम। तत्र बळरामसहितकृष्णस्य दिव्यं विग्रहमपश्यत्‌, विस्मयं च लेमे। मध्येजलं भगवतो दुनिरीक्ष्याऽ- 
भूतपूर्वा युगपदुत्थितसूय॑सहस्रभासोपमिता कान्तिः पार्थेनानुशूता, विज॒म्भमाणस्य भगवतो मुखे यशोदया च दृष्टा 
रोचना दीप्तिरस्य भगवतो अन्तः कालिन्दीवारिमध्ये चरति प्रसरति। तां विशिनष्टि-प्राणादपानती । 
उपलक्षणमेतत्‌, अपानात्‌ प्राणती । प्राणः प्रकृष्टजीवनः समुन्नमनमूर्ध्वंगतिः, अपानोऽपकृष्टजीवनोऽधोगतिः । 
तथा च समुन्नतेरनन्तरमवनमयन्ती उत्कृष्टान्‌ राज्ञः क्षणादिव निकृष्टान्‌ भिक्षुकान्‌ विदधाना क्षणमात्रेणावनतेः 
रनन्तरं समुन्नमनमयन्ती भिक्षुकान्‌ लोकोत्तरवैभवसम्पन्नानु कुर्वाणा अन्तब्रेह्माण्डमध्ये वतते सा रोचना। 
लोकानामुत्कर्षापकषौं यदधीनौ सा भगबद्दीप्तिरक्रूरेण इष्टेति भावः। कदा ? यदा महिषः ( निघण्टु ३।३।८ ) 
श्रीकृष्ण: 'मह पुजायास्‌' इत्यस्मात्‌ 'अविमह्योष्टिषच्‌ः इत्यौणादिकः टिषच प्रत्ययः। महतेः क्विपि 
सप्तम्येकवचने महीत्युपपदे सदेः अन्येष्वपि हश्यते’ ( पा० सू० ३।२।१०१ ) 'तत्पुरुषे कृति’ ( पा० सु० 
६।३।१४ ) इति सप्तम्या अलुकि महति स्थाने सीदतीति महिष इति देवराजः। व्यख्यद्‌ अन्तर्भावितण्यथंस्य 
चक्षेलृंडि रूपस्‌, दशयामास । दिवं दिव्यमद्भूतं स्वकोयं विश्वरूपस्‌ । अपि वा, भगवत्तपितृव्यो महिषो महात्‌ 
अक्रूरो दिव्यं भगवतो रूपं व्यख्यद्‌ विस्पष्टं दृष्टवान्‌ । 


यद्यपि शतपथश्ृिसूत्रसम्मतत्वात्‌ प्रक्ृतत्वाच्चागिगिरेवात्र सर्वनाम्ना परामृश्यते, तदीया च वायुरूपेव 
रोचनाशक्तिः, अक्र्रकथायाः कृष्णस्य चाप्रकृतत्वात्‌ तत्परामर्शो दुर्लभः, अक्र्रेण ह्टेत्यध्याह्ररश्च 
प्रमाणसापेक्षः, = महिषपदस्याक्र्रोऽर्थो न महत्त्वाभिप्रायेण तत्र वतंते, तादृशानामन्येषामप्यर्थानां सम्भवेन 
विनिगमनाविरहात्‌, तथापि मुख्यार्थाविरुद्धत्वात्‌ तत्परत्वेन योजनं नासङ्गतस्‌ । सवंनाम्नां प्रसिद्धपरामशित्वात्‌ 
कृष्णस्य लोके वेदे च प्रसिद्धत्वाद्‌ अस्येति पदेन तत्परामर्शोऽपि युक्त एव । 


भाष्यसार--पूर्व मन्त्र में अग्नि की आदित्य के रूप में स्तुति को थी, अब इस मन्त्र के द्वारा उसकी वायु के रूप 
में स्तुति की जा रही है। छु कय: 
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१३२ षुक्छयजुवंदसंहिता . [ अ० ३ 


कश्चित्तु--उद्दीपन धाधनेः काष्ठेयंथाग्निस्तप्यंते, तथैव सम्यकतेजस्वित्वापादकः साधनैः परमेश्वरोपासना 
कार्या । यथा घुतादिपदार्थैरग्नि: प्रबोध्यते, तर्थवोद्दीपकः साधनैरनुष्ठानैश्चातिथिवत्पूज्यः परमेशः प्रबोधनीयः । 
अग्नौ हविरिव परमेश्वरे कमंफरान्याहुतिरूपेण समप्य॑न्ताम इत्याह, स्पष्टमत्र कल्पनाबहुलोऽर्थो मूलाक्षरस्पश- 
शून्य एव, अभिधया लक्षणया वा ताहशार्थासम्मवात्‌ । मन्त्रस्य सपष्टोऽयमेवारथेः-समिधारिनि दुवस्यत सपयंत 
घतंस्तं बोधयत अस्मिन्नासमन्तात्‌ हव्या हवींषि जुहुत । वैदिकिपारम्पर्येण ब्राह्मणसुत्रादिभिश्च विनियोगानुसारेणा- 
धानमन्त्रा इमे । अतोऽगिनरेवात्र समिद्वतीभिषु तवतोभिऋग्भिरच॑नोय: । अग्नेरचंनेनागन्यवच्छिन्नचेतन्यरूपः 
परमात्मँव पूज्यते, स्वातन्त्येणाग्निपुजनानुसारेण परमात्मपुजनस्थानिदेशात्‌ । 


कश्चिदाह--'सम्यकप्रदीप्ताग्निवतु प्रतिवस्तु व्यापिने परमेश्वरायातितीव्रमाज्यं जलमुपायनानि च 
सम्यक प्रदेयानि’ इति, अत्रापि न दृ्टान्तर्पेणाग्निवर्णनम्‌, दार्धान्तिकस्यानिर्देशात्‌ । किञ्च, घृतं तीव्र कथं 
भवतीति तु चोक्तम्‌ । सिद्धान्ते तु ग्रहणोद्वासनाधिश्रयणावेक्षणादिभिः संस्कारैरेव तत्रातिशयः सम्भवति । 


तं त्वा समिङ्धिरिञ्जिर इति तृतीयं मन्त्रं कश्चिदेवं विवृणोति-हे अङ्गेषु रसवद्व्यापक अग्ने ! 
परमेशवरमुत्तमप्रकाशसाधनेः समिद्धियोंगः घृतादितेजोभिः तपसा च वर्धयामः । हे पदार्थानां 
संयोगवियोगयोरनुपमशक्तिमन्‌ ! त्वं महानु भूत्वा प्रकाशवान्‌ भव इति, अयमर्थोऽप्यक्षरानतुगत एव । 
यविष्ठयशब्दस्य पदार्थानां संथोगवियोगयोरनुपमशक्तिमत्वमर्थः कया रीत्या गद्यत इति तु नोक्तप्‌। मिश्रणा- 
मिश्रणाथंस्य योतेनिष्पन्नत्वेऽप्घतिशयेन मिश्रणामिश्रणकतृत्वशक्तिमानेवार्थः, तेन कश्चिदम्योऽपि ग्रहीतुं शक्यते । 
परमेश्वरस्याग्नेश्च सृष्टिकतृत्वेन सृष्टिनिर्माणकोशलम्‌ । 


चतुर्थंकण्डिकाविवरणम्‌- है कान्तिमयाग्ने हे परमेश्वर ! त्वत्सविघे घृतयुताः समिध उपतिष्ठन्ताम्‌ । 
त्वं ता मदीयाः समिधो जुषस्व सेवस्व' इति। यदि मन्त्रस्यास्य यागे विनियोगो नाभिप्रेयते, तदा ताहृशी 
प्राथंनाप्यपार्थेव । अग्नेः समिद्भोक्तत्वस्य सम्भवेऽपि परमेश्वरस्य कथं तदित्यपि चिन्त्यम्‌ । 


पञ्चमकण्डिकाविवरणम्‌--'भूभुंवःस्वरादिलोकानां हितायाहं तर्थवाधिकप्रजाधवंर्य्‌क्तः स्यां यथा 
नक्षत्रेयुक्ता द्योविशाळत्वात्‌ पृथिवी सवंस्याश्रयभ्रुता तर्थवाहं सवंस्याश्रयभूतः स्याम्‌ । विदुषां यज्ञाश्रयभूते हे 
पृथिवि ! तस्यास्तव पृष्ठेप्न्नोपभोक्ताग्निरिव प्रजापती राजा स्थाप्यतेऽस्माभिः।' को वा राजा कथं च तत्स्थापनं 
केत क्रियते, करच तत्सम्बन्ध इति विभावनीयम्‌ । 


` वष्ठकण्डिकाविवरणय्‌ -गमनशीलो रसान्‌ ज्योतींषि च स्वस्मिनु धारयन्नादित्यो मातुः पृथिव्या उपरिष्टात्‌ 
प्राच्यां दिशि विराजते । चतुदिक्षु व्यापकः सत्‌ सवंपालकमाकाशमपि स्ववेगेन गच्छन्‌ व्याप्नोति । 


सप्तमकण्डिकाविवरणसु--अस्य महतोभ्नेरेव वायुरपि दीप्तिः। अन्तः यश्च . शरीरस्य ब्रह्माण्डस्य 
चाभ्यन्तरे आणादनन्तर प्राणरूपो भूत्वाऽपानस्वरूपं धारयति । अयमेवानन्तम हिम्ना युक्तो द्युलोकं विशेषेण 
प्रतिपादयति’ इति, तत्त॒ महीधराद्यक्तस्यैवाथंस्य किञ्भिद्‌ व्यत्यासेनेहोपन्यासः । 


चे 


अध्यात्म पक्ष में--अन्तर्वाह्म समस्त पदार्थ चिदानन्दरूप ही हैं । 
दयानन्दीय व्याख्या और उसकी सारहीनता को ऊपर दिये गये भाष्य से ही अवगत कर लेना चाहिये ॥ ७ ॥ 
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मन्त्र ८ ] वेदाथंपारिजातभाष्यसहिता 
त्रि शद्धाम विराजति वाक्‌ पतद्भायं धीयते । घ्रतिपस्तोरह झभिः ॥ ८ ॥ 


अष्टमकण्डिकाविवरणस्‌ - 'त्रिशद्धाम त्रिशत्सु घामसु। त्रिशच्छब्दाद्धामशब्दाच्च “सुपां सुलुक' 
( पा० सु०.७।१। ३९ ) इति सप्तम्या लुक्‌ । धामशब्देनात्र स्थानं गुह्यते, 'धामानि त्रयाणि भवन्ति स्थानानि 
नामानि जन्मानि च' ( नि०९।२८।२९ ) इति वचनात्‌। अहोरात्रस्य निशन्मृहर्ता धामशब्देनाभिप्रेयन्ते । 
त्रिशन्मूहृतंरूपेषु स्थानेषु या वाग्‌ विराजति विशेषेण स्तुतिभियंजञे स्तूयमाना शोभते सा वाक्‌ 
पतङ्गाय अग्नये धीयते उच्चायंते। तादर्थ्ये चतुर्थी । पतन्‌ गच्छतीति पतङ्गोऽग्निः। स ह्मरण्याः 
पततु गाहँपत्यभावं गच्छति, गाहंपत्याच्चाहवनीयतास्‌ । तेन सवेदेवस्तुतिभिरर्निरेव स्तूयते, तस्येव 
संवंदेवमयत्वात्‌ सर्वात्मत्वात्‌ । न केवलं निशत्सु मुहतेषु विराजमाना वागेवाग्नये धीयते, किन्तु 
प्रतिवस्तोः प्रतिदिनं या स्तुतिरूपा, या च युभिः यागपारायणाद्यत्सवभूतँरहोभिः स्तुतिलक्षणा वाक्‌ 
सापि पतङ्गायाग्य एव धोयते नाच्यदेवताभ्यः । वस्तोरित्यस्य दिनमर्थः, 'वस्तोः । द्युः । 
भानु ( निघ० १।९।१ ) इत्यहर्नामसु पठित्वात्‌ । अह इति निपातस्य विनिग्रहो नियमनमर्थः, सर्वकालं सर्वा 
स्तुतिलूपा वागग्न्यथेवेति यावत्‌ । यद्वा विराजतीत्यस्य क्रियापदस्य कतृंरूपं त्रिशद्धामेति प्रथमान्तमेव, न 
सप्तम्यन्तम्‌ । मासे त्रिशद्िनानि भवन्ति। तेन मासगतदिनभेदेन त्रिशत्संख्याकं धाम स्थानं विराजति विशेषेण 
राजते शोभते । प्रमादालस्थादिरहितानां यजमानानामनुष्ठानेनाहवनीयाद्यग्नीनां स्थानं मारागतेषु त्रिशत्संख्याकेषु 
दिनेषु विशेषेण शोभत इत्यथं: । पतङ्गः पक्षी यर्थकस्मात्‌ स्थानातु स्थानान्तरं गच्छति, तद्वदर्निरप्यरण्या 
गाहंपत्यस्थानं तत आहवनीयस्थानं गच्छतीति सोऽपि पतङ्गसदृशत्वात्‌ पतङ्ग इत्याख्यायते । वथाविधस्यार्नेः 
प्रीत्यथं धीयते स्तुतिरूपा वागुच्चायंते । 


१३३ 


पुराणेष्वग्नेविविधानि धामानि नामानि चोक्तानि । यथोक्तं विधानपारिजाते-- 


“लौकिके पावको ह्यग्निः प्रथमः परिकीतितः। अग्निस्तु मारुतो नाम गर्भाधाने प्रकोतितः॥ 
पुंसवे चमसो नाम शोभनः शुभकमंसु । 

अन्न शुङ्खकर्मणीति रघुनन्दनः | तच्च सोमस्तान्तगंतकमंभेदः । _ द 

सीमन्ते ह्यनलो नाम प्रगल्मो जातकर्मणि। पार्थिवो नामकरणे प्राशनेऽन्तस्य वे शुचिः ॥ 
सभ्यनामा तु चूडायां व्रतादेशे समुङूवः । गोदाने सूर्यनामा स्यात्‌ केशान्ते याजकः स्मृतः ॥ 
वेश्वानरों विसर्गे स्याद्‌ विवाहे बलद: स्मृतः । चतुर्थीकमणि शिखी घृतिरग्निस्तथापरे ॥ 
आवसथ्यस्तथाघाने वेश्वदेवे तु पावकः । ब्रह्माग्निर्गाहिपत्ये स्याद्‌ दक्षिणाग्निरथेशवरः ॥ 
विष्णुराहवनोये स्याद्‌ अरिनहोत्रे त्रयो मताः । लक्षहोमेऽभोष्टदः स्यात्‌ कोटिहोमे महाशनः 
एके घुताचिषं प्राहुरग्मिध्यानपरायणाः । रुद्रादौ तु मुडो नाम शान्तिके शुभकृत्तया॥ 
आदिशब्दाल्लघुरुद्रशतरुद्रातिरद्रा लक्ष्यन्ते । पूर्णाहुत्या मृडो नामेति रघुनन्दनः । 


सन्त्रार्थ--आलसरहित यजमानों के अनुष्ठान करने से आहवनीय आदि अग्नियों के स्थान (शालागृह) महीने के 


तोसो दिन विशेषतया शोभित रहते हैं। जिस प्रकार कोई पक्षी एक स्थान से दुसरे स्थान की ओर जाता है, ज 
अग्नि भी गाहंपत्य से आहवनीय में जाता है। इस रीति से पक्षी के रूप में अग्नि की स्तुति की जाती है और प्र 


प्रकाशित होने से भी उसकी स्तुति की जाती है ॥ ८ ॥ 
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शुक्लयजुवदसं हिता [ अ० ३ 


पौष्टिके वरदश्चेव क्रोधाग्निश्चाभिचारके । वश्यार्थे वशक्कत्‌ प्रोक्तो वनदाहे तु पोषकः ॥ 
उदरे जठ्रो नाम क्रव्यादः शवभक्षणे । समुद्रे वाडवो ह्यग्निलये संवतकस्तथा ॥ 
सर्पावश्तिसंख्याता अग्नयः कर्मसु स्मृताः। तं तमाहूय होतव्यं यो यत्न विहितोऽनलः॥ 
अन्यया विफल कमं सर्वं तद्वाक्षसं भवेत्‌ । आदित्यादिग्रहाणं च साम्प्रतं ह्यग्निरुच्यते ॥ 
आदित्ये कपिलो नाम पिङ्गलः सोम उच्यते । घमकेतुस्तथा भोमे जठरोऽर्निबृंधे स्मृतः ॥ 
बृहस्पतौ शिखी नाम शुक्रे भवति हाटकः। शनेश्चरे महातेजा राहो केतो हुताशनः॥' इति। 


अहेति निपातः पूर्वोक्तनिषेधार्थकः । अर्थादस्या ऋचः पूवर्धिऽग्निमाहात्म्यख्यापनाय तद्वाक्यद्ठयेनार्थ- 
द्यमुक्तम । तावदेव न भवति, किन्त्वन्यदपि माहात्म्यमुच्यते--प्रतिवस्तोः प्रतिदिनं द्युभिः क्रीडाविशेषैद्योतिनै- 
वायमर्निः स्तूयत इत्यध्याहारः, दीव्यतेर्धातो्युतिक्रोडाद्यथंकत्वात्‌ । 


अन्यस्तु -'यः प्रकाशक ईश्वररूपोऽग्निस्त्रिशत्संख्याकाच्‌ पदार्थान्‌ व्याप्य प्रकाशयति, तस्येव परमेश्वरस्य 
जञानाथं देववाणी पठयते प्रतिदिनं तत्प्रकाशकर्वाक्येनिश्चयेन तन्मननं कतंव्यम्‌' इति, किन्तु नैतद्युक्तम्‌, थतो 
हि घामपदेन स्थानानि नामानि जन्मानीति ( नि० ९।२८-२९ ) रीत्या धारकाः पदार्था न ग्रहीतुं शक्यन्ते, 
तद्चनविरोधात्‌ । करथञ्चित्तेषामपि स्थानख्पत्वापादनेन तत्सम्भवेऽपि तानभिव्याप्य यः प्रकाशयति स 
परमात्मरूपोऽग्निरित्यस्थ गमकः कश्चन शब्दस्तत्र नास्ति। विराजतिक्रियायाः कतृँत्वेन त्रिशद्धाम वाग्वा 
सम्बन्धमहंति, नाश्नुतोऽर्निरीश्चरों वा, उपस्थितं परित्यज्यानुपस्थितकल्पने मानाभावात्‌ । विराजतिश्चाकमंको 
घातुः। तेन तत्क्रियायाः कर्ता स्वयं विशेषेण राजते दीप्यत इत्येवार्थः, न प्रकाशयतीति। मूळे वाक्‌ 
पतज्ञायाग्नये धीयते इत्यत्र पतङ्गपदेनाग्नेरीश्वरस्य वा ग्रहणेऽपि तज्ज्ञानं कस्य शब्दस्या इत्यपि न व्यक्तम्‌ । 
एवमेव द्युभिरिति पदेन कथञ्चित्‌ प्रकाशकवाक्यानां ग्रहणसम्भवेऽपि त॑मंननं कतंव्यमिति कुतो लव्धम ? 


दयानन्दोऽत्रंवमाह-'योऽमिः प्रतिदिनं त्रिशत्संख्याकानां धर्माणां धारकानु पदार्थान्‌ प्रकाशयति, तस्य 
पतनपातनादिगुणंः प्रकाशितस्य स्वयं गतिशीलस्यान्येषां प्रेरकस्यागनेः प्रतिदिनं विद्वद्धिर्वाग्वेदोः्येतञ्य: । 
सा वाक्‌ शरोरस्थेन वैदयुतेनाग्निना प्रकाश्यते तदोयगुणप्रकाशनायास्या वाथो वेदलक्षणाया: श्रवणमुपदेशश्च 
कतंव्यस्‌ । अष्टौ वसवः, एकादश रुद्राः, द्वादशादित्याः, इन्द्रः, प्रजापतिः । एतेषु आदित्यमग्नि च परित्यज्य 
त्रिशत्संख्याका अवशिष्यन्ते। एते धर्माणां धारकाः पदार्थाः । पतङ्गः परमेश्वरः, अथवा “प्राणो वै पतङ्गः’ 
( को० ८४ ), 'पतन्निव हि अज्ञेष! (जे० ३३३५ ) इति। अयमप्यर्थो मन्त्राक्षराणि न स्पृशति ।' 
त्रिशत्संख्याका: पदार्थाः के इत्यपेक्षायां बृहदारण्यकोपनिषत्स्थास्त्रयस्त्रिशत्संख्याका देवा उक्ताः। 'अग्निः पृथिवी 
वाय्वन्तरिक्षादित्या यौशचन्द्रमाश्चेति अष्टौ वसवः, समेषु वसतीति वसवः । पुरुषे दशेन्द्रियरूपाः प्राणा 
एकादश आत्मा इत्येकादशरुद्रा: । एते यदा शरीरादुल्कामन्ति तदा रोदयन्ति तस्माह्रद्रा उच्यन्ते । संवत्सरस्य 
द्वादश मासा द्वादशादित्याः, ते हि सर्वमाददाना यान्ति तस्मादादित्या उच्यन्ते । अशनिरूपः स्तनयित्तुरिन्द्रः 
पशुसाधनको यज्ञ एव प्रजापति इति, तदपि न मनोज्ञम्‌, अस्पष्टा्थत्वात्‌ । तथाहि-त्रिशत्संख्याका 
धर्माः त जक येषां धारणेनेते धामपदव्यपदेश्या भवन्तीति तु नोक्तम्‌। किञ्चात्र त्रय॒स्त्रिशत्संख्याका देवा उक्ताः । 
यदि मन्त्रऽस्मिन्ेते विवक्षिता भवेयुस्तदा त्रिशद्वामेति. स्यात्‌ । . कुतश्चादित्यमग्नि च परित्यज्य ततस्त्रशत्‌- 


भाष्यतार--यहां पर “धाम? शक्द से ' रात्र | 7 । ०३ मिमरे | 
वाणी से अग्नि को स्तुति की गई है । अहोरात्र के 'तोस मूहुतं' अभिप्रेत हैं । अहोरात्र व्यवहृत होने वाली 
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न्त्रः ८ ] वेदार्यपा रिजातमाष्यसहिता १२५ 


संख्याकानामेव ग्रहणस्‌ ? कि परमेश्वरस्तौ न व्याप्नोति, न वा प्रकाशयति ? एकयोगनिदिष्टानां सह वा प्रवृत्तिः 
सह वा निवृत्तिरिति न्यायविरोधात्‌ । तस्मात्‌ पुर्वोक्तव्याख्यानुसारेण दिनव्यापिनस्त्रिशन मुहूर्ता शारव्या पा 
स्तावन्तो दिवसा एव वा त्रिशद्धामपदव्यपदेश्या:, उव्वटसायणादिभिस्त्थव व्याख्यातत्वात्‌ । पतङ्गेति 
व्याख्याघटकाः पतनपातनादयः के गुणाः ? कि प्रमाणकास्ते दोषा वा गुणा वा ? अलकमान 
प्रेरकत्वमिति पतङ्गशब्दात्‌ कथमायातीत्यपि प्रमाणसापेक्षमेव । पतङ्गशब्दः परमेशपरश्चेत्‌, तदा स एव 
चतु्थ्यंन्तपदार्थो न तज्ज्ञानमिति तज्ज्ञानाय वेदा अध्येतव्या इत्यपि नार्थः सम्भवति । तस्मादुव्वटसा यण- 
महोधरादिसम्मत एव वेदार्थो ग्राह्य: । किञ्च, पतङ्गशब्देन सूर्य: कुतो न गृह्यते, तस्मिन पतङ्गशब्दप्रसिद्धे: । 
न चाग्नेः प्रक्रान्तत्वात्‌ तथारथंग्रहणम्‌, त्वद्रीत्याग्निशन्दस्यापि परमात्मपरत्वेन तदसिद्धेः t सिद्धान्ते तु 
अग्त्याधानमन्त्रा एत इति शतपथश्चुत्या कात्यायनादिसुत्रैज्ञायते । यथा चेतत्‌ तथा सूचितमेव व्याख्याने । 


अध्यात्मपक्षे तु-या वागू अनादिनिधना ब्रह्मरूपा वाक । अनादिनिधनं ब्रह्म शब्दरूपं यदक्षरम्‌ । 
विवतंतेऽर्थभावेन प्रक्रिया जगतो यतः ॥! ( वा० प० ११ ), 'न सोऽस्ति प्रत्ययो लोके यः शब्दानुगमाह्ते' 
( वा० प० ११२३ ) इत्याप्तवचनेभ्य:। विशद्धाम त्रिशत्संख्याकेषु धामसु स्थानेषु विराजते । प्रकृतिस्त्रयो 
गुणा महान राजसतामसवेकारिका अहङ्कारा .दशेन्द्रियाणि पञ्चतन्मात्राः पञ्चप्राणाः जीवात्मेश्वरौ-इति 
प्रकृत्यादिरूपेण विवतंते । संव वागू मत्त्रत्राह्मणरूपा पतङ्गाय पक्षिसहशाय जीवाय जीवहिताय कर्मोपासनाज्ञान- 
प्रतिपादकत्वेन धीयते । यद्वा पतङ्गाय परमेश्वररूपपक्षिणे धीयते तात्पर्यावसायितया धायते । अहेति 
निपातः पूर्वोक्तनिषेधार्थः पुवंबदेव । नैतावदेव, किन्तु प्रतिवस्तोः प्रत्यहं कमंठेरुपासकैशच द्यभिः 
किस हा रतन सिमा पाक महल मस्त्रत्राह्मयमहातात्पयंविषयत्वेन लक्ष्याथंभूता संव वागू 
धीयते प्राप्यते । 


यत्तु--'वेदलक्षणा वाक्‌ ब्रह्मणे पतङ्गाय सूर्याय चोपदिष्टा ब्रह्मादित्यभेदेन वैदिकसम्प्रदायद्वैविध्यात्‌' इति, 
त्न, ब्रह्मण इति पदाभावेन त्यूनत्वापत्तेः । अथवा भगवन्तं प्रत्याह साधकः--हे अह परमात्मन्‌ ! 'अह व्याप्तौ' 
इति निष्पत्तेः । वाग्ूपो भवान्‌ त्रिशद्धाम विराजति । प्रतिवस्तोः प्रत्यहं द्युभिः स्नेहमयंज्ञानैरहं त्वामाश्रये । 


.  गयत्तु-'आयं गोरित्यस्य अयं पुरो हृश्यमानः पृश्निः चित्रवर्णः, सप्तरश्मिमयत्वात्‌। गौगंमनशील: सूर्य: 
पुरः प्राच्यां दिशि प्रातरित्यर्थः। मातरं पृथिवीं पृथिव्या अङ्के इत्यर्थः । असदत्‌ असीदत्‌ सीदतीत्यथः । 
छान्दसो लकारव्पत्ययः । ततश्च पितरं द्युलोकं प्रयु गच्छन्‌ स्वः स्वगंमक्रमीत्‌ क्रमते, पृथिवीतो द्युलोकपयन्त 
च जगद्‌ व्याप्नोतीत्यर्थः' इति विज्ञानपक्षे मन्त्रयोजनम्‌, तच्च पूर्वोक्तशतपथश्नुतिविरुद्धमेव, तत्रारन्याधान- 
्रसङ्गेऽगन्थुपस्थाने तिसृणामासामृचां विनियोगात्‌ । किञ्च, द्यावापृथिव्योरन्तराले सूर्यस्य विद्यमानत्वेऽपि न 
पृथिव्या अङ्के तत्सत्त्वं सम्भवति, तथात्वप्रतोतेष्रंमत्वात्‌ । न च लोकसिद्धं प्रतिपादनं वेदे सम्भवति, 
भत्यक्षानुमाचाभ्यामज्चातज्ञापकत्वेनेव तत्प्रामाण्यात्‌ । | 


स्दामी दयानन्द कहते हैं कि जो अग्नि प्रतिदिन तीस घमों को धारण करनेवाले पदार्थों को प्रकाशित करता 
है, उस अग्नि के द्वारा प्रकाशित वाग्रूपी वेद का अध्ययन करना चाहिये । किन्तु यह अथ मल्त्राक्षरों से नही निकल 
पा रहा है, अतः उब्वट, महीधर, सायणादिसम्मत अर्थ को ही स्वीकार करना उचित है । वैदिक सिद्धान्त के अनुसार 


ये मन्त्र अस्त्याधान के हैं । 
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शुक्ठयजुवंदसंहिता | अ० ६ 
रोचना रश्मिमयी दीप्तिः प्राणादपानती प्राणनापाननादिव्यापारं 

पतो । अग्ने गमनं प्राणनं पश्चादुगमनमपाननस्‌ । सुयंस्य रश्मयो दि अ -& 
प्रयात्ति । छायायामिदं प्रत्यक्षमनुभूयते । छाया हि पुर्व पुरः प्रयाति, ततः स्वर त्‌ । 


मपाननं च हश्यते, तत्सुयरश्मीनां प्राणनापाननव्यापारेणैव 


पुनरग्रे प्रयाति । छायायां यत््रागन ९002. परी क 
तते, जायायां स्वतो गत्यभावात्‌ । यथा बहिलोके सूर्यरश्मयः भाणनापानन गाता: न्न्य एव 
3 


प्रयाचति, तथा प्राणितां प्राणाः प्राणनापाननव्यापारं श्वासोच्छ्वासरूपं उ एव i ह्दय 
यः श्वासोच्छवासरूपो व्यापारः प्राणिहृदये प्रविष्टः स॒ सूयर मक्त व कट य 
सर्वप्राणिहृदय॑ प्रविश्यात्महपेण विराजति’ इति, तदपि यत्किश्चितु, पुवमन्त्र नान तिर व 
तद्ग्रहणासंगतेः। रश्मिमयी दीसिश्च गमनागमने कुर्वन्ती यातीत्यप्यसिद्धमेव । न जाया bag 
तत्सिद्धघतीति वाच्यम्‌; वैद्यताग्नेयचान्द्रमसदीसिष्वतिव्याप्तेः । यतु तेषाम र्‌ Be त न 

तन्न, तथात्वे शतपथश्रुत्यनुसारेणारन्युपस्थानमेव मच्यवास्‌, उुतः सूर्यपरत्वयोजन कि 
छायाया अपि न प्रतिक्षणं गमनागमने अनुभूयेते, आलोकस्यापवरकस्य हे bs 
छायागमनागमनाचुभवात्‌ । न च तयोर्गमनागमने ्रतिक्षणमनुुयेते [त गमनका माठ 
नागमनस्‌, तर्थैवागमतकाले तदेवानुभूयते न गमनम्‌ । श्रतिस्मृत्यांदिभिः प्रत्यक्षेश्च प्रागव्यापारा श्‍वासोछूव 


१३६ 
यदपि-'अन्तश्चरति अस्य सूयंस्य 


वि ब्रह्मसत्रे तद्भाष्ये च विचारितम्‌ । तयोः सूर्यं रश्मिमूलकत्वकल्पनं 
या सष a हिरण्यश्मधत्वादिविशिष्ट : परमात्मैव, यद्यपि च र व्याहुत्यवयवात्मा 
हिरण्यगर्भ; समष्िप्राणबुद्धयुपाधि: प्राणादिसवंव्यापाराणामीष्टे, तथापि तेजोमयो रश्मिसमूहस्त्वग्निमय 8४ | 
वायोरग्निरिति रोत्या तस्य वायोरुत्पत्तिभंवति । एवं कारणहिरण्यगर्भान्वालोचनया, प्राणमूलकत्वमेव 
श्वासोच्छवासयो: सिद्धथति। तद्दृष्टयव च सूर्यस्य सर्वात्मत्वं सम्भवति न सूरयरश्मिमात्रदृष्ट्या, रात्रौ तदभावेऽपि 
प्राणनादिकेमंदर्शनात । हिरण्यगर्भ ल्पेणवादित्यो जगतस्तस्थुषश्चात्मा भवति । अन्तर्यामिरूपेण शुद्धात्मा भवति, 
हिरण्यगर्भरूपेण सोपाधिक मात्मा भवति । 


यदपि ¬ 'रश्मिभिरेषोऽस्मिन्‌ प्रतिष्ठितः प्राणैरयममुष्मिन्‌' इति स्प ( बृ० आ० ७ कड हे 
सद्धेतो दत्तः, स तु सद्धेतोशुद्ध एव, ( बृ० आ० ५।५।२ ) इति सङ्केतस्योचितत्वात्‌। अपरं च नानया * 
रश्मीनां तल किन्तु 'तद्यत्सत्यमसो स भादित्यो य एष एतस्मिनु मण्डले पुरुषो 
यश्चायं दक्षिगऽक्षतु पुरुषस्तावेतावन्योन्यस्मित प्रतिष्ठितौ । रश्मिभिरेषोऽस्मित्‌ प्रतिष्ठित: प्राणैरयममुष्मिनु 
( बृ० उ० ५।५।२ )। 'य एतस्मिन्नादित्यमण्डले पुरुषोऽभिमानी सोऽसौ सत्यं ब्रह्म । यश्चाय दक्षिणेऽक्षिणि 
पुरुषस्ताचेवावादित्याक्षिस्थौ पुरुषौ एकस्य सत्यस्य ब्रह्मणः संस्थानविशेषौ यसमा तस्मादन्योन्यस्मित प्रतिष्ठितौ । 
आदित्यश्‍चाक्षुषे चाक्षुषश्चादित्ये प्रतिष्ठितः। तदेवोच्यते रश्मिभिः प्रकाशेतानुगरहं कुवन्नेष आदित्योऽस्मिशचाः 
क्षुपेष्ध्यात्मे प्रतिष्ठित: । अयं च चाक्षुषः प्राणैरादित्यमनुगृहुन्‌ आदित्येऽधिदेवे प्रतिष्ठितः' इति शङ्करभाष्यस्‌। । तना” 
नन्दगिरिः-प्राणैश्रक्षुरादिभिरिन्द्रियेरिति यावतु। अनुगृव्हुन्ना दित्यमण्डळमात्मानं प्रकाशयच्नित्यर्थः। तथा च नेदमुप- 
निषद्राक्यं सूर्यरश्मीनां प्राणापानि्वतंयितृत्वं साधयति । एवमेव-'तद्यया महापथ आतत उभो ग्रामो गच्छती 
चामं च"“चामुष्मादादित्यातु प्रतायन्ते। ता आसु नाडीषु सृप्ता आभ्यो नाडीभ्यः प्रतायन्ते तेऽमुष्मिन्नादित्ये 


अध्यात्मपक्ष मे--जो 'वाक्‌' अनादिनिधना ब्रह्मरूपा है, वह तीस स्थानों में विराज रही है । उसी को, wh 
मत्त-्ञाह्मण ख्या वाकू को जीव के लिये, जो पक्षी के समान है, उसके कल्याणाथं, कमं-उंपासना-ज्ञान का बोध कर 
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मन्त्र: ८-९ | वेदाथपा रिजातमाष्यसहिता 


( छा० उ० ७६२ ) इति। अत्रापि सद्धेतोडणुद्ध: । ( ८६४२ ) इति भाव्यमु । लो 
विस्तीर्णः पन्था महापथ आततो व्याप्त उभो ग्रामौ न, इमं रित विर ० 
उभौ ग्रामो प्रविष्ट, एवमेवैता आदित्यस्य रश्मय उभौ लोकौ अमुं चादित्यमण्डलमिमं च पुरुषं गच्छन्ति 
उभयत्र प्रविष्टाः । अमुष्मादादित्यमण्डलात्रतायन्ते सन्तता भवन्ति ता बध्यात्ममासु पिङ्गलादिवर्णासु 
यथोक्तासु नाडोषु सृता गताः प्रविष्टा इत्यर्थः । आभ्यो नाडीभ्य प्रतायन्ते परवृत्ताः सन्तानभूताः सत्यस्तेऽमुष्मिन्‌ 
मण्डले गछन्ति। रश्मिशब्दस्योभयरिङ्गत्वात्ता इत्युच्यते । वस्तुतस्त्वत्रापि त रश्मीनां श्वासोच्छवासहेतुत्व- 
मुक्तम्‌ । : 

अथ या एता हृदयस्य नाड्यस्ताः पिङ्गलस्याणिम्नस्तिष्ठन्ति शुक्लस्य नीलस्य पीतस्य लोहितस्येत्यसौ 
वा आदित्यः पिङ्गल एष शुक्ल एप नील एष पीत एष लोहितः” ( छा० उ० ८।६।१ ) ।अथ या एता वक्ष्यमाणा 
हृदयस्य पुण्डरीकाकारस्य ब्रह्मोपासनस्थानस्य सम्बन्धिन्यो नाडयो हृदयमांस्पिण्डात सर्वतो विनिःसृता 
आदित्यमण्डलादिव रश्मयस्ताश्चेताः पिङ्गलस्य वर्णेविशेषस्याणिम्नः सूक्ष्मरसस्य पूर्णा अन्नरसेन पूर्णास्तदाकारा 
एव ति्ठन्ति। तथा शुक्लस्य नीलस्य पीतस्य लोहितस्य रसस्य पूर्णा इति सवंत्राध्याहायंस्‌ । कथभन्नरसस्य 
पिङ्गलादिविचित्रो वर्णविशेषः सिद्धयतीत्याशङ्क्योक्तं शङ्कराचार्येण सोरेण तेजसा पित्ताख्येन पाकाभिनिर्दुत्तेन 
कफेनाल्पेन सम्पर्कात्‌ पिङ्गलं भवति। सौरं तेजः पित्ताख्यं तदेव च वातभूयस्त्वान्नीलं भवति। तदेव च 
कफभूयस्त्वात्‌ शुक्लं कफेन समतायां पीतं शोणितबाहुल्येन लोहितम्‌' इति । 'वैद्यकाद्वा वर्णविशेषा अन्वेष्टव्याः । 
श्रुतिस्त्वादित्यसम्बच्धादेव तत्तेजसो नाडीष्वनुगतस्येते वणविशेषा:' इति । 'कथमसावादित्यः पिङ्गलो वर्णाद 
एष आदित्यः शुक्लोऽप्येष नील एष पीत एष लोहित आदित्य एव । आदित्यस्य पंङ्गल्यादयो वर्णविशेषाः 
शास्त्राप्रामाण्यादेव प्रत्येतव्या’ इत्यानन्दगिरिः॥ ८॥ 


अरिनर्ज्योतिज्यों तिर्‌ग्निः स्वाहा सूरयो ज्योतिज्योतिः सुर्यः स्वाहा । अग्निवेर्चो ज्योतिवेचं : 
स्वाहा सूयो वर्चो ज्योतिवेचं : स्वाहां । ज्योतिः सूर्यं: सूर्यो ज्योतिः स्वाह ॥ ९॥ 


अत्र सायणः काण्वसंहिताभाष्ये-- प्रथमेऽनुवाकेऽग्याधानमच्त्रा उक्ताः, द्वितीये त्वग्िहोत्रमन्त्राः । 
प्रागुपप्रयन्त इत्येतस्मात्तम्मन्त्राणां सामान्यतः प्रजापतिऋषिः, लिङ्गोक्ताः सप्त देवताः, आद्याः पञ्चेकपदाः, 
'अरिन्ज्योतिः सुयो ज्योतिः’ एते द्वे एकपदे विशेषतो गायत्र्यौ तक्षा मुनिरपश्यतु परां ज्योतिज्यातिरितीमां - 
चेंलकस्य पुत्रो जीवल ऋषिरपश्यतु, यथाऽग्निवं्चों द्वे तक्षापश्यतु परां जीवलश्चैलकिरित्यनुक्नमणी ( १११ )- 
वचनात्‌'। 'अथ  प्रदीप्तामभिजुहोत्यग्निज्योंतिरिति' ( का० श्रौ० ४१४१४ ) इति । या समिठ्रदीप्ता 
तामभिलक्ष्य जुहुयात्‌ । अग्निज्योतिषमिति काष्त्रशाखोक्तमन्त्रेण ( ३२।१ ) समित्मक्षेपः । काण्वमन्त्रपाठस्तु 
'अग्निज्योतिषं त्वा वायुमतीं प्राणवती स्वर्या स्वर्गायोपदधामि भास्वतीम्‌' इति, तदर्थश्चेत्यस्‌ है समित्‌ ! 
स्वर्गाय स्वगंग्राप्तये विविधविशेषणां त्वामुपदधामि अग्नौ प्रक्षिपामि । कीदृशीं त्वासु ? अगिनिज्योतिषस्‌ अग्नि- 


के हेतु दी गई है । अतः हे भगवनु ! आप वाररूप हैं, आप सर्वत्र विराज रहे हैं । मैं प्रतिदिन इस स्नेहमय ज्ञान सं 
तुम्हारे ही शरण हूँ ॥ ८ ॥ | 
थ ' अग्निदेव हे. 'हे और जो दिखाई देनेवाला ज्वाला का 
मन्त्रार्थ-यह जो अग्निदेव है, वही दृश्यमान ज्वाला का स्वरूप है पती 
स्वरुप है, वही अग्नि है । अंग्नि और ज्वाला इन दोनों का किसी भी समय वियोग न रहने से उन दोनों को उता 
बताई गई है । ज्योति:स्वरूप अग्नि को दिया हुआ हवि 'सुहत हो । ( 'सुर्यो ज्योतिः यह्‌ सन्त्र, प्रातःकालीन होम का 
१८ 


१३७ 
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१३८ शुवैलयजुवेदसंहिता | अं० ३ 
सम्बन्धिज्यो तियंस्यां समिध्यभिव्यज्यते ताइशीय्‌, शुष्कसमिधामग्निज्वालाहेतुत्वप्रसिद्धे :। पुनः कीदृशीम्‌ ? वायुमतीं 
वायुसहायोपेतां वायुसाहाय्येनैव समित्सु ज्वलाप्राबल्यदर्शनात्‌ । प्राणवतीं बलवतीं शुष्कतृणपर्णादिष्विवा ग्निज्वाला 
समिध्यपि सहसा न शाम्यति । स्वरग्यामनुष्ठातृणां स्वगंहेतुत्वात्‌ । भास्वतीमग्नेः समिन्धनेन सूयंवत्प्रकाशोपेतास्‌ । 
एवं काण्त्रोक्तमन्त्रेण समिदाधानं कृत्वा अग्निज्योतिरिति मन्त्रेण प्रतिजुहुयात्‌ । 


मन्त्रर्थस्तुयोऽ्यमगिनिर्देवः स एव ज्योतिहंश्यमानज्योतिःस्वरूपम्‌। यच्चेदं ज्योतिईश्यते तदेवारिनदेवः। 
अ्नेज्योतिषश्च कदाचिदपि वियोगाभावात्‌ तयोरँक्यमिहोच्यते। स्वाहा ज्योतीरूपायारिनिदेवाय हविः प्रदत्तमस्तु। 
स्वाहाशव्दस्य देवतामुद्दिश्य विहितद्रव्यत्यागोऽथः । अत्र 'नमःस्वस्तिस्वाहास्वधा' ( पा० सू० २।३।१६ ) 
इत्यादिसूत्रानुसारं प्रथमा चतु्थ्य॑न्तत्वेन विपरिणमय्य व्याख्येया । अमिर्ज्योतिरज्योतिरित्यभ्यासो$नुपचरि- 
तैक्यरूपभुयस्त्वार्थबोधनाय ज्ञेयः । अग्निमुदिश्य ज्योतिष्ट्वविधानाय प्रथमः, ज्योतिरुद्दिश्याग्नित्वविधानाय 
द्वितीय इति, त्वं वै भगवो देवते अहमस्मि, अहं वै भगवो देवते त्वमसीतिवद्‌। अत्यन्ताभेदबोधनाय 
व्यतिहारनिर्देशो वा । हानं हा, न हा अहा, स्वस्य अहा अपरित्यागः स्वाहा । स्वस्य आत्मन आत्मीयस्य वा 
अहानं रक्षणं भवति देवतो हेश्येन विहितद्रव्यत्यागात्‌ । यथा क्षेत्रेष्वेकेकब्रीहियवगोधूमादिनिक्षेपो न स्वार्थत्यागः, 
एककस्य बीजस्य फलष्पेण शताधिकसंख्यानां तेषां लाभदशंनात्‌ । देवतोहेश्येनाग्निमुखे तत्त्यागे त्वनन्त- 
गुणसुखादिलाभधवणात्‌ सुष्ठ आसमन्ताद्‌ हानं देवताये विहितद्रव्यस्य दानं वा स्वाहापदस्यार्थः, विहितद्रव्ये 
स्वस्वत्व नित्रृत्तिपुवंकदेवतास्वत्वोपपादनस्यंव स्वाहापदाथंत्वात्‌ । 


अयं सायंकारिकारिनहोत्रहोममन्त्रः। सूर्यो ज्योतिर्ज्योतिः सूर्यं इति प्रातरग्निहोत्रमन्त्रः । पूर्वमन्त्रवदेवा- 
स्यापि मन्त्रस्यार्थः । सूर्यज्योतिरग्नौ सायं प्रविशति । तत एव दिनापेक्षयाऽननेज्यातिराधिकयं भवति । उदय- 
कालेऽर्निञ्योतिः सूर्य प्रविशति। तस्मादेव प्रातः सूर्यो ज्योतिज्योतिरिति मन्त्रेण होमः । अत एव-'स जुहोत्यग्नि- 
ज्योतिज्योतिरग्निः स्वाहेति सायम्‌, सूर्यो ज्यो तिरज्योतिः सूर्येः स्वाहेति प्रातः’ इति कण्वो व्यवस्थामुक्तवात्‌ । 
'अख्निमादित्यः सायं प्रविशति । तस्मादगिि्दरान्नक्तं ददृशे। उभे हि तेजसी सम्पद्येते । उद्यन्तं वादित्यमग्निरनु- 
समारोहति । तस्माद्धम एवाग्नेदिवा ददुशे' इति तैत्तिरीयश्रुतेः । 'अग्निवंचे इति ब्रह्मव चसकामस्य' ( का० श्रौ० 
४।१४।१५ ) ब्रह्मवचंसकामस्त्वरिनिवंचंः सूर्यो वचं इति सायं प्रातश्च जुहुयात्‌। 'योःग्निवेर्चो$नच्यो यस्य च 
ज्योतिवंचंसानन्य धत्‌, तस्मे सुहुतमस्तु । यज्ज्योतिः सूर्य एव यः सूर्यः स ज्योगिरेव तस्मं स्वाहा ।' 


अन्यस्तु -*भौतिकोऽग्निः परमात्मज्योतिःप्रतिनिधिभूतः परमज्योतिभातिकमग्नि प्रकटयति, इदं सत्यं 
वचः । भौतिकः सूर्यः परमात्मज्योतिषः प्रतिनिधिः परमात्मज्योतिरेव भौतिकसुयै प्रकटयति, इदमपि सत्यं 
वचनस्‌, अग्निपरमात्मनोरुभयोरपि दोप्तिमत्त्वात, ईदृशीं वाचमवितथामवेहि । भौतिकः सूर्यो दीप्तिमान्‌ तथैव 
परमात्मज्योतिरपि दीप्तिमद इदं सत्य ज्ञानम्‌, सूर्यो ज्योतीरूपस्‌, ज्योतिश्च सुयंरूपमिदमपि सत्यम्‌’ इति, तदपि 


है ) ज्योति ओर सूयं दोनों एक ही हैं, अतः ज्योतीरूपो सुयं फो दिया हुआ हवि 'सुहुत' हो । उसी तरह वचस्‌ 
(तेज ) ओर अग्नि तथा वर्चस्‌ और सूयं दोनों एक ही हैं। ज्योति ओर वच॑स्‌ ये भी दोनों एक ही हैं। इसलिये 
उस अग्नि और सूर्य को दिया हुआ हवि 'सुहुत' हो । ज्योति और सूयं एकरूप होने से उनको दिया हुआ हवि सुहुत 
हो। यह नवाँ ओर दबा मन्त्र 'अमिहोत्र' होम के हैं। बरहावर्चस्‌ की इच्छा रल्नेवाला अग्निहोत्री “अगतिः” 
प बै न ओर (“ुर्यो वचः! मन्त्र से प्रात.काल होम करे, अथवा "ज्योति; सुर्य? यह भी प्रातःकाल का 
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मन्त्र, ९ ] वेदाथपारिजातभाष्यसहिता १३९ 


किचित्‌, द मन्त्राक्षरेस्तथार्थासिद्धे: । प्रसिद्धघनुसारेण शब्दानां तेषु तेष्वर्थषु 
शक्तप्रहो भवात । एवं रीत्या ज्योतिःशब्दस्य अस्नि-सूय॑-परमात्मसाधारणज्योतिषां बोधकत्वेन परमात्मपरत्वे 
मानाभावात्‌ । लक्षणादिभिस्तु समेषां शब्दानां तत्तञ्जातिवाचकत्वेन जातीनां च परसत्ताल्पायां जातौ 
पर्यवसानात्‌ rs परमात्मरूपत्वेन पारम्पर्येण समेषां शब्दानां परमात्मपर्यंवसायित्वं सम्भवत्येव, सर्वे 
खल्विद ब्रह्म इत्यादश्रपिभ्यः। स्वाहाशन्दस्य देःहविदनि प्रसिद्धत्वात्‌ सत्यवचनार्थकत्वं त्याश्रयणेनैव 
व र न्‌ ॥ | चनाथकत्वं गौणवृत्त्याश्रयणेनेव 
तत्तु नैव शोभनं प्रमाणहीनमिति नेकधा कथितम्‌ । eis 


दयानन्दस्तु-- अग्निजंगदीश्वर: स्वाहाज्योतिः स्व॑स्मै ददाति । एवं भोतिकोऽग्निः सर्वंप्रकाशकंज्योति- 
दंदाति । सूयश्चराचरात्मा स्वाहाज्योतिः स्वात्मज्ञानं ददाति। एवमयं सूर्य: सुयंलोको ज्योतिर्दान मृतंद्रव्य- 
प्रकाशनं च करो!त । सर्वविद्याप्रकाशकोऽरिनजगदीशवरः मनुष्यार्थ सवंविद्याधिकरणं स्वाहा वेदचतुष्टयं प्रादुर्भा- 
वयति । एवं ज्योतिविद्युदाख्योऽयमग्निः शरीरब्रह्माण्डस्थो वर्चो विद्यापृष्टिहेतुर्भवति । सूर्यः सकळविद्याप्रकाशको 
जगदीश्वरः सर्वेमनुष्यार्थं स्वाहा वचं: प्रकाशकं विदुत्पू्यंप्रसिद्धागत्याख्यं तेजः करोति । एवं ज्योतिः सुयंलोकोर्शप 
वचेः शरीरात्मबलं प्रकाशयति । सूर्यः प्राणो ज्योतिः सकलविद्याप्रकाशकं ज्ञानं कारयति तथाऽयं ज्योतिः 
ज्योतिमंयः सूर्यो जगदीश्वरः स्वाहा स्वाहुतं हविः स्वसृष्टपदार्थषु स्वशबत्या सवंत्र प्रसारयति’ ( पृ. २४८ ) 
इति, तदपि न सङ्गतम्‌, श्रुतिसूत्रादिविरुद्धत्वात्‌। स्वाहापदार्थास्तदुक्तास्तु पूर्वमेव निरस्ताः, निरुक्तवचना- 
नामन्यार्थंत्वोक्तेः। ज्योति: सवंव्यवहारप्रकाशकम्‌, वचः चक्रवरत्यादिराज्यदीपकम्‌' इत्यादिकं तु निमुंलमेव । 
प्रत्यक्षविरुद्ध चेतत्‌। नहि परमेश्वरः स्व॑स्मै सत्यवाणीयुक्तविज्ञानप्रकाशयुक्ता विद्या ददाति, तथात्वे 
मिथ्याऽविद्यायुक्तमनुष्यानुपलम्भापत्तः । हिन्द्यामेव--एवमग्निः शिल्पविद्यासाधनप्रकाशं ददाति’ इत्यपि 
रिक्तं वचः, त्वद्रीत्या जडस्याग्नेविद्यासाधनप्रकाशदातृत्वानुपपत्तः। एवं वेदानां विद्याधिकरणत्वमपि चिन्त्यस्‌, 
चेतनात्मनामेव विद्याधिकरणत्वात्‌ । 


अत्र विषये शतपथे (२।३।१।१-३३) स्थले विस्तरेण विचारो हश्यते । “सूर्यो ह वा अग्निहोत्रं तद्चदेतस्या 
अग्र आहुतेरुदैत्तस्मात्‌ सूर्योऽग्निहोत्रम्‌'। सायंप्रातहोमयोः कालविशेषविधित्सया अग्निहोत्र सूर्यात्मना प्रशंसति 
एतस्या सृष्टयादौ प्रजापतिना प्रथमं हुताया आहुतेः सूर्यं उदंत्‌ तस्मात्‌ सूर्योऽग्निहोत्रस्‌, 'य इह अग्नौ तस्मिन्‌ 
. सूर्य सति इदं हविजुंहवानोति मन्यते स सायमग्निहोत्रमस्तमिते कुर्यात्‌ प्रातर्होमं चानुदिते कुर्यात्‌ । अनुदितो 
हि सूर्योऽग्निनैकीभूतो वतंते । अग्नि वादित्यः सायं प्रविशति' ( तै० ब्रा० २।१।३।९ ) इति तेः । अतोऽपि 
सूर्यसम्बद्धमग्निहोत्रस्‌ । अथ यदस्तमेतीति तदग्नावेव योनौ गर्भो भूत्वा प्रविशतीति सूर्यस्य गभभावमनु रात्रो 
र्वाः प्रजाः गर्भा एव भवन्ति। रात्रौ सर्वाः प्रजा एकविधं ज्ञनं प्राप्ताः शेरते। अग्नौ गर्भहपेण प्रविशन्तमभि होमं 
कुवन्‌ परस्मिन्‌ दिवसे पुनर्जनयितुं वर्धयति । स।यंहोमस्य गर्भवृद्धिहेतुताम भिधाय प्रातर्हामस्य तज्जननहेतुत्व- 
मुक्तम्‌ । अथ यत्प्रातरनुदिते . जुहोति प्रजतयत्येवैनमेतत्सो्यं तजो भुत्वा विभ्राजमान उदेति । यदस्मिन्नाहृति 
न जुहुयात्‌ तदा शश्वद्ध नोदियात्‌ । यथाहिस्त्वचो निमुंच्येत, एवं सूर्यो रात्रेः पाप्मनो निमुंच्यते सवस्मासाप्मनो 
निमुंच्यते य एवं विद्वान. अग्निहोत्रं जुहोति । अनुदितहोमान्ते सूयंस्योदये. सति यथाप्रयोजनं सर्वा: प्रजा 
विसृज्यन्ते' । सायमरिनिहोत्रस्याहवनीयस्य विहरणमस्तमयातु प्रागेव कतंव्यमित्याहवनीयमुद्धरत । गाहंपत्यादाह- 


एक में अग्त्याधान के मन्त्र और द्वितीय अनुवाक में अग्निहोत्र के 


--काण्वसं के प्रथम अनुव 
भाष्यसार--काण्वसंहिता भाष्य तु मन्त्र से पुनः हवन करे । यहाँ मन्त्र में 


मन्त्र बताये गये हैं । काण्वोक्त मन्त्र से समिदाधान करके 'अग्निर्ज्योतिः' 
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१४० शुक्लयजुवंदसंहिता | [ अ० ३ 


वनीयं एतदिति तत्रोक्तस--एते खलु सूर्यस्य रश्मयो विश्वेदेवा यत्परं भा रश्मीनामुपयंवस्थितं 
A के पिया इन्द्रो वा तद्‌ ज्योतिः । तदु ह वै विश्वेदेवाः । तेऽस्तमयात्‌ प्रागवस्थिता विश्वेदेवा 
अग्निहोत्रं जुह्वतो गृहान्तगंच्छन्ति। स यस्यानुद्घृतमागच्छन्ति तस्माद्देवा अपभ्रयन्ति, आइवनीयानुद्धरणे 
सत्याश्रयाभावाद निवर्तन्ते। आगतानां देवानां यदपागमनं तद्‌ यजमानस्याग्निहोत्रव्युद्धिरेव । तस्यागिनिहोत्रस्य 
व्यद्िमनुलक्ष्य यश्च वेद यश्च न वेद ते सर्वेऽतुद्धतमाहवनीयमभिलक्षय सू्योऽस्तमगादिति निन्दन्ति। अथ 
यः पुरादित्यस्यास्तमयाद्‌ आहृवनीयमुद्धरति यथा आसनेनोपक्लप्तैनायास्यन्तं श्रेयांस यथोपासीत तथास्तमयात्‌ 
प्राग आहवनीयोद्धरणम्‌ । तेन यस्योद्धृतमागच्छन्ति तस्याहवगीयं प्रविशन्ति । 


विज्ञानभाष्याभिमानिनस्तु आहवनीयकुण्डाद भस्मोद्धरणमेवाहवनीयोद्धरणं मभ्यन्ते । तच्च हुरिस्वा- 
म्यादिभाष्यविरुद्धस्‌, मृलशतपथविरुद्धं च । यदि सूर्यास्तमयात्पूवं भस्मोद्धरणं क्रियेत तदा भस्मोद्धरणेन साधं 
तत्रत्या विश्वेदेवा अपि उद्धता भवेयुस्तस्मारप्राणानामुद्धरणात्‌ तदग्निहोत्रमेव ऋदिशून्यं भवेदिति तन्मतम्‌ । 
मूले तु- यस्यानुद्धतमागच्छन्ति तस्मादपप्रयन्ति | यस्यास्तमयात्प्राग्‌ आहवनीयस्योद्धरणं गाहुंपत्यादाहव- 
नीयेऽस्निप्रणयनं न कृतं भवेत्‌ तस्य गृहे देवा आयान्ति, परमाहवनीयार्निरूपाश्चयस्याभावाद्‌ अपप्रयन्ति । 
तस्मादशुद्धभेव तद्व्याख्यानम्‌. । कात्यायनोऽपि —'गाहंपत्यादाहवनीयस्योद्धरणमनस्तमितानुदितयोः ( का० 
श्रौ? ४१३२) । अनस्तमितानुदितयोगाहपत्यादग्नेः प्रणयनम्‌ । आहवनीयखरे पञ्चभूसंस्कारानु कुत्वा तत 
उद्धरणं कृत्वा प्राञ्चं नीत्वा स्थापयेत्‌ । 


'स॒ यत्सायमस्तमिते जुहोति, अग्तावेवेभ्य एतत्प्रविष्टेभ्यो जुहोति। अथ यत्प्रातरनुदिते जुहोति, 
अप्रेतेभ्य एवैतञ्जुहोति । तस्मादुदितहोमिनां विच्छिञ्नमगिनिहोत्रं मन्यामह इति ह स्माहासुरिः' (श० २।३।१।९) । 
यथा आगतेऽतिथौ गृहादपगते सति शून्यं तदावासस्थानं प्रतिपन्नमिति तर्पणीयान्नादिकमाहरेत्‌, एवमाह 
वनीयाद्र्मिरूपेषु देवेष्वपथातेषु तेषूदितं सूयं प्रति गतेषु तदुद्दश्येनाहवनीयहोमशून्ये गृह आहार्याहरणमिव 
व्यर्थमेव स्यात्तद्धवनम्‌ । देवशून्ये गृहेऽग्निहरणमिति तु निरर्थकमेव । 


प्रकारान्तरेणाप्यस्तमितानुदितहोमौ प्रशंसति-द्वयं वेति। द्यं वा इदं जीवनं भूलि चेवामूरं च । तदुभयं 
देवाना? सतुमनुष्या उपजीवन्ति । पशवो मूला ओषधयो मूलिन्यः । ते पशवो मूला ओषधीमूँरिनीजंर्ध्वाऽपः 
पीत्वा तत एष रसः सम्भवति’ ( श० २।३।१।१० )। मूलयुक्ता ओषधयो मूलिन्यस्तद्रहिताः पशवोऽमूलाः। , 
अत एव पशवो मूला इत्यस्य अमूला इत्यर्थः कार्यः । मूले मुलाभावान्मूलस्याप्य मुलत्वसाम्यान्मूलाः 
पशवोऽस्रलितीरोषधीजंग्ध्वाऽपः पीत्वा दुरं प्रयच्छन्ति । तस्मात्‌ क्षीरादिरसो मूल्यमूलोभयनिष्पन्नो 
भवति। 'स यत्सायमस्तमिते जुहोति। अस्य रसस्य जीवनस्य देवेभ्यो जुहवानि यदेषामिद9 सदुपजीवाम , 
इति स यत्ततो रात्र्याशनाति हुतोच्छिष्टमेव तन्निरवत्तवल्यश्नाति हुतोच्छिष्टस्य ह्येवाग्निहोत्रं जुह्वदशिता' 
( श? २।३।१।११ ) । अर्था्मुल्यमूलोभयनिष्पन्नसवंप्राणिजीवनहेतोः क्षीरात्मकस्य रसस्य भागं प्रथमं 
देवेभ्यस्तत्स्वामिभ्यो जुहवानि, पशचात्तदुपभुक्तशेषैः सर्वे वयमुपजीवाम इत्यनेनाभिप्रायेण पयसाऽरिन होत्रं 
जुहुयातु। अतो होमानन्तरं रात्र्या काछेन यद्‌ अशितं भवति ततु हुतोच्छिष्टमेव भुक्तं भवति। निष्क्ृष्यावत्तो 
वलिदेवभागो यस्मात्तन्निरवत्तवलिः। एवमग्निहोत्रं कुवंनु पुरुषो हुतोच्छिष्टस्यंव रात्रो अशिता भवति। 


अग्नि भोर ज्योति की एकता बताई गई है। प्रात; अरितज्योति सूय में प्रविष्ट हो जाती है और सायं सूयंज्योति 
अग्नि में प्रविष्ट हुआ करती है । 
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त्रः ९ ] वेदाथेपारिजातभाष्यसहिता १४१ 


'अथ यश्प्रातरनुदिते जुद्दोति-अस्य रसस्य जीवनस्य देवेभ्यो जहवानि“? । श« 

प्रातहोमिऽपि तथव अन्ये ज्योतिष्टोमादयो यज्ञाः सन्तिष्ठत समा आ 
सत्रमन्तवदेव भवति । अग्निहोत्रं त्वनन्तत्वादसंस्थितमेव भवति । 'सायं हुत्वा वेद प्रातहोष्यामी ति, प्रातदुंत्वा वेद 
पुनः साय७होष्यामीति । तत्‌ तस्मादेतदगिनिहोत्रम्‌ अनुपस्थितमपरिसमाप्तं भवति तस्यानुपस्थितिमपरिसमाप्तिमनु 
इमाः प्रजा अनुपस्थिता अपरिसमाप्ता: प्रजायन्ते । अनुपस्थितः अपरिसमाप्त: सदा तद्यतः श्रिया प्रजया प्रजायते 
य एवमेतदनुपस्थितमग्निहोत्रं वेद' ( श० २।३।१।१३ ) । : 


'तदुदुगध्वाधिश्रयति' इति चतुदंशकण्डिकासारः-इति पयसो होमसाघनत्व॑ 
मग्नावधिश्रयणस्‌ । यस्मिन्‌ काले तत्पय उदन्तं पाकवशादुद्गतान्तं उ भवति, नत 
भवति । तदवस्थापन्नेन पयसा जुहुयादित्येकेषां मतं निरस्य पक्षान्तरमाह रेतःसंस्तुतं हयतत्पयः 
तच्चोपदग्धम्‌ अजानि अप्रजननशीलं प्रजोत्पादक न भवति । कथं तहि होतव्यमित्याह--'अधिश्नित्यैव जुहुयात्‌"“ । 
(श० २३११५) । न तु पाकेनोदन्तं करोति। 'यन्नु एतदग्नेरेतस्तस्या छ रेतः प्रासिञ्चत्‌ तत्पयोष्भवत' (श० 
२।२।४।१५) । तथा चाग्निरेतस्त्वादेव पय: श्वृतमेव सबंदा । अतश्चाधिश्रयणमात्रादेव तच्छतं भवतीति तदवस्थे- 
नैवजुहुयात्‌ । 'तदवज्योतयति ( श० २।३।१।१६ ) । ज्वालायुक्तेन दर्भाग्रेण अवाङ्मुखं पयः प्रकाशति पश्यति । 
अथापः प्रत्यानयति तत्र पयसि जलं निक्षिपति । तेन तप्तस्य पयसः शान्तिभंवति रसस्य पूतिश्‍च भवति । 
जलवृष्टयेवोषधयो जायन्ते । ता जग्ध्वा5पः पीत्वा तत एव रसो भवति। अतो रसपरिपूर्णंतायै पयसि 
उदकस्तोकबिन्दुनिक्षेप्प: । यज्चादन्यत्रापि शान्त्यं रसस्य परिपूर्णतायै उदकस्तोकमाश्च्योतवै ब्रूयात्‌--तृणेनाव- 
ज्योत्यासिच्यापः पुनरवज्योत्य निधाय त्रिरुद्वासयत्युदक' ( का० श्रौ० ४।१४।५)। अधिश्चितं पयो 
दर्भेतृणज्योतिषावज्योत्य सरुवेण पयसि अप आसिच्य पुनरवज्योत्य निधाय मुक्त्वा त्रिरुदीच्यां दिशयुद्वासयेत । 
अवज्योतनसय ( प्रकाशनस्य ) श्शुताश्चुताज्ञानरूपदृष्टार्थत्वात्‌ तदधिश्रयणाभावे तण्ड्लदध्यादावभावः। अवसेकोऽपि 
दृष्टाथ॑ एव, उदकस्य क्षयो यथा न स्यात्‌ स पयसः पुनरवज्योतनस्याप्युदकक्षय वित्त्यथ॑त्वान्न तण्डुलादा- 
ववसेकादिकस्‌ । “चतुरः खुवानुन्नयति' ( का० श्रौ० ४१४॥ १० )। 'अथ चतुरुन्नयति’ ( श० २३११७ )। 
चतुभ्यंः स्तनेभ्यो दुग्धत्वाच्चतुर्धा विहितं हीदं पयश्चतुरः खुवानुन्नयति । वैकद्धुत्यां सुचि निःक्षिपति। 
समिद्धेऽग्नो होमार्थमुझ्षीतपयस्कायां वैकडुत्यां खुचि एकां समिधमुपरि निधाय गाहुपत्यदेशादाहवनीयं प्रति 
गच्छेत्‌ । गत्वा च तस्मिन्नाहवनीयापरभागे होमद्रव्यमनुपसाद्य अभिघायं हस्ते धत्वैव गाहुपत्यदेशादाहवनीयं 
प्रतिसृत्यैव पूर्वामाहुति जुहुयात्‌ । 


'उपरि समिधं धारयन्‌ वारक्षीमध्यधि गाहंपत्यादाहवनीय हरति मुखमात्रे धारयन्‌'(का.श्रौ. ४।१४।१२)। 
चतुगंहीतपयस उपरि पलाशादिवुक्षीयां समिधम जुल्यन्तरितां धारयम्‌ अध्यधि गाहँपत्यस्योपरि समीप एव खुच 
धारयित्वा मुखमात्रे लुचं धारयनु आहवनीयं प्रति होमाथं नयेत्‌ । मध्ये निगृह्यो दुगृह्मोपविश्य समिधमादधात्य- 
निज्योतिषं त्वा वायुमती प्राणवती१9 स्वर्या स्वर्गायोपदधामि भास्वतीमिति' ( का० श्रो० ४१४१३ ) । 


किसी ने कहा है कि यह भौतिक अग्नि ही परमात्मज्योति की प्रतिनिधिमूत है, क्योंकि अग्नि और परमात्मा 
दोनों ही दीसिमान्‌ हैं। किन्तु उक्ताथं का प्रतिपादक वैसा शब्द मन्त्र में उपलब्ध न होने से वैसा अथ करना 
उचित नहीं है। शब्दों का शक्तिम्रह प्रसिद्धि के अनुसार तत्तद्‌ गर्यो में हुआ करता है, अतः गोण वृत्ति का आश्रय 
छेकर अथं करना शोभा नहीं देता और प्रमाणहीन भी है । 
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१४२ शुक्लयजुवँदसंहिता [ अ० ३ 


गाहपत्याहवनीययोरन्‍्तराले मुखमात्र धता सुच नाभिप्रदेशं यावन्नीचेगृहीत्वा पुनमुंखमात्रे एव गहीत्वा आहवनीयं 
प्राप्योपविश्य खच वामहस्ते कृत्वा दक्षिणेन : समिधमादध्यादग्निज्यो तिषमिति कल आज्यस्थाल्याः सकाशात्‌ 
चतुरः खुवान्‌ खुचि उन्नयेत, चतुग होतस्पाहुतिद्वयाथंत्वात्‌ । पुर्वाहुत्यनन्तर उव्यनाशादो उत्तराहुत्यथं पुनश्चतु- 
गहीतं ग्राह्मम्‌ । भक्षाथंस्य नाशादो भक्षणस्य लोप एव न तदथ पुनग्रहणस्‌ । होष्यञ्चपसादयति इति यदुपसादनं 
वत्तिरोयके समाम्नातं तदनुद्य तस्यायुक्तत्वं दृष्टन्तेनोपपादयति-- भोक्तृमुपविष्टस्थ पुरः स्थितं पात्रमप्राप्य 
मध्यमार्गेऽशनं दित्सितान्नादिकं निदध्यात्‌, एवं तत उपसादनम्‌ । अथ यदणुपसाद्य यथा यस्मा-अशनमाहरेत्तस्मा- 
आहृत्यैवोपनिदध्यादेवं तत्‌ । प्रथमाम्ाहुत हुत्वा उपसादनपुरःसरमेव द्वितीयामाहुति ॥ जुहुयादिति विधत्ते। 
एवमनुपसादनोपसादनलक्षणधमंभेदादेते आहुती नानावीर्ये एव करोति । किञ्चेमे 6 आहुती मनोवाग्नूपे। 
तस्माद्यथा मनश्च वाक च समानमेव समाने एव, तद्वदाहुतित्वेन समाने अपि अनुपसादनोपसादनत्वेन विलक्षणे 


भवतः । इति सप्तरशकण्डिकाभिप्रायः । 


होमोपमा्ंनप्राशनोन्नयनानां संख्याममूद्य प्रशंसति-स वै हिरग्नो जुहोति द्विरुपमाष्टि द्विः प्राश्नाति 
चतुरु्नयति तहशाक्षरा वै विराड्‌ विराड्‌ वै यज्ञस्तद्विराजपेवैतद्‌ यज्ञ सम्पादयति । उपमाज॑नप्राशनयोविहितयो: 
स्तोतुमयोग्यत्वात्‌ तयोरपि विधिरनुमेयः । होमोपमाजंनप्राशनानामुपयोगमाह-- स॒ यदग्नौ जुहोति तहेवेषु 
जुहोति । तस्माद्ेवाः सन्ति । (अन्नो प्रक्षिप्तेनाग्निहोत्रहेविषोपहितावयवाः सन्तः सवदा विद्यन्ते) । प्रथमोपमाजंनेन 
चौषधीनां तृप्तिः, द्वितोयेन पितृणाम्‌ । तस्मात्पितरश्चौषधयश्च सवेदा विद्यन्ते । स यद्धृत्वा प्राश्नाति तन्मनुष्येषु 
जुहोति । तस्मान्मनुष्याः सन्ति, सवंदा विद्यन्त इत्यर्थः । विशकण्डिकासार: । 


अनिहोत्रहोमे याज्ञवल्वयाभिमतपाकय ज्ञियत्वमुच्यते-'तदुहोवाच याज्ञवल्क्यः' (श० २।३।१।२१) इत्यादिना । 
दशपूर्णमासादिवदग्निहोत्रहोमो न केवलं यज्ञः, किन्तु पाकयज्ञ इवाग्निहोत्रहोमो भवति । यदन्यस्मितु यज्ञ 
लुच्यवद्यति सवै तदग्नौ जुहोत्यथंतदग्नौ हुत्वोत्सृप्याचामति निर्लेढि तदस्य पाकयज्ञस्येवेति । तदस्य तत्‌ 
पशव्यं रूपस्‌ । पशव्यो हि पाकयज्ञः । अग्नौ हुत्वा किञ्चिदवशेषमुत्सृप्य बहिनिर्गम्य आचमनलेहनादिकः 
पाकयज्ञध्मोऽस्मिन्‌ विद्यते तत्‌ पाकयज्ञियमस्य पशव्यं पशुभ्यो हितं पशुप्रापिसाधनं भवति । 'सैषेकाहुतिरेवाग्न 
यामेवामूं प्रजापतिरजुहोदथ यदेत एतत्‌ पश्चेवाभ्रियन्ताग्निर्योऽयं पवते सूर्येस्तस्मादेधा द्वितीयाहुतिहुयते' 
( श० २।३।१।२२ ) । याममूं विप्रकृष्टामाहुति प्रजापतिः सृष्टिकाले प्रथममजुहोत्‌ संषेका अग्निहोत्रस्य पूर्वाहुतिः । 
अनन्तरं च यदेते अग्निवायुसूर्याः पश्चादिव अवस्थिता अतस्तदनुघ्रीतये द्वितीयाहुतिः । सा या पूर्वाहुतिः 
साग्निहोत्रस्य देवता प्रधानदेवताप्रीतिकरी तस्मात्तस्य जुहोत्यथ योत्तरा स्विष्टक्रद्धाजनमेव सा। दुरिष्ट्रिकृद्दीष- 
माजेनपुवंकस्विष्टक्ृत्वसम्पाइनाथ यो होमो भवति स स्विष्टकुद्धोमः । तत्स्थानीयात्तस्मादुत्तरार्धे जुहोत्येषा 
हि दिक । स्विष्टक्ृतस्तन्मिथुनायव द्वितीयाहुति हृयते । इन्द्रं हि मिथुनं प्रजननस्‌। तद्‌ द्वयमेवैते आहुती भूतं 
चेव भनिष्यं च, जातं च जनिष्यमाणं चागतं चाशा चाद्य च श्वश्च तद्‌ द्वयमेवानु "`" उत्सृप्य निर्लेब्या- 
चम्योत्सिव्वति देवात्‌ जिन्व पितृन्‌ जिन्व तृतीयामुदुक्षति सप्त ऋषीन्‌ जिन्वेति । लुक्स्थ हुतशेषं पात्रान्तरे हस्ते वा 
कृत्वा तद्‌ द्रव्यमाचम्य भक्षयित्वा तत्पात्रं वा जिह्वया सकुदास्वादयति । ततः स्रुचं जलेन पूरयित्वा देवात्‌ जिन्वेति 
मन्त्रेण दंवत्वादुत्तरतो जलमुच्छालयति, पुनज॑छेनापूयं पितृनु जिन्वेति दक्षिणत उच्छालयति, पुनस्तृतीयवारं 


उसी प्रकार स्वामी दयानन्द ने भी कहा है कि जगदीश्वर अग्नि स्वाहाज्योति सबको देता है, उसी प्रकार 
भौतिक अग्नि सब को ज्योति देता है । सृयंलोक ज्योतिर्दान ओर मूतं द्रव्य का प्रकाशन करता है । स्वेविद्याप्रकाशक 
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मत: ९] वेदा्थपारिजात माष्यसहिता १४१ 


[ तज्जलमेशान्यामुच्छालयेत । ँ 
A | तु। चतुर्थी कुचस्थाने त्रिनिषिद्वत्यग्नय पृथिवीक्षिते स्वाहा" । प्राक्संस्थं 


भूतम्‌ अतीतकाराव च्छिन्नं भविष्यद्‌ आगाईि : 
यथाक्रममेते आहुती भवतः । वयोः Mb क 
रूपत्वमद्धानदारूपत्व च दर्शयति--'आत्मेव भुतसु अद्धा हि तद्‌ यद्‌ भूतम्‌ बद्धो तद्यदात्मा प्रजेव भविष्यदनद्धो 
तद्‌ यत्प्रजाः' ( श० २।३।१।२५ ) । 'आत्मँव जातम्‌ अद्धा हि तद्यज्जातम्‌ अद्धो तद्यदात्मा प्रजैव जनिष्यमाण 
मनद्धा हि तद्‌ यज्जनिष्यमाणमनद्धो पयत्‌ प्रजाः (श° २।३।१।२६) । 'आत्मैवागतं प्रजैवाशाः 
( श० २।३।१।२७ ) । 'आत्मंवाद्य प्रजेव शवः' ( श० २११२८ ) । सा या पूर्वाहुतिः सात्मानमभि हयते तां 
मन्त्रेण जुहोत्यद्धा हि तन्मन्त्रः ( एतेन यज्ञेषु मन्त्रोच्चारणमभ्यासार्थमेबेति सामाजिकानां मतमपास्तम्‌ )। 
अद्धो तद्यदात्माश्थ योत्तरा सा प्रजामभि हयते । तां तूष्णी जुहोत्यनद्धा हि तद्चत्तष्णीमनद्धो तद्यप्रजा' 
( श० २।३।१।२३ ) । उत्तराहुतिः भविष्यञ्ज निष्यमाणानागताद्यात्मकप्रजास्थानीया चानद्वारूपा । अमन्त्र= 
कत्वमपि तथेति तूष्णीमेव सा होतव्या । पूर्वा त्वात्मादिस्थानीयाऽतो समन्त्रका सा होतव्या कालद्वयेऽपि । 
पूर्वस्या आहुतेः क्रमेण मन्त्र दशयति-स जुहोतीति । अनिर्ज्योतिर्ज्योतिरग्निः स्वाहेत्यथ प्रातः, सूर्यो ज्योति- 
ज्योतिः व स्वाहेति तत्सत्येगैव हृयते । यदा ह्येव सूर्योऽस्तमेत्यथाग्नि्यातिः । यदा सूर्य उदेत्यथ सूर्यो 
ज्योतियंद्वै सत्येन हुथते वद्देवान्‌ गच्छति’ ( श० २।३।१।३० ) । मन्त्रयोः सत्यरूपत्वमुपपादयितुम्थंतस्त- 
द्वावमाह-- यदा होति । अस्तंगतः सूर्योऽग्निमेवानुप्रविशति रात्रावरिन्योतीरूपो भवति । पुनरुद्यन्तं सुयंमर्निः 
प्रविशतीत्यहनि सूर्यो ज्योतीरूपो भवति । अतश्च कालद्वयेऽरिति्योतिः, सूर्यो ज्योतिरित्येतन्मन्त्रवाक्यद्वयं 
समवेतार्थत्वात्‌ सत्यस्‌ ! 


'तदु हेतदेवारुणये ब्रह्मवचंसकामाय तक्षानूवाचाग्निवंचो ज्योतिवंचंः सूर्यो वर्चो ज्योतिवंचं इति 
ब्रह्मवचंसी हैव भवति य एवं विद्वानग्निहोत्रं जुहोति' ( श० २।३।१।३१ )। तक्षाख्य नऋषित्रंह्मवचंस 
कामायारणये अग्निवर्चो ज्योतिवंच॑ इति मन्त्रद्वयेन होममुपदिदेश । ब्रह्मवचंसकामस्य मन्त्रविशेषी दशंयति-- 
'अग्निवंचे इति ब्रह्मवचंसकामस्य' ( का० श्रौ० ४।१४।१५ ) । "तदस्त्येव प्रजननस्येव रूपस्‌ । अगिनिज्योतिः 
ज्योतिरग्निः स्वाहेति । तदुभयतो ज्योती रेतोदेवतया परिगुह्त्युभयतः परिगृहीतं वै रेतः प्रजायते तदुभयत 
एवैतत्परिगुह्य प्रजनयति’ ( श० २।३।१।३२ ) । तस्मिनु होममन्त्रं प्रजननस्य रूपमिव रूपं इश्यते ज्योतिः 
शब्दाभिधेयं मध्येऽवस्थितं रेत उभयतो देवतावाचिपदाभ्यां परिगुह्वाति, उभयतः परिगृहीतत्वं रेतसः 
प्रजचनरूपं मन्त्रयोः प्रजननरूपसद्धावात्‌ । ताभ्यां होमे प्रजासम्पत्तिभंवति । 'तढु होवाच जोवलश्चैलकिः । 
गर्भेमेवारुणिः करोति न प्रजनयतीति स॒ एतेनैव सायं जुहुयात्‌’ ( श० २।३।१।३४ ) । एलकस्य पुत्र ऐलकिः, 
जीवछनामा महषिरुवाच। अनुक्रमण्यां तु चैलकिर्जीवल ऋषिः। आरुणिः गर्भमेव करोति न प्रजनयतीति । 
काछद्रयेऽपि ज्योतिःशब्दस्य देवतावाचिपदगृहीतत्वाद रेतःपरिगृहीतमन्तरवस्थितं गर्भावस्थमेव भवति । न 
भजाख्पेणोत्पञ्चते, उभयतो देवताप्रतिरुद्धत्वाद इत्युक्तदोषस्य परिहारमाह-स एतेनैव सायं जुहुयात्‌ तेन 
गर्भो धृतो भवति। प्रात:काले तु सूर्यो ज्योतिज्योतिः सूयः स्वाहेति मन्त्रेण होमे सति रेतो्पस्य ज्योति: 


जगदीइवर अग्नि मनुष्य के लिये चारों वेदों को प्रकट कर देता है। इसी प्रकार अपनी कल्पना से प्रुत बहुत सा 
भथ किया है, किन्तु वह भी भृति, सूत्र आदि के विरुद्ध होने से संग्रह के योग्य नहीं है । 
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Rv शुक्ल्यजुवदसंहिता [अ० ३ 


शब्दस्य गर्भो वहिः प्रजायते । 'अथ प्रातः । ज्योतिः सुयंः सूर्यो ज्योतिः स्वाहेति तदुबहिर्धा 
पा मर बहिर्धा र रेतः प्रजातं भवति तदेनमेतत्‌ प्रजनयति’ र ( श० २।३।१।३५ ) । 
स्पष्टथ॑ ब्राह्मणस्‌ । 'तदाहुः। अग्नावेवैतत्‌ साय सूयं जुहोति सूर्ये प्रातरग्निमिति त तदुदितहोमिनामेव । 
यदा होव सूर्योष्स्तमेत्यथाग्निज्योतियंद्य सूर्य उदेत्यथ सूयो ज्योतिर्नास्य सा परिचक्षेयमेव परिचश्ना यत्तस्य 
नाद्धा देवताये हृयते । याग्निहोत्रस्य देवता5ग्नि््यो तिज्योतिरग्निः स्वाहेति तत्र नाग्नये स्वाहेत्यथ प्रातः सूर्यो 
ज्योतिर्ज्योतिः सूर्य: स्वाहेति तत्र न सूर्याय स्वाहेति’ ( श० २।३।१।३६ )। 
अध्यात्मपक्षे तु अग्तिरगरणीत्वादिविशिष्टो देवो हिरण्यगभंः सवंजीवसमषटिः, ` एतमेके वदन्त्यर्नि मनुमन्ये 
प्रजापति! ( म० १२१२३ ) इति मनुसपृतेः। स ज्योतिज्योंतिषामपि ज्योतित्रह्मलूप एव, तत्त्वमस्यादिश्ुतेः। 
ज्योतित्रंह् चार्तिः समष्टिजीवरूपः । व्यतिहारनिर्देशोऽत्यन्ताभेदसिद्धयर्थः, अह वै भगवो देवते त्वमसि त्व 
भगवो देवते अहमस्मि इति श्रृतेः। तस्मे प्रत्यकर्चेतन्याभिन्नाय ब्रह्मणे स्वाहा । चतुथ्यंथ प्रथमा । सवंमिदं 
हश्यं हुतमस्तु, अधिष्ठानसत्ताति रिक्तायाः कल्पितसत्ताया अनङ्गीकारात्‌ । एवं सूर्यो व्याह्ृत्यवयवो हिरण्यगर्भो 
ज्योतिब्रेह्मस्वरूपः । ज्योतिश्च सूर्यः। तस्मै ज्योतिःस्वरूपाभिन्नाय सूर्याय सूर्याभिन्नाय ज्योतिन्रेह्मणे स्वाहा । 
अग्निवच: ब्राह्मं तेजो ज्योतिश्चन्द्रादिश्व वचस्तस्मै स्वाहा । एवं सूर्यो वचः, तस्मै वर्चोऽभिन्नाय सूर्याय 
वचंसे ब्रह्मणे स्वाहा सर्वमिदं हुतमस्तु। यथा मधुत्राह्मणे पृथिव्यामप्सु ज्योतिषि सूर्यादौ 
स्थितस्य तस्य तस्यामृतमयस्यात्मतो ब्रह्मणाऽभेद उक्तः सर्वात्मत्वबोधनाय, तथेवाग्नेः सूर्यस्य च 
्र्मञ्योतिषाऽभेदग्रदरशनस्‌ । अग्नेः सूर्य॑स्य अन्यस्य च विद्युच्चन्द्रादिज्योतिषो वचं:स्वरूपेण ब्रह्मणाऽभेदप्रदशंनं 
सर्वात्मत्वप्रदर्शनाय॑व । सूर्योपनिषदादो सूयंस्य ब्रह्मविषणुरद्रेनद्ररूपत्वं सर्वंकारणब्रह्मरूपत्वं चोक्तम्‌ । 


अग्निज्योतिरिति मन्त्रेण जुह्वद्‌ अग्नावेव सन्तं सूयं जुहोति। तथा च ज्योतिःशब्दः सूयंवचनः। ` 
प्रातःकाले सूर्ये सन्तमग्नि जुहोति । अतः सूर्यो ज्योतिरिति ज्योतिःशब्दोऽग्निवचनः। अतो यथापठिताभ्यामेव 
' मन्त्राभ्यां होम उदितहोमिनामेव सम्भवति नानुदितहोमिनास्‌ । 


[| = | A । 2 दि 
सजूदेवेन सवित्रा सजू रात्र्येख्रवत्या । जषाणो अग्निवत्‌ स्वाहा । सजूर्दवेन सवित्रा 
सजूर षसेन्द्रवत्या । जवाण: सूयां वेतु स्वाहा ॥ १० ॥ 


'सजूरिति वा' ( का. श्रौ. ४।१४।१४ ) । पूर्वोक्ताभ्यामरिन्ज्योतिः सूर्यो ज्योतिरिति मन्त्राभ्यां सजू- 
रित्यादिमनत्रद्वयं विकल्पितमिति सूत्राभिभ्रायः । देवेत सवित्रा प्रेरकेण परमेश्वरेण सह सजू: । सह जुषत इति 
कतरि क्विपि सजुः । यद्घा जोषण ञ्चुः, समाना जः प्रीतियंस्यासौ सजुः । परमेश्वरेण सह समानप्रीतिः 'जुषी 


अध्यात्मपक्ष में“ यह अग्नि सवंजीव समष्टि हिरण्यगर्भ ही है । उस च॑तन्याऽमिन्न ब्रह्म के लिये स्वाहा । 
चतुर्थी के अथं में प्रथमा है । यह सम्पूणं दृश्य हुत रहे। अधिष्ठान सत्ता के अतिरिक्त कल्पित सत्ता को नहीं 
माना जाता ॥ ९॥ | 


मन्त्रार्थं -प्ररणा देनेवाले सवितृ देवता पर ओर इन्द्र के सहित रात्रि देवता पर समान प्रीति रखनेवाला 
अग्नि हम पर वसो ही प्रीति करे ओर हमारे द्वारा अनुष्ठीयमान कमं में आकर आहुति का भक्षण करे । अग्नि को 
दिया हुआ यह द्रव्य सुहुत हो। ( इस मन्त्र को रात्रि में कहे ओर उतराधं सूयं का मन्त्र है, उसे प्रातः कहे ) | 
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मन्त्र १० | वेदाथपारिजातभाष्यसेहिता ळर 


प्रीतिसेवनयोः' । हा परमंश्‍वयेवता देवेनोपेतया रात्र्या रात्रिदेवतया रात्रिसुक्तोक्तया सञ्च: समानप्रीति- 
रस्मासु जुषाणः भ्रातियुक्त, हविर्वा जुषाणः सेवमान आहुतिमास्वादयज्नगिनर्वेत हूयमानं हविभक्षयतु । “वी 
प्रजननकान्त्यसनस्वादनेषु । तस्मै स्वाहा ह॒यमानं हविरपितमस्त्विति सायंकालिकहोममस्त्रार्थ: । इन्द्रवत्या 
देवेन rd ज जुषाणः धर्म वेच हयमानामाहुतिमास्वादयत्विति प्रातःकालिकहोममन्त्रार्थः । 
अस्त युक्तत्वात्‌ सूर्याग्त्योः सहावस्थ नप्रीतिः। 'अग्निदरान्नक्तं दहदः इ 

रात्रेरग्नेश्‍्च समानप्री तिर्ज्ञायते । २ “लार उनात मतिया दशे इति 


अपर आह-- भय॑ भौतिकोऽर्निः सर्वंप्रकाशकस्य सर्वोत्पादकस्य | 

परमेश्वरीयशक्तिरूपाया रात्र्या बलेन सेवितुं योग्यः, सोऽग्निः सवं तीमत ह र se 
सवंप्रकाशकस्य परमेश्वरस्य बलेन सूर्यः सेवनयोग्यः सर्वं सेवमानः स्वीयया महाशक्त्या सवंत्र व्याप्नोति’ 
इति। अत्र मन्त्रस्य कोऽभिप्रायः ? पूर्वेमंत्वे: साधंमस्य मन्त्रस्य कीहृशी सङ्गतिः ? अस्य रात्र्या उषसश्च 
विशेषणपूत इन्द्रः कः ? कश्च तस्थ ताभ्यां सम्त्रन्धः ? सजूरित्यस्य सेवनयोग्य इति कथमर्थ: ? इत्यादि- 
सर्वमप्याकाङ्क्षितमस्पष्टमेव । किञ्च, वेत्विति विध्यर्थो लोट छकारः। न च व्यापकस्य व्याप्तिविधातु प्रेरयितुं 
वा शक्या । सिद्धान्ते त्वस्यारिनिहोत्रमन्त्रत्वाद्‌ अनेनाम्नये हुविर्दानस्‌। अग्निश्च ऐश्वयंवानु देवः। स च 
स्वप्रकाशस्य सवंभ्रेरकस्य परमेश्वरस्य प्रीतिपात्रं तत्त्रीतिमांश्च। तयोः परस्परं समाना प्रीतिः। इन्द्रश्च 
परमेशवयंवान परमेश्वरः । तद्वती रात्रिः साधिष्ठाना प्रकृतिर्देवता । तयेन्द्रवत्या रात्र्या च सोऽग्निः प्रीतिमान्‌ 
तत्रीतिपात्रै च । देवराजो वा इन्द्रो रात्रिस्तत्पूज्या सरवप्रपश्चस्वामिनी महाशक्तिः। स्वापोन्मुखायास्तस्या 
रात्रिपदव्यपदेश्यता प्रबोधोत्मुखाया उषसपदव्यपदेश्यता च । तदंशभुता देवराजशक्तिर्वा रात्रिः। इन्द्रस्या- 
ग्नेश्‍च समानप्रीतिमत्त्वं वेदेषु पुराणेषु च बहुधा वणितम्‌। एवंविशिष्टगुणोऽरिनिरस्मासु प्रीतिमान्‌ भत्वा 
अस्महत्तामाहुति वेतु प्राप्नोतु आस्वादयतु भक्षयतु वा। एवमेव सूर्य॑सम्बन्धिमन्तरार्थोऽपि ज्ञातव्यः। सुर्यो- 
ऽप्येश्वयंवात्‌ दिव्यो देवः । तन्मण्डले हिरण्यश्मश्रुहरण्यकेशो हिरण्यवर्णः परमात्मदेवस्तेन जुषमाण आस्ते । 
इन्द्रवत्योषसा पारमेश्वर्या शक्त्या च सू्यस्यानुग्राह्यानुग्राहकभावसम्बरन्धोऽस्ति। इन्द्रवत्या उषसः प्रीतिपात्रं 
तत्प्रोतिमांश्च सुर्योऽस्मासु प्रीतिमानस्मदाहुति प्राप्नोतु आस्वादयतु भक्षयतु वा। आदित्यह्ृदयादौ सूर्यस्यैव 
विष्णुरद्रेन्द्ररूपत्वमप्युक्तस्‌ । तेन तेषां समानप्रीतिमत्वं युज्यते । 'एकं सद्विप्रा बहुधा वदन्ति’ इति मन्त्रेऽप्यस्नि- 
मित्रेन्द्रादीनामभेद उक्तः । 


कथमिति चेदुच्यते --सूर्येऽ्तंगतेऽरिनर्ज्योतिः प्रकाशमानो भवति। उदिते त्वान्न्येयतेजःसंक्रमातु सूर्यश्च 
प्रकाशवानु भवति। तस्माद्‌ अनिर्ज्योतिः सूर्यो ज्योतिरिति मन्त्रनिष्पन्नाग्नहोत्रहोमे गर्भेमेव करोति न 
प्रजनयतीति पूर्वोक्तदोषो नास्त्येव । त्मंदितपक्ष एवाश्चयणीय इत्याशङ्कध तत्र दोषान्तरमाह्‌-इयमेव 
परिचक्षेति। यद्‌ यस्माद्‌ अग्नये स्वाहा सूर्याय स्वाहा इति तस्यै देवतायै प्रत्यक्ष न हूयते, कित्त्वरिनज्यातिः 
ज्योतिरस्निरिति प्रथमान्तत्वेत सम्प्रदानविभक्तेरभाबाद देवतात्वस्य परोक्षमेवास्य पक्षस्य निन्देत्यथे: । 


प्रेरणा देनेवाले सबिता परमेश्वर पर ओर इन्द्र से युक्त उषा देवता पर समान रूप से प्रीति करनेवाला सूर्य हम पर 


बेसी ही प्रीति करे और हमारे द्वारा अनुष्ठित होनेवाले कर्म में आकर आहुति का क करे। सूयं को दिया 
हुआ यह्‌ द्रव्य सुहुत हो। अथवा 'सजुः' सत्र से होम करे, अर्थात्‌ होम करने सें नवं ओर दसव मन्त्र फा 


बिकल्प है ॥ १०॥ 
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१४६ शुवेलयजुव दस हितों [ अ० ३ 


अनिन्द्यं पक्षान्तरमाह--'अनेनैव जुहुयात्‌ सजूर्देवेन सवित्रेति। तत्सवितृमत्रसवाय सञ्च रात्र्येन्द्रवत्येति 
तद्रातर्या मिथुनं करोति सेन्द्रं करोति। इन्द्रो हि यज्ञस्य देवता जुषाणोःग्निवेतु स्वाहेति तदग्नये प्रत्यक्षं 
जुहोति’ (श० २।३।१।३७) । तदेव कात्यायनेतोक्तम्‌ —'प्रदोप्तामभिजुहोत्यग्नि्र्योतिरिति सजूरिति वा! 
( का० श्रौ० ४१४१४ ) । प्रक्षिप्तां समिधं प्रदीप्तामभिलक्ष्य तदुपरि मध्येञ्ल्पद्रव्येण प्रथमाहुति जुहुयात्‌ । 
अनेन मन्त्रेण होमे 'जुषाणोऽग्नि्वेतु' इत्युक्त्या यजमानौअनये प्रत्यक्षं जुहोति । सवितृमत्प्रसवाय्‌ 
सजूरुषसेन्द्रवत्येत्यक्नेति अह्णां वोषसा वा मिथुनं करोति सेन्द्रं करोतीन्द्रो हि यज्ञस्य देवता जुषाणः 
सेवमानोऽग्निः, वेतु कामयतामिति प्रतिपादनात्‌ । अग्ने्होमः प्रत्यक्ष इति प्रागुक्तपक्षाद्वैलक्षण्यस्‌ । तत्र सवित्ने- 
तुक्या प्रजननग्रेरणा भवति, तस्येव प्रेरकत्वात्‌ । सजू रात्येन्द्रवत्येति कथनेन मिथुनसम्पत्तिद्वारा प्रजननक्षम्पत्ति- 
रुपपद्यते । 'अथ प्रातः सजूर्देवेन सवित्रेति सवितृमत्प्रसवाय सञ्जुरुषसेन्द्रवत्येह्वेति वा तदक्लां वोषसां वा मिथुनं 
करोति सेन्द्रं करोतीऱ्द्रो हि यज्ञस्य देवता जुषाणः सूर्यो वेतु स्वाहेति तत्सूर्याय प्रत्यक्षं जुहोति । तस्मादेवमेव 
जुहुयात्‌' ( श० २।३।१।३८ ) । उत्तव्याख्यावदेव व्याख्येयम्‌ । 


'ते होचुः को न इद होष्यतीति ब्राह्मण एवेति ब्राह्मणेदं नो जुहुधीति कि मे ततो भविष्यतीत्यग्नि- 

स यत्खुचि परिशिनष्टि तदरिनिहोत्रोच्छिष्टमथ यत्स्थाल्यां यथा परीणहो निवंपेदेवं तत्तस्मात्तद्य 

एव कश्चन पिबेत्तढै नाब्राह्मणः पिबेदग्नौ ह्यधिश्रयन्वि तस्माब्नाब्राह्मणः पिबेत्‌, ( श० २।३।१।३९ ) । 
हुतशिष्टस्थालीमध्यस्थपयसो ब्राह्मणानां पानं विधित्सुस्ततोऽत्य एव ब्राह्मणोऽगिनिहोत्रस्याध्वर्य्‌रिति 
प्रतिपादयति-ते होचुरिति । ते होचुः_नोऽस्माकमभावे को हीदं होष्यति । तत्रोत्तरं ब्राह्मण एव यजमानाभावे 
होष्यति। अत एव हे ब्राह्मण इदं जुहुधि। ब्राह्मणः पृच्छति कि मे ततो भविष्यति? तत्रोत्तरम्‌ - 
अन्निहोत्रोच्छिष्टलाभो भविष्यति। अ¥्निहोत्रसाधनभूतायां सुचि यद्‌ हुतशिष्टं तस्यव द्विः प्राशनानीति 
प्राशनं विहितसु । यत्तु स्थाल्यामवशिष्यते तद्‌ नाग्निहोत्रोच्छिष्टस्‌ । तत्र इृष्टान्तः-यथा परीणहः परितो 
नद्धं परिश्रितं धान्यपूगं शकटोपरि स्थापितं यथा तस्माद्‌ हविषो निर्वापयितुं तदृगतं धान्यं न शिष्यते, 


किन्तु पुनरपि यागान्तरयोग्यमेव, एवं ततस्थाल्यां पय इत्यर्थ: । तथा चाध्वर्योरेव तत्पानमिति नियमाभावाद्‌ 
यः कोऽपि ्राह्मणस्तत्पिबेत्‌ । 


दयानन्दस्तु--'अयमग्निदेवेत सवित्रा जगदीश्वरेणोत्पादितया सृष्ट्या सजुः सह जुषाण इन्द्रवत्या 
रात्र्या सह सजू: स्वाहा जुषाणः सन्‌ वेतु पदार्थान्‌ व्याप्नोति। एवं सूर्यो देवेन सवित्रा सकलजगदुत्पादकेन 
घारितया सृष्ट्या सह जुषाण इन्द्रवत्योषसा सह स्वाहा जुषाणः सन्‌ हुतं द्रव्यं वेतु व्याप्नोति? इति, तत्तु 
यत्किञ्चित्‌, सवित्रेतिपदेन तदुत्पादितायाः सृष्टेग्रहणे मानाभावात्‌। एवं 'विद्युत्समूहृवत्या रात्र्या सह 
जुषतेऽगित्व्यप्नोति' इति कोऽस्याभिप्रांयः ? रात्राविव दिनेऽपि विद्युत्समुहृस्य विद्यमानत्वात्‌ तत्राप्यर्नि- 
व्याप्नोत्येव । उत्तरत्र तु इद्भवत्या सुर्यप्रकाशसहितयोषसा जुषाणः सेवमानः सूर्यो व्याप्नोतीति तादृश 
एव । भावार्थ ठु--इइवरेण निमितोभीनस्तत्सत्तया स्वरूपं धारयन्‌ रात्निस्थान्‌ व्यवहारान्‌ प्रकाशयति । 


क माष्यतार--सूयं देवता सबके सेवन करने योग्य हैं, वह अपनी महाशक्ति से सबंत्र व्याप्त हैं, ऐसा अथं 
किसी ने किया है । परन्तु मन्त्र का अभिप्राय क्या है? पूवं मन्त्र से प्रस्तुत मन्त्र को संगति क्या है? इत्यादि 
अनेक प्रश्तों को मन्त्राथं करने के पुवं समझ लेना चाहिये था। मन्त्र में तो अग्नि, मित्र, इन्द्र आदि देवताओं का 
अभेद बताया गया है । 
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मन्त्रः १०] वेदार्थपारिजातभाष्यसहिता 


एवं सूर्यं उषःकालमेत्य सर्वाणि सूतंद्रव्याणि प्रकाशयितुं शक्नोतीति परमेश्वरो मनुष्येभ्य उपदिशति’ 
इति, परमेतत्तु प्रसिद्धमेवेति कृतमीश्वरोपदेशेन । त्वद्रीत्या अग्नेजंडस्य कथमिन्द्रवत्य ce जुषमाणत्वं प 
वा तथाविधस्य सूर्यस्योषसा जुषमाणत्वस्‌। शतपथविरो र ब Bt 
५ 4 घस्तु स्पष्ट एव। यत्तु--'समाना प्रीतियंस्यासौ 
सजूरिति बहुत्रीही पूर्वपदप्रकृतिस्वर प्राप्ते: सवमयुक्तम्‌ । तत्पक्षे कथं कृत्स्वरेणेगेष्टस्वरसिद्धि: इति तदपि 
च्छम्‌, 'व्यत्ययो बहुलस्‌' इति सूत्रेण तत्समाधानात्‌, त्वयापि तत्र तत्र तथैवाभ्युपगमात्‌ । 
अध्यात्मपक्षे तु-देवेन द्योतनात्मकेन सवित्रा सवज गदुत्पादके जूः 
समानप्रीतिरग्तिरग्रणीयंजमानः 'यजमानोऽग्निःः ( श० ६।५।४।४ ) ळव ल बोधाचा on र 
तत्प्रीतिपात्रं च, द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानं वृक्षं परिषस्वजाते' इति श्रतेः । इन्द्रवत्या इन्द्रसंयुक्तया 
इन्द्र: परमात्मा अधिष्ठानभूतो$स्या अस्तीति इन्द्रवती तया इन्द्रवत्या साधिष्ठानया रात्र्या भगवत्या सजूः 
समानप्रीतिः तत्प्रीतिमात्‌ तर्प्रीतिपात्रं च जुषाणो नानाविधान्‌ भोगान्‌ सेवमानस्तथाविधोऽरिनेतु ज 
त्यक्त्वा ब्रह्मात्मकं सुखं वेतु कामयतास्‌। तस्मै स्वाहा इदं ब्रह्मात्मकं हेविरपितमस्तु । तथैव सवित्रा देवेन 
सजुः समानप्रीतिः, इन्द्रवत्योषसा इन्द्रः परमात्मा तद्वत्योषसा रात्र्यंशभूतया प्रवोधोन्मुखया सजुः समानप्रीतिः 
सूय: क्षेत्रप्रकाशकः क्षेत्री जुषाणः संसारं सेवमानस्ततो विरज्य प्रत्यकचेतन्याभिन्नं परमात्मानमेव वेतु कामयताम्‌ । 
तस्मै परमात्माभिन्नाय क्षेत्रिणे स्वाहा सर्वमिदं स्वाहा । तस्मिन्नेव साक्षात्कारेण प्रविलापित मस्तु । 

स संसारः, ज्‌ जयः, ऊः रतिः, संसारजये रतः सवित्रा नारायणेन जुषाणः प्रीतियुक्तो नारायणापंणं 
कमं कुर्वाणः, अथवा संसारजये रत इन्रदेवतावत्या रात्र्या पितृयाणाधिछात्र्या देवतया जुषाणः प्रीतियक्तः 
अग्नियंजमानः, 'यजमानोऽरिनिः' ( श० ६।५।४।४ ) स्वाहा ब्रह्मापंणकमंणा सकामकर्मणा वा वेतु वं ङि 
वसति स्वगं वा एतु प्राप्नोतु । सजुः देवेन सवित्रा कैवल्यमोक्षाधिष्ठातृदेवतया प्रीतियुक्तः सूर्यो ब्रह्मभावं 
प्राप्तो योगो स्वाहामहावावयोपदेशेन वेतु ब्रह्म प्राप्नोतु' इत्यादिव्याख्यानं तु विलष्टकल्पनाबहुल निर्मूलं च, 
स्वाहापदस्य निष्कामकर्मार्थत्वे मानाभावात्‌ । तथा स्वाहापदस्य महावाक्योपदेश्पोरऽ्योऽपि चिन्त्य एव । 
श्रृतिसूत्रादिवि रोधस्त्वस्मिन्नर्थं स्फुट एव । | 

एवम्‌--'विविधं नवनोतादिभोगजातं कृष्णाय भगवते निवेदयन्रु भक्तः प्रार्थयते सवित्रा देवेन 
भास्करेण सञ्जु: प्रीतिमान्‌ यजुर्वेदमुखेन भगवता तस्मे कर्मयोगस्योपदिष्टत्वे स्वशिष्यत्वात्‌ तत्रानुरागो युक्तः । 
स्वप्रियायाः कालिन्द्याः पितृत्वेन शवसुरत्वादपि तत्रानुरागो युक्तः। इन्द्रवत्या इन्द्रो योगेश्वरः कृष्णो विद्यते 
यस्यां रासक्रीडारजन्यां सा इन्द्रवती शारदी राका । तया रात्र्या प्रीतिमान्‌ अग्निः स्वोपासकानां पापराशिदर्धा 
परमात्मा श्रीकृष्णोऽस्माभिरपि जुषाणः ““अस्मास्वपि प्रीतो वेतु अस्मदपितं विविधभोजनवस्तुजातं भक्षयतु । 
इन्द्रः स्वभर्ताऽनिरुद्धः, तद्वती उषा वरुणपुत्री श्रीकृष्णस्य पोत्रवधूस्तया सजूः स्नेहातिरेकवान्‌ वात्सल्यादिति 
भाव: | सूर्य: अविद्यातमोनिरासकः श्रीकृष्णो वेतु' इति व्याख्यानं दयानन्दीयव्याख्नापेक्षय।ऽतीव सुन्दरम्‌, परं 
सिद्धान्तदृष्ट्या तु गौणाथंमेव ॥ १० ॥ 


स्वामी दयानन्द कहते हैं कि ईश्वर के द्वारा निमित अग्नि रात्रि के व्यवहारों को प्रकाशित करता है! उसी 
प्रकार सूयं मी उपाकाल में समस्त मूतं द्रव्यों को प्रकाशित करता है । यह उपदेश परमेश्वर मनुष्या का दता है ओर मी 
अत्यान्य वाते इसी प्रकार उन्होंने लिखी हैं, जो थोतसूत्र, क्षतपथ, पूर्वाचायों के तथा व्याकरण की दृष्टि से मी विरुद्ध हैं । 

अध्यात्मपक्ष से--मगवात्रु श्रीकृष्ण हमारे द्वारा समर्पित वस्तुओं को स्वीकार करें। हुम पर वे सवदा 
सचन रहं ॥ १० ॥ 
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१४८ शुक्छयजुवेदसंहिता [ अ० ३ 
उप प्रयन्तों अध्व॒रं मन्त्र वोचेमाग्नये । आरे अस्मे च श्युण्वते ॥ ११॥ 


'सायमाहुत्या? हुतायां यजमानोऽनी उपतिष्ठते वात्सप्रेण। न वा। तिसस्त्रिरुपप्रयन्तोऽस्य प्रत्नां 
परिते चित्रावसविति चेति’ (का०४।१२।१-३) । सायं हि देवा उपतिष्ठन्त इति वचनाद्‌ 
वात्सप्रमिति चोपस्थानक्रिया नाम यद्यपि हुतायामित्युक्तस्‌, तथापि समिदाधानमन्त्रक्नमानन्तर्यात्‌ तदनस्तर- 
मेवोपस्थानं कतंव्यस्‌ । हुतशब्दो हुतप्रायविषयः । आहवनीयगाहंपत्यावर्नी उप प्रयन्तोऽध्वरमित्यारभ्य 
सुपोषः पोष॑रित्यन्तं बृहदुपस्थान देवदृष्टस्‌ । तत्राद्ये ढे आगनेय्यौ गायत्र्यौ क्रमेण गोतमविरूपाभ्यामपि हष्टे। 
तत्रादावाहवनीयोपस्थानमन्त्राः- वयं यज्ञानुष्ठातारः, उपप्रयन्त उपगच्छम्तः, अग्ययेऽन््यर्थमगिनिप्रीत्यथंस्‌, 
मन्त्र मननेन त्राणकरमारषमपौरुषेयशन्दसमूहं वोचेम उच्याम अन्रूयाम। कोहशायाग्नये आरे दूरे अस्मे अस्माकं 
श्यृण्वते दुरेऽपि स्थिताय समीप इवास्माक मन्त्रवाक्यं श्रोतुमुद्॒क्ताय श्रवणाभिमुखाय वोचेमेति वचधातो- 
राशीलिडि रूपस्‌ । यद्वा आरे दुरे अस्मे अस्माकं समीपे च स्थिताय । 


अपरस्तु--यज्ञमागच्छन्तः परमेश्वरस्योपासनायं मन्तानुच्चारयामः। सोऽस्माकं दूरे समीपे सत्र 
श्रणोति' इति। स्पष्टमत्रार्थो मन्त्राक्षराणि न स्पृशति। उपप्रयन्त इति प्रथमाबहुवचनमुपस्थानकतुं्बोधकस्‌, 
परमत्र अध्वरमुपगच्छतः परमेश्वरस्येत्यर्थो विभक्तिविपरीतः। 'अग्नये' इत्यस्यापि शब्दस्य विभक्ति- 
विपरीतोऽथंः। श्युण्वते' इत्येतस्यापि विपरीतोऽथः । सिद्धान्ते तु वयं यजमाना अध्वरं यज्ञमुपप्रयन्तः, अग्नयेऽ- 
स्तिप्रीतये मन्त्रसमूहं वोचेम उच्चारयामः। कीहृशायाग्नये ? आरे दूरे स्थितायापि, अस्म अस्माकं समीषेऽपि 
स्थिताय श्वृण्व॒ते मन्त्र श्रोतुमभिमुखाय । अत्राग्निदवता । अग्निहोत्रे यदुद्देश्येनाहुतिर्दीयत्ते तत्प्रीतये मन्त्रोच्चारण- 
मुपासनमेव, सर्वात्मन ईश्वरस्यंवाग्यादिरूपेणाप्यवस्थाना्‌। “यत्करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत्‌ । 
यत्तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदपंणस्‌ ॥' ( भ० गी० ९२७) इति श्रीमद्भगवद्गोतारीत्याग्निहोत्रादीनि 
सर्वाण्यपि कर्माणि तदपंणानि क्रियन्ते । 


सनार्थस्ठु--अग्नी आवहुनीयगाहंपत्यो वात्सप्रसंञ्चकेनोपस्थानेन वक्ष्यमाणेन 'उपप्रयन्त' (वा० सं० ३।११) 
इत्यारभ्य परि ते' ( वा० सं० ३३६ ) इस्यन्तेनानुवाकेन तिषठन्नुपतिष्ठेत । इदमेवोपस्थानं बृहदुपस्थान मुच्यते । 
तिख ऋचः, चित्रावसो इति यजुश्च यथास्थानस्थित एव त्रिजंपेत्‌ । नामग्रहणादेव त्रित्वसिद्धस्तिस्न इति ग्रहणं 
स्वस्थानस्थितानामेव मन्त्राणां त्रिजंपप्राप्त्यरथम्‌ । 


__ दयानन्दस्तु-- उपभ्रयन्त उत्कृष्ठ निष्पादयन्तो जानन्तः, अध्वरं क्रियामययज्ञं मन्त्र वेद वेदस्थं विज्ञानहेतुं 
वोचेम उच्याम । अर्नये विज्ञानस्वख्पायान्तर्यामिणे जगदीश्वराय आरे दुरे, अस्मे अस्माकं श्यृण्वते यो 
यथार्थतया शृणोति तस्म, मध्बरमुपप्रयन्तो वयमु अस्मे अस्माकं दूरे चकारात्‌ समीपे श्युण्वते$ग्नये जगदीश्वराय 
मन्त्रं वोचेमोच्याम इति, तच्च न सङ्गतम्‌, उपपुवस्येणूधातोरत्कृष्टनिष्पत्त्यथंत्वे मानाभावात्‌ । शतपथे सूत्रे 
चारनेरुपस्थाने मन्त्रोऽयं प्रयुक्त । तथाहि--'प्रजापतिर्वा एष भूत्वा यावत ईष्टे यावदेनमनु तस्य रेतः सिञ्चति । 
यदग्निहोत्रं 2८४ जुहोतीदमेवैततु सवमुपतिष्ठमानोःनुविकरोतीद!9 सर्व॑मनुप्रजनयति” ( श० २३४८ ) । यस्मात्‌ 
कारणादस्युपस्थानमवश्य कतव्य तदुच्यते--प्रजापतिर्वेति । अग्निहोत्रहोमो हि रेतःसेकस्थानीयगर्भाशये 


मन्त्रार्थ--यज्ञ में उपस्थित होनेवाले हम लोग दूर से तथा समीप से अवण करनेवाले अग्नि को उद्देश्य 
करके मन्त्र कहते हैं। सायंकाळ की आहुति का होम करने के पश्चात्‌ इस मन्त्र से लेकर सेंतीस संख्या तक के 
मन्त्रों से आहवनीय और गाहंपत्य अग्नियों का उपस्थान करना चाहिये ॥ ११॥ 
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मस्त्रः ११ ] वेदाथंपारिजातभाष्यसहिता डर 


निषिक्तस्य रेतसो हस्तपादादिमत्त्वेन यद्विशिष्टल्पकरणं तदर्युपस्थानसाध्यय । अतोऽन र 
सर्वमिदं निषिक्तं विशिष्टलूपं कुर्वत्‌ अनुप्रजनयति अनुक्रमेणोत्पादयति । स्‌ est बाग 


'स वा उपवत्या प्रतिपद्यते । इयं वा उप द्वयेनेयमुप यद्धीदं किच जायतेःस्यां 0 
त्यस्यामेव तढुपोप्यते तदह्ला रात्र्या भूयो भूय एवाक्षय्यं भवति । तक न नहर 
( श० २।३।४।९ ) । तत्रोपस्थानाङ्गभूतायाः प्रथमाया ऋचो लिङ्गविशेषमुपन्यस्य प्रशंसति-स वेति। 
उपवत्या उपशब्दयुक्तया ऋचा प्रतिपद्यते उपतिष्ठते इयं वा उप योऽयमुपेत्युपसर्गः, इयं भूमिरेव सः । दवयेन 
प्रकारेण इयं भूमिर्‌ उपशब्दवाच्या । तदेव प्रकारद्वयं दर्शयति-यद्धीदमिति । यत्किञ्च जायमानं तत्सर्वमस्या- 
मुपजायते यन्मृच्छति नितरामाति प्राप्नोति तदप्यस्यामेव उपोप्यते निलीयते । अतो जायमानेन लीयमानेन 
चेयं भूमिरुपगम्यत इत्युपशव्दवाच्या सा। यत्रेदं जायमानं लीयमानं यत्‌ तद्भूय एव अहोरात्राभ्यामक्षय्यं 
भवति । तत्सम्बद्धोपशन्दयुक्तया ऋचा प्रतिपद्यमानः क्षयरहितेन भूम्ना प्रतिपद्यते । उपस्थानं प्रारभ्यते । 
कश्चित्तत्पत्तिश्रलयाभावेनाहोरात्रं मन्यते । 'स आह्‌ । उपप्रयन्तोऽध्वरमित्यध्वरो वै यज्ञः । उपप्रयन्तो यज्ञमित्ये- 
वैतदाह्‌। मन्त्रं वोचेमाग्नय इति मन्त्रमु ह्यस्मा एतद्वक्ष्यत्‌ भवत्यारे अस्मे च शशुण्वत इति । यद्यप्यस्मदारकादस्यथ 
न एतच्छूण्वेवैवमेवैतन्मन्यस्वेत्येवैतदाह्‌' ( श० २।३।४।१० ) । क्रमेणोपस्थानमन्त्रान्‌ विधित्सुरुपवतीमृचं विधाय 
प्रंसति--यद्यप्यस्मदारकादसीति । स्पष्टार्थमेतत्‌ । आरे अस्मे चेत्यस्मच्छन्दात्‌ पञ्चम्यर्थे शे आदेश इति व्याचष्टे-- 
अस्मदारकादिति । हे अग्ने ! त्वं दिव्यदेवरूपत्वाद्यद्यप्यस्मत्त आरकाद्‌ दूरे असि, तथापि शृण्वते अस्मदीयवाक्यं 
श्रोतुमुद्युक्ताय । अनेन शतपथीयव्याख्यानेन दिव्यत्वाल्लौकिकपुरुषेभ्यो दूरत्वमेवाग्नेरुक्तप्‌। अग्निशब्दस्ये- 
एवराथंत्वे तु दुरे स्थितिनं सम्भवत्येव, तस्य व्यापकत्वेन सवंगतत्वात्‌ । दूरे स्थितस्यापि देवस्याग्नेस्तु 
महाभाग्यादेश्वयंवशाद्‌ दूरादपि श्रवणं सम्भवति। शेघ्रथेण समीपमागत्यापि श्रवणं सम्भवति । एतेन आरे 
समीपे 'आराद्‌ दूरसमीपयोः' इत्यमरात्‌’ इत्यपि न युक्तप्‌, शतपथश्रुतिविरोधात्‌। 

अध्यात्मपक्षे तुअध्वरं हिंसारहितं वैदिकमागंप्रदातार वा यज्ञं सवंभ्राणिपरप्रेमास्पदं व्यापनशीलं विष्णुम्‌ 
उपप्रयन्त उपतिष्ठमाना मन्त्रं मननात्‌ त्राणकरं तदीयं मन्त्रमप्टाक्षरं द्वादशाक्षरं वा तदवबोधक वेदवेदान्तवाक्य- 
समूह वा, अग्नये सवंपातकपुञ्जदाहकाय ब्रह्माकारवृत्तावभिव्यकत्या स्वाति रिक्तसवंप्रपञ्चदाहकाय विष्णवे वोचेम 
उच्चारयामः। कीदृशाय ? अस्मे अस्माकम्‌ आरे दूरे स्थितायापि, चकारोऽप्यथंकः, श्यृण्वते आकर्णयते स्तुति- 
स्तोमं श्रोतुं समुद्यताय वैकुण्ठवासिरूपदृष्ट्या व्यापकस्यापि दूरस्थायित्वसम्भवात्‌ । यद्वा आरे वैकुण्ठपतिरूपेण 
चातु समीपे च प्रत्यगात्मरूपेण स्थित्वा भक्ताह्वानं श्युण्वते आकर्णयते । भगवानु कवचिदपि स्थितानां प्राणिनां 


भाष्यसार--यज्ञ के समय उच्चारण किये जातेवाले मन्त्रों को सुनने के छिये अग्नि के रूप में परमेश्वर ही 
सम्मुख रहता है। श्रीमद्भगवद्गीता के अनुसार अग्निहोत्रादि समी कमं उसीको अपित किपे जाते हैं। यह 
मन्त्रोच्चारण उस परमेश्वर की उपासना हो है । 

स्वामी दयानन्द ने इस मन्त्र का अर्थ करते हुए “उप” पूवंक 'इण्‌' घातु का “उत्कष्ट निष्पत्ति अर्थ किया है, 
किन्तु वैसा अथं करने में कोई प्रमाण नहीं है। निष्कर्ष यही है कि शतपथ, श्रौतसुत्रादि के विरुद्ध होने से वह अथ 
उपेक्षणीय है । र: | 
` अध्यात्मपक्ष में -वैदिक यज्ञमागं के प्रदशक भगवाघु ही हँ । उनकी इपा से ही ब्रह्माकार वृत्ति अभिव्यक्त 
हो पाती है । हमारे द्वारा उच्चारित बष्टाक्षर अथवा हादणालरादि मन्त्र को वे सुनते रहते हैं । 
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१५० घशुक्लयजुवंदसंहिता [ अ० ३ 


प्रार्थनाः शणोति। यत्त--'यज्ञकरणा्थं कुष्णेन सह मन्त्रणाय धमंराजो व्याहरत्युपप्रयन्त इति। अध्वरो 
हिंसारहितो यज्ञस्तमुपप्रयन्तः, अर्थादरििषटोमादियज्ञेऽनीषोमीयाः पशवो हिसनीया इत्येकदेशिमतं निरस्तस्‌। 
तमध्वरस उपप्रयन्तो मनसिक्गतानुष्ठाननिश्चयाः, अनये नीतिविदग्रेसराय श्रीकृष्णाय वोचेम। कीदृशाय आरे दूरे 
समोपे च, अस्मे अस्माकं प्रार्थना शृण्वते आकणंयते' इति, तदपि यत्किश्वितु, श्रुतिसूत्रादिविरोधात्‌ । यज्ञिया 
हिसा त्वहिसँव, “तस्माद्‌ यज्ञे वधोऽवधः’ (म° स्मृ०) इति मनुस्मरणात्‌, अग्नीषोमीयं पशुमाछभेत', ‘अशुद्धमिति 
चेन्न शब्दात्‌’ ( ब्र सु० ३।१।२५ ) इत्यादिश्रतिसूत्रादीनां विद्यमानत्वात्‌ ॥ ११॥ 


अग्निम घा दिवः ककुत्पतिः पु थिव्या अयम्‌ । अपा? रेता0सि जिन्वति ॥ १२॥ 


अयं हृश्यमानोऽग्िः, दिवो द्युलोकस्य मूर्धा शिरः, अङ्गेषु मुधव देवेषु प्रधानत्वात्‌ । यथा वा मूर्धा 
देहस्योपरि भवति, तथाग्निरप्यहनि स्वतेजसादित्ये प्रविष्टत्वाद्‌ आदित्यरूपेण द्युलोकस्योपरि वतंते । सर्वोपरि 
वतंमानत्वादेवायमग्निः ककुदित्युच्यते, गवां गलपृष्ठोन्नतावयवः ककुत्‌, तद्वदादित्यरूपेण सर्वोपरि विराजमानत्वात्‌ 
ककुत्सदृश इत्यर्थः। यद्वा 'ककुदमिति महन्नाम' .( निघ० ३।३।१९ )। पृषोदरादित्वात्‌ ककुद्‌ महानात्मा 
हिरण्यगर्भरूपेण जगत्कारणत्वात्‌, 'एतमेके वदन्त्यग्नि मनुमन्ये प्रजापतिम्‌’ ( म० १२।१२३ ) इति मनुवचनात्‌ । 
अयमेव पृथिव्याः पतिः पालकः, दाहपाकप्रकाशादिभिः प्थ्वीलोकस्योपकारकत्वात्‌। ताहृशादित्यरूपोऽग्निः, 
अपां द्युलोकाद वृष्टिहपेण पतन्तीनां रेतांसि साराणि ब्रीहियवादिरूपेण परिणतानि जिन्वति प्रीणयति वर्धयति । 
यद्या अपां रेतांसि कारणानि पृष्णाति ब्रीहियवाद्याहृतिपरिणामेन वृष्टि जनयति, 'ते वा एते आहुती उत्क्रामतः’ 
इत्यारभ्य “यतस्ततः पुत्रो जायते स लोकः' इति श्रृतेः । 

अपरस्तु --सवंस्वामी परमेश्वरः सर्वोपरि विराजते। स हि लोकादाकाशादादित्याच्च महान्‌ सोऽपामु- 
त्पादकसामर्थ्यानि पोषयति' इति। अस्मिन व्याख्याने पतिः पृथिव्या इत्यंशो न व्याख्यातः। रेतःपदं 
स्वसामर्थ्यपरमित्यत्र मूलं चिन्त्यस्‌। सुत्रेण चाम्न्युपस्थाने विनियुक्तस्य मन्त्रस्यारिनिस्तुतावेव तात्पयंस्‌, 
परमात्मपरत्वेन तद्विरोधः स्फुट एव । 


किसी ने “अग्नीषोमीय पश्वालम्भन' को जो 'हिसा' शब्द से कहा है, वह उचित नहीं है, क्योंकि भगवानु ने 
"यज्ञिय हिसा को आहसा' शब्द से कहा है। अतः वेदमन्त्र की व्याख्या वही यथार्थ कही जाती है, जो शतपथादि 
ब्राह्मण, श्रोतसृत्र भौर याज्ञिक परम्परा के विरुद्ध नहीं होती ॥ ११॥ 

मर्त्राथे--द्युलोक का मस्तकरूप तथा ब्रृषभ के ककुद के समान आदित्य के रूप में सबके ऊपर रहनेवाळा 
ओर सम्पूर्ण जगत्‌ का कारण तथा पृथिवी का पालन करनेवाला यह अग्नि वृष्टि के रूप में बरसनेवाले जळ के 
परिणामस्वरूप ब्रीहि-यबरूप घान्य का संबर्घन करता है ॥ १२॥ 


भाष्यसार--ऊपर दिये गये भावाथ में भाष्य का सार गतायं है, अतः पृथक्‌ से उसको नहीं दे रहे हैं। 


'किसी ने अग्नि की स्तुति में इसका तात्पर्यं न बताकर कुछ पृथक्‌ अर्थं ही बताया है, किन्तु वैसा मनः- 
कल्पित पृथक्‌ अथं करने में विरोध स्पष्ट प्रतीत हो जाता है। 
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मन्त्र: १२ ] वेदा्थपारिजातभाष्यसहिता 


दयानन्दस्तु-- अग्निरीश्वरो भौतिको वा मूधा सर्वोपरि विराजमानो दिवः सर्यादेज॑गत: 
देः पति: । अयमपां प्राणानां जलानां रेतांसि जिन्वति रचयितुं जानाति हतात नव तीति 
गतिकमंसु पठितस्‌ ( निघण्टु २१४ )। यः प्रकाशवत्‌ स्‌ झी 


| १ ूर्यादिकमप्रकाशवत्‌ प॒थिव्यादिकं रच 
बलं दधाति, योऽयं पृथिव्यादिजगतः पालनहेतुभूत्वा विद्युज्जाठरादिरूप: प्राणानां वच हिन 
एव सुखसाधको भर्वात' इति, तत्तु यत्किश्वित्‌, निमूंलाध्याहारबहुल्व्याख्यानत्वात । 


१५१ 


शतपथे तु “अम्निमुर्धा दिवः ककुत्पतिः पृथिव्या अयस्‌ । अपा१9 शि 
वदे बे सि रेता,५सि जिन्वतीत्यन्वेव 
धावति । तद्यथा याचन्‌ कल्याण दामुष्यायणो वै त्वमस्यलं वै त्वमेतस्मा असीत्येवमेषा' (श० २।३।४।११) इति 
सिद्धवदनूद्य तात्पयमाह-अन्वेव धावतीति । अनुसृत्य प्रशंसति-यथा याचक इति । याचको यथा याचनु कल्याणं 
बदेद्‌ आमुष्यायण अमुकस्य विशिष्टस्य वंशज ! त्वमेतस्मै याच्यमानवस्तुदानाय त्वमलं समर्थस्तरथेवानया गिनः 


प्रार्थ्यते । पृथिव्याः पतिदिव. ककुत्‌ समर्थोऽसि त्वमस्मान्‌ स्वगं प्रापयितुमित्यर्निदेवताविशेषोपस्थानपरोऽय मन्त्र 
इति स्पष्टं प्रतीयते । 


अध्यात्मपक्षे तु-अग्निः परमेश्वरः, दिवो द्तेः प्रकाशस्य मूर्धा मूर्धेव ुर्धा, सवंनैरपेक्ष्येण प्रकाशमानत्वात्‌ 
सूर्यादयः प्रकाशाः स्वसजातीयप्रकाशनेरपेक्ष्येऽपि चक्षुर्नआदिप्रकाशसापेक्षा एव। ज्योतिषामपि ज्योतिः" 
स्वरूपः परमेश्वरस्तु सजातीयविजातीयसव॑विधप्रकाशान्तरनैरपेक्ष्ेण भासमानस्तेषां मूर्धेव भवति। पृथिव्याः 
प॒थिव्युपलक्षितस्य सर्वस्येव जगतः सत्तास्फूतिप्रदानेनायमेव पालकः पतिः। स एव च अपां दुग्धदध्याज्य- 
सोमादिलक्षणजलबहुलानामपूसमवेतानां कमंणां रेतांसि तत्परिणामभूतानि शरीराणि फलानि च जिन्वति 
प्रीणयति पोषयति 'जिवि प्राणने । 


यत्तु--युधिष्ठिरः सख्युः कृष्णस्य सामथ्य वर्णयति-अयमर्निनिगिरतो बकासुरस्य तालुमुलदाहुकः, 
दिवः स्वर्गस्य ब्रह्मेन्द्रादे. ककुद्‌ ककुदः अभिभविता महान्‌ कृष्णेन निजितत्वात्‌ । 'ककि सह्ने' । 'ककेरुहः' 
इति उहप्रत्ययः । #मूर्धा साम्प्रतं राजन्यवर्गस्य मूर्धा पराक्रमेण श्रष्ठत्वात्‌ । पृथिव्याः 
सत्राजितुतायाः सत्यभामायाः पतिः। एतेन कलङ्कमार्जेनप्रसङ्गे बछभ्ृतांवरो लङ्भासंग्रामेऽप्यमृतो जाम्बवान्‌ 
क्रक्षराजोषपि पराजित इति सर्वातिशायी पराक्रमोऽस्येति ध्वन्यते । अयमपां रेतांसि साराणि जलाध्यक्षं 
वरुणं जिन्वति प्रीणयति । स्वपित्रानयनप्रसङ्गेन तत्र गत्वा स्वदर्शनेन ( बहुवचनमादरार्थस्‌ ) इति, तत्त 
भगवत्स्मारकत्वात्‌ सिद्धान्ताविरुद्धत्वाच्च क्लिष्टकल्पनाबहुलमप्यादरणीयमेव। पृथिव्याः सत्यभामाया इत्यर्थे तु 
बीजे चिन्त्यस्‌ ॥ १२॥ 


स्वामी दयानन्द ने बताया है कि पृथिव्यादि जगत्‌ का पालन-हेतु बनकर विद्युत्‌ जाठरादिरूप होकर प्राण-जल के 
वीयं को उत्पन्न करता है, वही सुखसाधक होता है । किन्तु यह व्याख्या निमूल और अध्याहारबहुल है । शतपथ के 
विरुद्ध होने से यह मन-मानी व्याख्या उचित प्रतीत नहीं हो रही है। 


अघ्यात्मपक्ष में सम्पूर्ण जगत्‌ को सत्ता-स्फूर्ति प्रदान करने के कारण परमेश्वर ही सम्पूणं जगत्‌ का पालक है । 


किसी ने कृष्ण के सामर्थ्यं का वर्णन इसमें बताया है । इस अर्थ में क्लि्टकल्पना के रहने पर भी उसे उपेक्षणीय 
गही कहा जा सकता । तथापि 'पूथिवी' का अर्थ सत्यमामा जो किया है, उसका हेतु चिन्तनीय है ॥ १२ ॥ 
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| f 
उभा वामिन्द्रानी आ इुवद्धयां उभा राधसः सह मांदुयद्धचे । 
छु | ~ 
उभा दातारांविषाछ रयीणामभा वाजस्य सातय हुवे वाम्‌ ॥ १३॥ 


इयमैन्द्राग्नी त्रिष्टुप्‌ । इन्द्रशब्देनात्र सूयो गृह्यते। 'एष वा इन्द्रो य एष तपति'। अ¥ग्निपदेन 
चाहवनीयाग्निः । 'स यदस्तमेति तदाहूवनीयं प्रविशति तदुभावेवैतत्सह सन्ता उपतिष्ठते’ ( श° २।३।४।१२) इति 
श्रुते:। युवामुभौ इषामन्नानां रयीणां धनानां दातारौ। अत उभौ वां युवां वाजस्यान्तस्य सातये दानाय 
हुवे आह्वयामि। उभशब्दस्य विभक्तेराकारः “षणु दाने’ इति धातोः 'ऊतिय्तिसातिहेतिकीतंयश्च' ( पा० सू 
३।९।९७ ) इति निपातनात्‌ सातिः। ह्वेज्‌ आह्वाने' इति धातोः शपि 'बहुलं छन्दसि’ ( पा० सू० १।३।३४ ) 
इति सम्प्रसारणे उवङि 'हुवे' इति रूपम्‌ । 


अस्य तात्पर्यं कण्वो दशंयति--उभौ मे दातारो सन्तो दत्तमित्येवैवदाहेति सायणः। अपरस्तु राजपरत्वेनैतं 
मन्त्रं व्याख्याति । हे ऐश्वयंवद्‌ राजन्‌, हे शत्रुसन्तापक सेनापते, उभौ थुवामेश्वर्येणानन्दराभार्थमा ह्वयामि । 
उभौ युवामच्चानामँश्वयंस्य च दातारो उत्तमान्नोपछब्धये भोगाय चाहमाह्वयामि' इति, अत्र व्याख्यातुः 
स्वाच्छन्यमेव । अग्न्युपस्थानमन्त्राणां राज-सेनापतिपरत्वयोजने, वाजस्यकपदस्याप्यन्नस्य भोगस्य प्राप्तय 
इत्यथंकरणमपि निरङ्कुशमेव । कश्चायं राजसेनापत्योराह्वाता ? कि तदाह्वानेनेव धनैश्वयंलाभः सेत्स्यति ? 
किमुत्कोचदानेन भोजनदानेन वा ततो बहुळिप्सुरेवमाह्णयति, कुतश्च वेदे तदुल्लेखः ? किमीश्वरवाणीरूपे 
वेदे एतास्गेवोपदेशः ? यद्वा इन्द्रशव्देनात्र यज्ञसाधकत्वरूपेश्वरयंवशादाहवनीयोऽग्निर्क्तः। अग्निशब्देन च 
गाहंपत्योऽरिनिरुक्तः, अग्ने नयतीति यास्कोक्तेः, तस्येव प्रथममाधीयमानत्वात्‌ । हे इन्द्राग्नी वां युवामुभौ आहुवध्यं 
आह्वातुमिच्छामि। ह्व यतेस्तुमर्थं “तुमर्थे सेसेन' ( पा० सु० ३।४।९ ) इति कध्यंप्रत्ययः। राधसो हविस्वरूपाद्धनात्‌ 
( राध्नोति हिनस्ति दारिद्र्यमिति देवयज्वा ) सह मादयध्ये युगपदेककर्मणि युवां मादयितुं हरषयितुमिच्छामीति 
शेषः । 'मदो हर्ष, मदी तृप्ती' इति वा धातोविजन्तात्‌ तुमर्थ शध्यंप्रत्ययः । 


यत्तु आङ्पूवंकाद्‌ ह्वयतेः ध्येप्रत्ययेन आहुवध्य॑ इत्यस्य साधुत्वमुक्तस्‌, तदसङ्गतम्‌, 'तुमर्थे सेसेन' इति 
सूत्रे ध्यप्रत्ययस्यानिदेशात्‌ । सम्पूणंसूत्रस्वरूपं तु--'तुमर्थे सेसेनसेऽसेनुकसेकसेनध्यंअध्यंनकध्यकध्यैच्‌शध्यं- 
शध्येनुतवैतवेङ्तवेनः' ( पा० सू० २।४।९ ) इति । उव्वटस्तु उत्तमपुरुषस्यैकवचनस्थाने कध्यंप्रत्ययेन व्याचक्षाणो 
विमृश्य इत्युक्तिरेव विमृश्या, ततक्षे इच्छामीत्यध्याहारमन्तर॑व व्यत्ययेन आह्वयामीत्यर्थापनस्य वैशिष्ट्यात्‌ । 


दयानन्दस्तु-- इन्द्राग्नी इन्द्रो वायुः, विद्युदादिरग्निश्च । येऽग्निवायुगुणानविदित्वैतौ सम्प्रयुज्य कार्याणि 
साधयन्ति, ते सर्वाणि धनानि प्राप्य मोदन्ते नेतरे’ इति, तदपि मन्दम्‌, मुख्या्थंत्यागस्य गौणार्थाश्रयणस्या- 


- be काका, ! में तुमको बुलाने की इच्या करता हे और इस कमं में तुम हविर्भाग 
जाआ, यह इच्छा करता हे। ७ 
य हैं । तुम घन देनेवाले हो, अतः घन देने के लिए में तुम्हें 
भाष्यतार--इन्द्र' शब्द से यहाँ 'सुयं' का ग्रहण किया गया है। उपर्यृक्त भावार्थं 
क्त भावाथ के ने 
कहा हे । किसी ने इस मन्त्र की व्याख्या राजपरक की है, किन्तु वह स्वच्छन्दता से भरी छ है res 
अर्यानुकुल व्याख्या को ही सिद्धान्त समझना उचित ह । 
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युक्तत्वात्‌ । नहि त्वद्रोत्या जडयोररि रिषां । च दातत्व 
त नवाय्वोरिषां रयोणां च तृत्व सम्भवति, न तयोराह्वानं न वा मादनं 


शतपथे तु--'अथेन्द्राग्नी । उभा वामिन्द्राग्नी आहुवध्य 
a र । उभा राधसः सह य दावाराविषा!9 
Sit ताजरय तये हुवे वामित्पेष वा इन्द्रो य एष तपति स कसा बहता वि 
तदुभावेवैतत्सह्‌ सन्ता उपतिष्ठते । उभौ मे सह सन्तौ दत्तामिति तस्मादंन्द्रानी' ( श० २।३।४।१२ ) । अस्यामृचि 


इन्द्रशब्देत य एष तपति स सूर्य उच्यते । स यदस्तमेति तदाहवनीयं 
किमथंस्‌ ? सह सन्तौ दत्तं मह्यमभीष्ट मित्यर्थः । तदाहवनीथं प्रविशति । तदुभावेव सह सन्तौ उपतिष्ठते । 


अध्यात्मपक्षे तु-उभा उभौ इन्द्राग्नी, इन्द्रः परमैश्व यानु 
त्वात्‌ । तौ रामलद्षमणौ कृष्णबलदेवौ वा वां युवाम्‌ ह जहान यणः णका 
साधयन्ति परुषार्थाननेन धर्मानुष्ानेनोपासनेनाराधनेन वेति राधस्तस्माद्‌ राधसः प्रेमधनान्‌ प्रेममयादाराधन 
मादयध्ये युवां हषंयितुमिच्छामि उभाविषामिष्यमाणानां पदार्थानां रयीणां तत्साधनभूतानां धनानां च दातार 
नाज य उस पभुतस्य भमलक्षणस्याच्नस्य सातये दानाय वां युवां हुवे आह्वयामि । 'वज गतो? वज्यतेऽसि 
गम्यते सवे रिति वाजः । हुवे’ इत्यत्र छान्दसत्वात्‌ सम्प्रसारणम्‌ । 9 


कश्चितु-इन्द्रोष्जुन:, अग्निदँत्यदानवदहनः कृष्णस्तौ कलिन्दनन्दिनी प्रार्थयते उभौ युवामहमाह्वातु- 

आ लि आराधनात्‌ यथाविधिसत्कारादिसेवनात्‌ सह युगपद्‌ हृषंयितुमिच्छामि । युवामिषामभिल- 
ताना विष्णुपाणिग्रहणतत्पादपझ्सेवादिधनानां दातारौ, एकः साक्षादपरः प्रेरकत्वादिति । | वाउ 

विविधरचिरभोजनस्य सातये दानाय ॥ १३॥ MSS 


अयं ते योनिऋत्वियो यतो. जातो अरोचथाः । 
तं जानच्नग्न आरोहाथा नो वर्धया रयिम ॥ १४॥ 


 _ तिस्र आण्नेय्योऽनुष्टुब्जगतीयायत््यः । तत्र प्रथमा देवधवोदेववातदृष्ा । पर्वमन्त्रेऽग्निपदेन गाहुपत्यग्रहणेऽपि 
न तथात्र ग्रहणस्‌, यागे आहवनीयस्यंव प्राधान्यात्‌, मन्त्रार्थानुगमाच्च। हे अग्ने आहवनीय ! ते तवायं 
गाहुपत्यो योनिर्‌ उत्पत्तिस्थानम्‌ । कोदृशः ? ऋत्वियः। उत्पत्तियोग्यः काल ऋतुरुच्यते । ऋतुः प्रापतोऽस्येति 
ऋत्वियः। सायंप्रातरादौ तत्रोत्पादकत्वेन तथाविधकालोपेतः । 'कऋतुशब्दात्राप्तोऽसयेत्यर्थे 'छत्दसि घस्‌' 
(पा०सू० ५।१।१०६) इति घसि ऋत्वियरूपनिष्पत्तिः। सायंप्रातःकाल उत्पादनयोग्यो योनिः, यतो 


स्वामी दयानन्द ने मुख्याथं को त्यागकर गौण अर्थ का जो आश्रय किया है, वह मी. अनुचित है । क्योंकि 
बह्‌ शतपथ, श्रौतसूत्र, याज्ञिक परम्परा तथा व्याकरण के विरुद्ध है ॥ १३ ॥ 

मन्त्राथ-हे आहवनीय अग्ने ! सायं और प्रातः उत्पन्न होने योग्य जो 'गाहँपत्य' अग्नि है, वह तुम्हारा 
उप्पत्तिस्यान है। तुम गाहंपत्य से उत्पन्न होकर कंकाल में प्रकट हुए हो, इसलिये हे अग्ने ! तुम गाहंपत्य को अपना 
उत्पतिस्थान समझकर कर्म के समास होने पर उसमें प्रवेश करो। तदनभ्तर' यागानुष्ठानार्थ हमारे द्रव्य का 
वर्धन करो ॥ १४ ॥ 
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यस्माद ऋतुकालोपेताइ गाहंपत्याद जात उत्पन्न उद्धतस्त्वमरोचथाः कर्मकाले दीप्तिमानभू:। तं गाहुपत्य 
स्वजनकं जानन्‌ हे अग्ने, आरोह कर्मान्ते तत्रैव प्रविश पुनरुद्धरणाय । अथानन्तरं नः अस्माकं रयि वय 
पुनर्यागाय स्फीतं धनं कुरु। तथैव पुष्टं वै रयियंदस्माकं पृष्टं तन्नो भूय एव कुरु तन्नो वधयेत्येवैतदाह 
( श० २।३।४।१३ ) । 


आधुनिकस्तु-'हे राजाने ! तव तन्मूलमाश्रयस्थानम्‌ ऋतुषु राजकतृंषु सदस्येष्वाश्रितम्‌, यतः 
सामथ्योपितो भुत्वा त्वं प्रकाशवान्‌ भवसि। तन्मूलकारणं सम्यग्‌ जानन्‌ त्वमुच्चसिहासनारूढो भव। 
अस्माकमंश्वयं वर्धय । पूर्वमन्त्रेऽग्निपदेन सेनापतिणहीतः, इह तु राजाग्निसम्बोधनं किमाधुत्य धृतमिति 
तु नोक्तम्‌ । मन्त्रे-अयं योनिरित्येकवचनेनं मूलकारणस्येकत्वमुक्तम्‌ । ऋत्वियशब्दोऽपि तस्यैव विशेषणीभूतः। 
परं व्याख्यात्रा तु स्वाच्छन्येत क्रतूनां राजकतृ णां सदस्यानां चाश्रयत्वमुक्तम्‌ । मूळे योनित्वमुक्तम्‌, व्याख्यात्रा तु 
ततः सामथ्यंलाभ उच्यते। यदि निर्वाचनप्रथाङ्गीक्रियेत, तदा तु राजोत्पादकत्वमपि तत्रोपपन्नं स्यात्‌, 
किन्तु सर्वमेतद्‌ व्याख्यानं ब्राह्मणसूत्रादिविरुद्धमेव। तत्पोषणाय 'क्रतवो वै सोमस्य राज्ञो राजभ्रातरो यथा 
मनुष्यस्य वे ( ११ ) इति वचनमुद्धृतस्‌, परं न तत्पोषकम्‌, यतस्तत्र सोमस्य राज्ञो राजभ्रातृत्वं क्रतूनामुक्तम्‌ । 
क्रतूनां सोमस्य राज्ञः पोषकत्वात्‌ । अयमिह प्रथमोऽधायि धातृभिर्होता यजिष्ठो अध्वरेष्वोडयः। यमप्नवाना 
भृगवो विररुचुवनेषु चित्रं विम्वं विशेविश इति । 


दयानन्दस्तु-- अयं वायुस्तवेश्वरस्यागर्वा सृष्टी योनिः निमित्तकारणम्‌, ऋत्वियः ऋतुः प्राप्तोऽस्य 
सः। यतो जातो अरोचथा दीपयति व्यत्यय: । हे अग्ने ईश्वर विद्युद्वा, आ समन्ताद्‌ रोह उन्नति गमय गमयति 
वा। अथास्माकं वधंय सर्वो्कष्वां सम्पादयति वेति’ ( पृ० २५७ ), तदेतदपि प्रकरणविरुद्धस्‌, यदपि यथाव विः 
दित्वा सम्प्रयोज्य कार्याणि साधनीयानि’ इति, तदपि निःसारं प्रयोगस्यानुक्तत्वात्‌, श्रृतिसूत्रविरोधाच्च । 


अध्यात्मपक्षे-हे भग्ने परमेश्वर | 'एक सद्विप्रा बहुधा वदन्ति’ ( ऋ० सं० १।१६४।४६ ) इति मन्त्र- 
वर्णातु। अयमपरोक्षः प्रत्यगात्मा योनिर्‌ आविर्भावस्थानम्‌, प्रत्यगभेदेनैव परमेश्वरस्य स्वप्रकाशत्वपरप्रेमा- 
स्पदत्वपरमानन्दत्वाद्याविर्भावसम्भवातु । स्वतस्तु परोक्षत्वादिकमेवानुभूयते । ऋत्विय आविर्भावयोग्यः 
काल ऋतु: । ब्रह्माकारवृत्त्युत्पत्तिकाले प्रादुर्भावयोग्यः । यतः स्वप्रकाशपरमानन्दरूपेणाविमूंतो भवति, 
` तमारोह्‌ र ्रत्यगात्मरूपेणाविर्भव । थथानन्तरं रथि ब्रह्मात्मनिष्ठारूपां सम्पत्ति वर्धय उत्कृष्ट भू प्रिकां 
प्रापप ॥ १४ ॥ | 


भाष्यसार--पूवं मन्त्र में अग्नि! पद से 'गाइंपत्य' का ग्रहण किया गया था, किन्तु इस मन्त्र में वैसा नहीं 
क्योंकि मन्त्राथं के अनुगमानुरोध से यहाँ 'आहवनीय' को ही प्रधानता है । है हक 
किसी आधुनिक व्याख्याकार ने राजाग्निपरक व्याख्या की है, किन्तु ऐसी व्याख्या करने का कोई आधार 


हि दये हे । शतपथादि ब्राह्मण, सूत्र आदि के विरुद्ध रहने से इस प्रकार की व्याख्या को त्याज्य कोटि में समझना 
चाहिये। 


स्वामी दयानन्द ने भी प्रकरणविरुद्ध ही अथे किया है । यह थ्रुति-सूत्र विरुद्ध भी है, अत। उपेक्षणीय ही है । 


` अध्यात्मपक्ष में-ज्ञाननिष्ठा में तत्पर रहने वाळे के लिये कहा 
बुद्धिगत करो ॥ १४॥ हा गया है कि ब्रह्मात्मनिष्ठारूप सम्पत्ति को 
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मन्त्र: १५ ] वेदाथंपारिजातभाष्यसहिता १५५ 


अयमिह प्रथमोऽधांयि घातृभिहोंता यजिष्ठो अध्वरेष्वोड्य: । 
यमप्नवानो भुगंवो विरुरु चुवेनष॒ चित्रं विस्वं विद्ेविदें ॥ १५ ॥ 


इयं जगती वामदेवहष्टा । अयमाहवनीय इह कर्मानुष्ठानस्थाने प्रथमः मुख्यः। धातृभिर्‌ आधानकतुं- 
भिरधायि आहितः। होता देवानामाह्वाता । यजिष्ठो मानुषाद्धोतुरग्निलूपो होता यष्ट्तमः, देवानामाह्वानाय 
थजिष्ठोऽतिशयेन यागोपयुक्तो वा। अध्वरेषु सोमादियज्ञेषु। ईड्यः स्तुत्यः । यमप्नवानो यमर्गिन वनेषु 
वत्यारणिष्वास्थितमाधाय पूर्वेऽपि ऋषय अप्नवानप्रभृतयो भृगवो भृगोरपत्यानि, विरुरुचुः विविधां दीप्त 
प्राप्तवन्तः । कीहृशस्‌ ? चित्रं चयनयागादिषु चयनीयस्‌ । पुनः कीदृशम्‌ ? विशेविशे विभ्वं विशिष्टजनेषु व्यापकं 
विभूतिशक्तियुतं वा । 


सायणरीत्या तु--अप्नशब्दस्य अपत्यनामसु :पठितत्वाद्‌ अप्नवाचः पुत्रवन्तः भृगवो भृगुवंशोत्पन्नाः 
सर्वे. महर्षयो विशेविशे विडिति मनुष्यनाम तस्मै तस्मै यजमानरूपाय मनुष्याय तस्योपकाराथ वनेषु 
ग्रामांद बहियंजनाख्येषु अरण्यप्रदेशेषु यमाहवनीयमर्ग्नि रुरुचुविशेषेण दीपितवन्तः। कीद्ृशमरिनिम्‌ ? चित्रे विविध- 
कर्मोपयोगित्वेन विचित्रमाश्चर्यकारिणं विभ्वं विभुत्वशक्तियुक्तस्‌ । अयमित्यस्य मुख्यार्थपरत्वं तित्तिरिदंश॑यति— 
'अयमिह प्रथमोऽधायि धातृभिरित्याह मुख्यमेवैनं करोति’ इति । 


अध्यात्मपक्षे - इहलोके वेदे चायमपरोक्षः प्रत्यगात्मा प्रथमः प्रामुख्येन धातृभिलौकिकवैदिकव्यवहार- 
परायणेर्धायि न्यधायि पुरस्क्ृतः। अथमेव होता देवानामाह्नाता। अयमेव यजिष्ठो यष्ट्तमः। अध्वरेषु 
प्रस्तुतेष्वयमेव यागादिकतूंयजमानल्पेण हिरण्यगर्भादिल्पेण परमात्मरूपेण च ईड्यः स्तुत्यः । ध्यायिभिः 
त्रसंख्यानपरायणैश्रायमेव परमात्मरूपेण हृदये धायि ध्येयत्वेन घारितः। अप्तवन्तः पुत्रवन्तो भृगवो भृगुपत्ल्या 
रक्षिताः सर्वे ऋषय आत्मख्पेण परमात्मरूपेण वने विरुरुचुः विशेषेण दीपितवन्तः प्रकाशितवन्तः; विशेविशे 
प्रतिजनं प्रतिप्रजनं चित्रमद्भतमनेकधा देवतियंगादिरूपेणावस्थिजँ विभ्वं विभुताशक्तियुतं रोचयामासुः। 
अन्तर्भावितणिजर्थाद्विपूर्वकाद्‌ रौचते रूपस्‌ । अयं परमात्मा निगुंणः सगुणो निराकारो वा साकारो बा 
रामः कृष्णः परशुरामो वा प्रथमः प्राथम्येन प्रामुख्येन धातृभिः श्रुतिशास्त्रकारके्राह्मणेः, अधायि सर्वेकायषु 
पुरस्कृतः, तस्मात्सवंषु कालेषु मामनुस्मर युद्धव च' ( भ० गो० ८७ ) इति ke ४ ह 
पुण्याचरणाय सर्वेषां देवानां दानवानां मानवानां च आह्वाता अध्वरेषु यश्ेषु ne श्च स स 
स्वयं च यजिष्ठो यष्टृतमो यजमानेषु शक्तिप्रदानेन रामकृष्णपरशुरामादिरूपेण च यजमानो भूत्वा अतिशयन 


| में पैर आधान फरनेवाले यजमान के द्वारा उसका 
मन्त्रार्थ-यह आहवनीय अग्नि इस स्थान में मुख्य है मो 
स्थापन किया गया ही मऊ देवताओं का आवाहन कस हन दाव ) ss ds 
में ग उसकी स्तुति करते हैं । उगु हे १ > 
अ BE था । 474 का भिन्न-भिन्न कर्मा में उपयोग होता है, अतः वह महान्‌ र 


ओर व्यापक है ॥ १% ॥ 
| भाष्यसार-- यजिष्ठः, अर्थात्‌ मनुष्य होता की अपेक्षा यह अर्निखूप होता यष्दुतम, अर्थात्‌ देवों को बुलाने में 


अधिक कुदाल है । चयनादि यागों में चयनीय होने से इसे (चित्र कहा गया है) ` 
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१५६ | शुक्हयजुवेदसंहिता [ अ० ३ 


यष्टा, अप्नवानः पुत्रवन्तो वनेषु भृगुपलक्षिता मुनय ऋषयश्च यं ध्यात्वा विरुरुचु: लोके वेदे च दीपतिमन्तोःभूवन, 
वेदपुराणादिशास्त्रैः कर्मोपासनज्ञानैयं विरोचयामासुश्च । कीह्शं तस्‌ ? चित्रमाश्चयंमयस्‌ 'आए्चयंवत्‌ पश्यति 
कश्चिदेनस्‌' ( भ० गी० २२९ ) इत्यादिस्मरणात्‌ । विभ्वं व्यापकं विशेविरो प्रतिजनं विरुरुचु: 
प्रकाशितवन्तः । 

दयानन्दस्तु--अप्नवातो भृगवो विद्वांस इह वनेष्वध्वरेषु विशेविशे विभ्वं चित्रं यमिन 
विरुरुच्रुविदीपयन्ति सोऽयं धातृभिः प्रथम ईडचः। होता यजिष्ठोऽरिनरिह धायि ध्चियते। अप्नवान इति अप्नानु 
विद्यासन्तानान्‌ कुवन्ति ते अप्नवानः। 'अप्न इति अपत्यनामसु पठितम्‌’ ( निघण्टु २।२ ), 'भृगव इति पदनामसु' 
( निघण्टु ५५ ) अनेन ज्ञानवत्त्वं गृह्यते’ इति, तदपि यत्किख़ित्‌, वायुजलादिशुद्धयर्थमग्नौ घृतादिनिःक्षेपस्य 
अध्वरयज्ञादिशन्दव्यपदेश्यताऽसम्भवात्‌, श्रृतिसुत्रादिविरोधाच्च ॥ १५ ॥ 


[| Sie हा 
अस्य प्र॒त्नामन चुत) शुक्र ददुह्ले अहयः । पयः सहस्रसामृषिंम्‌ ॥ १६ ॥ 


अवत्सारदृष्टा गायत्री गोऽर्तिपयोदेवत्या अग्न्युपस्थाने विनियुक्ता । 'स वै त्रिः प्रथमां जंपति 
त्रिरुत्तमास्‌' इति 'उपप्रयन्त' इत्यस्या इव 'अस्य प्रत्नाम्‌’ इत्यस्या अपि उत्थाय त्रिजेप: कार्य: । अस्यान्नेः 
्रलां चिरन्तनीं दुतं दीप्तिमनुसृत्य अह्यो लज्जारहिता दोरधारम्‌ ऋषिम्‌ अषंति दोहनस्थाने गच्छतीति 
ऋषिगौः, ऋषी गताविति तन्निष्पत्तेः। तामृ्षि गां शुक्रं शुक्लं श्वेतवर्णं पयः ढुह्ले दुदुहेऽग्निहोत्रहोमा- 
द्यय दुः्धवन्तः। सायंदोहनकालेऽरितसम्बस्धिदीप्ति( प्रकाशा )भावे दुह्यमानं क्षीरं भूमौ निपतिष्यतीत्येवं 
दोरधृणां लज्जा भवति । अग्निदीप्तौ सत्यां तु दुर्धपतनशङ्काभावाद्‌ लज्जादोषो नास्ति । 
सहस्नसामिति गोविशेषणसु । सहस्तसंख्याकानि कर्माणि स्यति क्षीरदध्याज्यादिप्रदानेन समापयति प्रयतीति 
सहत्नसा, तां सहससामिति सायणानुसारी भाव: । 


अपरस्तु-- दूराद दुर प्रज्ञया व्याप्नुवन्तो विद्वांसोऽस्य राज्ञः श्रेष्ठां कान्ति सहस्नसंख्याकानां जनाना- 
मन्नवस्त्रशरणप्रद॑ पुष्टिकारकं बलं च गोदुरधमिव प्राप्नुवन्ति’ इति, अत्र विद्वांसोऽविद्वांसो वा कथमन्यनिष्ठां 
कान्ति बले च प्राप्तुं शक्नुवन्तीति न विचारितम्‌, अन्यनिष्ठरूपस्येवान्य निष्ठकान्ते रन्यत्र संक्रान्त्यसम्भवात्‌ । 
प्रला सह्रसामित्यादीनां पदानामर्थास्तु नोक्ताः। पदानपेक्षेच्छामात्रेण यत्किञ्चित्‌ कथनं तु न वेदार्थः। 
ER प्रकृतस्याग्ने: प्रकृतपरामशिनेदमा ग्रहणं युक्तम्‌ । राज्ञो ग्रहणे रकृतहानयप्रङृप्रक्रिये 


अध्यात्मपक्ष में--यह परमात्मा निगुंणन्सगुण, निराकार-साकार, राम | 
क | १ राम-कृष्ण, परशुराम आदि सभी ख्पों में 
वेद-शात्लो के ज्ञाता ब्राह्मणों के द्वारा प्रमुखतया पुरस्कृत किया जाता है । : 


स्वामी दयानन्द ने वायु-जछ आदि की शुद्धि के लिये अग्नि में 
घृत के प्रक्षेप को 'अध्वर' 
अथ तो श्रृति-सुत्र आदि के विरुद्ध रहने से ग्राह्य नहीं है ॥ १५॥। - OB SIR 


मन्त्राथ- बहुत प्राचीन काल से इस अग्नि की कान्ति का अनुसरण करके ( अग्नि को दीप्ति की ओर ध्यान 


देकर ) बोहनेवाले लोग, निः 
का दोहन किया करते थे ॥ स होकर जिसके दूध का उपयोग हजारों कार्यों में किया जाता है, ऐसी गौ के दुध 
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मन्त्र, १६ ] वेदाथेपारिजातमाष्यसहिता र 


उव्वटमहीधररीत्या तु--'तामुहाग्निरभिदध्यौ मिथुन्येन यास्यामीति ता!) ह सम्बभूव तस्यां रेतः 
प्रासिक्वत' इत्यग्निहोत्रत्राह्मगोक्तमर्थमभिवदतीयमृक्‌। ब्राहमणार्थस्तुअग्निस्तां गामभिलक्ष्य दध्यौ चिन्तनं 
कृतवान्‌ मिथुनधमणतामुपयास्यामीत्येवं ध्यात्वा तां सम्बभूव तया मिथुनीभ्ूतस्तस्यां रेतः प्रसिक्तवान्‌ । 
ननु चेदमश्लीलमिति चेन्न, शरतेरपौरुषेयत्वेनापास्तसमस्तकलङ्भूपद्भाया अपर्यनुयोज्यत्वात्‌ । तेनार्थमेवावगन्तु 
शक्ष्यामो न पर्यनुयोक्तुम्‌ । सत्यघटनायाः स्वानभीष्टाया अपि वर्णनं न दूषणस्‌ । वस्तुतस्तु नेदमश्लीलम्‌, 
'मम योनिमंहद ब्रह्म तस्मिन्‌ गभं दधाम्यहम्‌' ( भ० गो० १४३ ) इतिवत्तत्समाधानोपपत्तः। परमेश्वरः 
्राकृतपुरुषवत्‌ प्रकृतियोनो न गभ दधाति, किन्तु स्वप्रतिबिम्बरूपं तेजस्तत्र निःक्षिपति। तेनैवाचेतनापि 
प्रकृतिश्चेतना भवति ततो महदादिप्रपञ्चं प्रसूते, तर्थवाग्निपि गोषु विलक्षणसामर्थ्योपितं तेजो निक्षिपति, 
तेनैव तद्गतं घासादिकमुज्ञ्वलदुग्धरूपेण परिणमते। उपलक्षणमिदस्‌ । सवंत्रैव स्त्रीष्वरिनितेजसँव दुग्धं भवति, 
तेनैवान्नादिपरिणामसम्भवात्‌ । अत्र त्वग्नि-गो-पयसामग्निहोत्रादियज्ञसम्बन्येन प्रशंसामिषेणैव तथोक्तिः, 
विधिना त्वेकवाक्यत्वेनार्थवादानां विधेयाथंप्राशस्त्यबोधपरयंवसायित्वात्‌। सामान्यस्त्रीणामपि-'अग्नि्टे प्रथमः 
पतिः’ इति मन्व्रेणेवाग्नेः प्रथमपतित्वमुक्तम्‌ । 


मस्त्राथंस्त--अहुयो गावः, नास्ति ह्वीर्यासा ता अह्लयः अलज्जाः प्रशस्ताः। मलिनो हि छज्जते न 
निर्मलः । निमंला हि गावः, ब्राह्मणोक्ताग्निकृत्तेजोनिःक्षेपस्य लज्जानास्पदत्वातु। ताहृश्यो5हृयो गावोअने: 
प्रलां स्वभावसिद्धां चिरन्तनीं दयुतं द्युतिमात्मनि सिक्तां शुक्रं शुक्ररूपापन्नां द्युतमेव पयो दुग्धं दुहन्ति क्षरन्ति । 
अग्निना शुक्ररूपेण सिक्तां तदीयकान्तिमेव गावो दुग्धरूपेण क्षरन्ति। अस्मिन्‌ व्याख्याने सहस्तसामृषिभिति च 
पयसो विशेषणे सहल्नं सनोतीति सह्नसा तं 'षण्‌ संभक्तौ' चातुर्मास्यपशुसोमानां संभक्तारम्‌ । पुंस्त्वमार्षस्‌ । 
संभक्तृसम्पादयित्रि इत्यर्थे, पयसँव तन्निष्पत्ते। ऋषि द्रष्टारम्‌, सामहिकारद्रष्ट्रित्यर्थः । गवि वर्तमान 
द्रष्टत्वं तत्पयस्युपचयंत्ते, सा हैनानुदीक्ष्य हिचकारेत्युपक्रम्य ते देवा विदान्चक्रुरेष साम्रो हिकार इति श्रृत्या 
गौहिड्डुरद्रष्टत्वोक्ते: । विभक्तिकिङ्गवचनव्यत्ययेन तु अहिय इत्यस्यव तद्विशेषणस्‌ । तेनाहियो गाव एव 
चातुर्मास्यादियागसम्पादयित्र्य: । ता एव हिंकारद्रष्ट्रथः । उब्वटभाष्ये-शुक्ररूपापञ्चा गां दुग्ध क्षरन्ति। का 
दुहन्ति रक्षन्तिका इति वाक्यानि संशोधकप्रमादजनितान्येव । तत्र गामिति स्थाने गावः, re 
स्थाने क्षरन्ति, का दुहन्ति रक्षन्तीति स्थाने का दुहन्ति क्षरन्तीति शोधने पूर्वोक्त एवार्थः । तज्ज्ञात्वैव महोधरेण 
तदनुसारेणेव व्याख्यातस्‌ । हि 

अध्यात्मपक्षे तु-अहुयो लज्जाभयशोकादिवजिता वीतरागा अस्य भ्रत्यकुचतत्याप्रररा |च श्वरस्य 
प्रां पुराणीं या सहस्रसां स्वज्योतिषा सूर्यचन्द्रादिसह्प्रकाशभा इत स्वख्पभूतां दीसिमूषि 
सर्वद्रष्टीमनुस॒त्य शुक्र शुद्ध तद्विषयमपरोक्षसाक्षात्काररूपं पयो दुदुह्रे प्रपूरितवन्तः । 


आष्यसार- यहाँ 'ऋषि' शब्द का अथं 'गो' है। सायंकाल के समय दोहनकाछ में प्रकाश न क न 
पर दूष के गिरने से दोहनेवाले को लज्जा होना स्वामाविक है । किन्तु अग्नि का प्रकाश होने पर दूध के 
शङ्का नहीं रहती, इसलिये ग्वाले छज्जारहित हो जाते हैं । | 

किसी ने अपनी स्वच्छन्द व्याख्या क्रो ही वेदमन्त्र की व्याख्या समझ छिया है, किन्तु वैसा साहस ब 
उचित नहीं है। उब्वट-महीघर की व्याख्या ही वस्तुतः व्याख्या है, क्योंकि डर मा र 
व्याव्यागुणों से युक्त है । उब्बट की व्याख्या में किसी को 'अश्लीलता' दोष दिखा र 
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१५८ शुक्लयजुवंदसंहिता [ अ० ३ 


'अस्य जमदग्नेः प्रत्नामतिप्राचीनां द्युतं सर्वाभिलषितप्रदत्वेन द्योतमानां कामधेनुमनुभूय मयासौ 
क्रेतव्येति निश्चित्य अहियो निलंज्जा राजानुचराः सत्कर्तुरपि मुनेर्धनुं नेतारः । ऋषि ऋषेः, गौणकर्मोण 
द्वितीया । सहञ्नसां सहस्रप्रदाद्‌ गोः शुक्रं शुद्धं पयो दुर्धमिव दुदुछिरे। दोहनं चात्र सारयुक्तवस्तुनः 
सारस्य प्रथक्करणस्‌' इति, तत्तु बलादिव स्वाभिमतेऽर्थ मन्त्रस्य योजनमिव, दयानन्दीयव्याख्यानवत्‌ 
क्लिष्टकल्पनाबहुरं च । 

दयानन्दस्तु--'अस्याग्ने: प्रत्नामनादिवतंमानां पुराणोमनादि स्वरूपेण नित्यास्‌ अनु पश्चाद्‌ द्यतं 
कारणस्थां दीर्ति शुक्रं कार्यकरं. साधनं दुटुह्ले प्रपूरयन्ति। अह्वयः अह्लवन्ति व्याप्नुवन्ति सर्वा विद्या ये ते 
विद्वांसः । 'अह व्याप्तौ’ इत्यस्माद्‌ बाहुलकेनोणादिकः विवनुप्रत्ययः । पयो जलं सहस्रसां या सहस्राण्यसंख्यातानि 
कार्याणि सनोति तास्‌ ऋषि कार्यसिद्धिप्रापिहेतुम्‌ । अन्वयस्तु- अह्लयो विद्वांसोऽस्याग्नेः सहस्नसामृषि प्रत्नां 
युतं ज्ञत्वा शुक्रं पयश्चानु दुदुह्ठ प्रपूरयन्ति । सर्वविद्याव्यापका विद्वांसोऽस्या्नेः सहस्रसामसंख्यातकायंप्रदामुषि 
कार्यसिद्धिप्रापिकां प्रलां दयुतं कारणस्थां दीप्ति ज्ञात्वा शुक्रं कार्याणां साधनरूपं पयो जलमनुदुदुह्वे अनुपूरयन्ति 
अर्थाद्‌ अनौ हवनादिक कृत्वा वृष्टया संसारं पुरयन्ति’ इति हिन्दीभाषार्थं इति, तदप्यसाम्प्रतम्‌, अनिरूपणात्‌ | 
अग्नेः सा कारणस्था द्युतिर्या असंख्यातकार्याणां प्रापिका अभ्ने: कारणं वायुभंवति तत्र द्युतिरेव नास्ति । शक्र 
कार्यकर॑ साधनमिति तु निमूल्मेव । अत्र ज्ञात्वेत्यध्याहारोपि निर्मुल: । अग्नौ हवनादिकं कुत्वेत्यादिकमप्य- 
क्षरवाह्यमेव । 'अह व्याप्तौ' इति धातोर्‌ अहृय इति साधनमपि निरथॅकस्‌, विदुषां जीवानामणुत्वेन व्यापकत्वा- 
सम्भवात्‌ । न च जीवानां सवंविद्याव्यापकत्वमपि, जीवस्य सार्वश्याभावातु । नहि धनादिप्रापकस्यापि देवदत्तस्य 
तद्व्यापकत्वमुच्यते । 

यत्तु--'भहोतेर्वा क्विनुप्रत्ययः, ज्ञातार इति भट्टुभास्कर:' ( पृ० २६१ ) इति, तत्तु धातोरनेकार्थत्वाश्रयेण 
ज्ञातव्यस्‌। न च प्रसिद्धाथंत्वे सम्भवत्यप्रसिद्धार्थाश्रयणं युक्तम्‌, तस्मादुव्वटसायणमहीधराणां नास्ति 
होलेज्जा यासां ता अह्ृय इति व्याख्यानमेव विजयते । वस्तुतस्तुव्वटाद्युद्धतब्राह्वाणानुसारेणाग्ने रेतोगर्भाधान- 
प्रसर्जुन गवां छज्जा प्राप्ता, तन्निवारणाय अह्ययो लज्जारहिता इत्येवार्थो युक्तः, व्याप्त्यथंस्य धातोस्तत्रासङ्गतेः, 
अर्थानुसारंण स्वरव्यत्ययस्यापोष्टत्वात्‌ । 

यत्तु कश्चित्तदनुकरणं कृत्वा 'पयोदोहने व्यापिमन्तस्त्वरया गोदोहनसम्भारमा प्नुवानाः' इत्युक्तवान्‌, 
तदपि तथाविधमेव युक्तिशून्यम्‌, कतृ'णां कायंव्यापकत्वासम्भवात्‌ । नहि सर्वभूमिप्रापकोषपि राजा भूमि 
व्याप्नोति । तद्गतस्वामित्वमात्रेणौपचारिकमेव तद्व्यापकत्वमिति मन्तव्यस्‌ । 


एवमेव 'वेदे पश्यत्यर्थं ऋषिः, दोग्धारः कदा मां दुहन्तीति कालं प्रतीक्षमाणास' 
दरशनप्रतीक्षयोभेंदप्रसिे: ला षमाणास' इत्यपि यतश्‌, 


मन में जमी अपनी अइलीळता ही उसके सामने उपस्थित होती है और उसे दिखाई देती है, जिसे वह विशवमान्य 
प्राचीन ध्याख्याकारों की व्याख्या पर मढ़ने का प्रयत्न करता है] | 


स्वामी दयानन्द ने जो व्याख्या की है, उसमें न तो कायं-कारण न 
दु ; भाव ही ठीक बंठ पा रहा है और न 
व्याकरण की संगति ही हो रही है। शतपथ, सूत्र आदि से न अतः 
ब्याख्या को सारहीन हो कहना होगा । | ः गो. सब्य का शो मेड दी) गह हे, जत ऐसी 
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त्रः १७] वेदाथंपारिजातभाष्यसहिता १५९ 

शतपथे च-- अस्य प्रत्नास्‌ । अनुद्युत(9 शुक्र दुदुह्ले अह्वयः। पयः सहस्नसामृषिमिति परमा वा एषा 
इनीनां यत्सह्नसनिस्तदेतस्याव रुदुध्यं तस्मादाह पयः सहल्नप्तामृषिमिति! ( श० २।३।४।१५ ) । षष्ठीमृचं विधातुं 
्रंसति-परमा वा एषा इति । सनीनां दानानां मध्ये यत्‌ सहत्नसनि सहस्तसंख्याकस्थ दानस्‌, एषा 


अग्ने ७ [~ ue 
तनपा अग्नेऽसि तन्वं से पाह्यायर्दा अग्नऽस्यायर्मे देहि वर्चोदा अग्नेऽसि वचो से देहि। 
अग्ने यन्मे' तन्वा ऊनं तन्म आपूण ॥ १७॥ 


यजूष्येतानि चत्वारि अग्निदेवत्यानि । हे अग्ने ! यस्त्वं स्वभावत एव तनूपा असि प्रकरणादर्निहोत्रिणां 
तनुः शरीराणि पासि गोपायिता, स त्वं मे मम तन्वं शरीरं पाहि गोपाय। यस्त््मायुर्दा आयुषो दातासि हे 
अग्ने ! स त्वं मे मम आयुर्देहि। अत एव शरोरेषु यावदग्नेरोष्ण्यं पाचकत्वं च भवति तावदेव जीवनं भवति। 
हे अनने ! त्वं वर्चोदा वर्च॑सो वैदिकानुष्ठानप्रपुक्तस्य तेजसो दातासि, अतो मे वर्चो देहि येनाहं वर्चस्वी स्यास्‌ । 
हे अग्ने ! मे मम तन्वाः शरीरस्य यत्‌ चक्षुराद्द्गम्‌ ऊनं न्युन दृष्टिपाटवादिरहितं तन्मे मम आपृण आसमन्तात्‌ 
पूरय । अन्ने रनुग्रहेणैव समुचितरसपाकादिनिष्पत्त्या शरीरस्य व्यङ्गतानिवृत्या पुणं सोष्ठवं जायते । 


आधुनिकस्तु अर्निशब्देन परमेश्वरो बोध्यत इति वक्ति, तत्तु श्रुतिविरुद्धमेव, मन्त्रस्यास्य कमसु 
विनियोगात्‌ । 'यस्तनूपाः स्ंपदार्थदेहान्‌ पाति परमेश्वरो भौतिकोःग्निर्वा असि अस्ति। सर्वत्र व्यत्ययः । 
तन्वं शरीरं पाहि पाति वा । अग्ने विज्ञानरूपेरवर विज्ञाननिमित्तोऽग्निर्वा असि । आयुर्जीवन मे देहि ददाति । 
वर्चो विज्ञानं ददातीति वर्चोदाः । अन्ने सवंविद्यामयेश्वर विद्यहेतुर्वा वर्चो विद्याप्राप्ति मे देहि । हे अग्ने ! कामानां 
प्रपुरकेश्वर कामपूर्तिहेतुर्वा मम तन्वा अस्तःकरणाख्यस्य बाह्यस्य शरीरस्य वा ऊनमपर्याप्तं तत्‌ तावत्‌ तस्माद्वा 

पूरयति वा (पृ० २६३) इति दयानन्दीयं व्याख्यानं त्वसङ्गतमेव, प्रकरणविरोधादसङ्गतेः, 
भोतिकार्निपक्षे जडादायुरादिप्रार्थनास ङ्गतेश्च । 

शतपथे--'यद्ध वा अग्निहोत्रं जुह्वद्‌ बाह्मेन कमणा वा मिथ्या करोत्यात्मनस्तदवघात्यायुषो वचसो 
वा प्रजायै वा’ (श० २।३।४।२० ), त खलु तनुपा अग्नेऽसि तन्वं मे पाहि आयुर्दा अन्नेऽस्यायुम देहि 
वर्चोदा अग्नेऽसि वर्चो मे देहि । अग्ने यस्मे तन्वा ऊनं तन्म आफृणेति’ ( श० २।३४।१९ ) । ॥ तनुपा 
अस्ने$सीत्यादिमन्त्रेराहवनीयोपस्थानं विधितपुस्तन्निवत्यं दोषमुपन्यस्यति यद्ध वा इति । अग्निहोत्रहोमं कुवन्‌ 


अध्यात्मपक्ष में--भ्रत्यक्‌ चैतन्यामिन्न परमेश्वर की प्रकाशप्रद सूयं-चन्द्रादिखूप कान्ति का आश्रय कर वीतराग, 
ज्ञानी, भक्त आदि जन अपरोक्ष साक्षात्कार किया करते हैं॥ १६ ॥ 

सस्तरार्थ-हे अग्ने ! स्वाभाविक रूप से ही तुम अग्निहोभी के धरोर के रक्षक हो, अतः मेरे शरोर क 
करो। उसी प्रकार तुम आयु और तेज के देने वाले हो, अतः मुझे आयु ओर तेज दो। हे अग्ने ! मेरे शर 
इन्द्रियों सें जो न्यूनता हो, उसे तुम पुणं कर दो ॥ १७ ॥ 

साष्यसार--'तनूं पाति’ शरीर का जो पालन करता है, उसे 'ततूपा' कहते हैं। उदरारिन में अन्न के जोणे 


र की कामना की गई है, क्योंकि अग्नि ही आयु 
होने पर ही शरीरपालन होता है। अपमृत्यु के परिहार के द्वारा आयु का | होती 
का दाता है । जितने समय तक शरोर में उदराग्नि की उष्णता उपक त होती है, तब तक मनुष्य मरता नहीं है। 
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१६० शुक्लयजुवंदसंहिता [ अ० ३ 


बाह्यन व्यवहारसाध्येन मन्त्रोच्चारणेन शरीरसाध्येन कमंणा यन्मिथ्याकरोति अन्यथानुतिष्ठति ततु तेन आत्मनो 
यजमानस्य आयुषो जीवनस्य वर्चंसस्तेजसः प्रजायाश्च अवद्यति | वाशब्दश्चा्थे । तहोषपरिजिहीषंया तदुचित- 
मन्त्रकरणकोपस्थाने कतंव्यस्‌ । तदु खलु तत्र खलु दोषे सति तनूपा अग्ने इत्यादिमन्त्रेणोपस्थानं कार्यस्‌ । 
मत्त्राथंस्तुक्त एव । दयानन्दीयं व्याख्यानं नैत मं मनागपि स्पृशति । 

अध्यात्मपक्षे तु- है अग्ने परमेश्वर ! त्वं तनूपा असि । सर्वेषामपि पदार्थानां तनु: शरीराणि स्वसत्तया 
स्फूर्त्या च स्तावन्ति स्फूतिमन्ति च करोषि। अतो मे मम जिज्ञासोः, तन्वं स्वरूपं ध्रत्यक्‌चंतन्यरूपं पाहि 
विवेकप्रदानेन अनात्मतादात्म्याध्यासाद्‌ रक्ष । हे अग्ने ! आयुर्जीवनं ददासि स्वसत्तया सवपदाथंसत्त्वं सम्पादयसि 
अतो मे मह्यमपि, आयुर्‌ अनात्मनैरपेक्ष्येण स्वात्मनावस्थानहेतु भुतं स्वरूपसत्त्वं देहि, घटाकाशस्य महाकाशेनेव 
प्रतीचः परमात्मसत्वेन सत्तावत्त्वातु । हे अग्ने ! स्वप्रकाशपरमात्मनु ! त्वं वर्चोदाः सूक्तादिषु कर्मोपासनादि- 
परिनिष्ठितेषु च वचंस्तेजः प्रकाशं ब्रह्मतेजश्च ददासि। अतो मे वचंः प्रत्यगभिन्नब्रह्मापवरकाज्ञानापनोदइनेन 
निवारणात्मप्रकाशरूपं वर्चो देहि। यन्मे तन्वश्चिदात्मशरीरस्योनमनात्मारोपेणाविवेकेन वा भ्यूनत्वं व्यङ्गत्वं 
कतृंत्वभोकतृत्वाद्यारोपेणापरिच्छिननत्वं दूणंत्वं परमानन्दरूपत्वमावृतं तदपाकरणेन आपृण आसमन्तात्‌ पुरय । 


यत्तु हे अग्ने जगदग्रणीः ! मे वत्वं तनूं सगर्भा पाहि रक्ष त्वं जगतस्तनुनां पालकोऽसि’ इत्यादिनोत्तरा- 
कुतस्वगभंरक्षणप्राथंनापरत्वेत योजितम्‌, तत्तु यत्किश््ित्‌, 'कामं दहतु मां नाथ मा मे गर्भो निपात्यताम्‌’ ( भा० 
पु० १।८।१० ) इति श्रीमद्धागवतविरोधात्‌। मन्त्रे तु तन्वा रक्षा प्राथिता न गर्भरक्षेति ॥ १७॥ 


इन्धानास्त्वा शत११ हिमां मन्त) समिंधीमहि । वयस्वन्तो वयस्कृत ९) सह॑स्वन्तः सह- 
> ~= जा बन्द 
स्कृतस्‌ । अग्न सपत्नदस्भनमदब्धासो अदाभ्यम्‌ । चित्रांवसो स्वस्ति ते पारमंशीय ॥ १८ ॥ 


अग्निदेवत्या महापङ्क्तिः, यस्यामष्टाक्षराः षट्पादा भवन्ति सा पडक्तिः, षष्ठः पादस्त्वत्र सप्ताक्षर एव । 
हे अग्ने शतं हिमा शतं वर्षाणि त्वा त्रां समिधीमहि नैरन्तर्येण त्वत्परिचयंया त्वां वधंयामः । यथा शरच्छब्देन 
संवत्सरोऽभिधीयते, तथेव हिमशब्देनापि संवत्सरो बोध्यते । यथेदानीं वसन्तसम्पाताद्वसन्तेन संवत्सरः प्रवतंते, 
तथेव कदाचिच्छरदा कदाचिच्च हेमन्तेनापि सम्पातानुसारेण संवत्सरप्रतीतिरासीत्‌। नित्यया श्र॒त्या शरद्धिम- 
शब्दाभ्यां संवत्सरव्यवहृतिरुच्यते। हिमशरदो रोगबाहुल्यशीताधिक्यादिभिर्दुरत्ययत्वात्‌ तदुत्पद्यते, संवत्सर- 
जोवनं निश्चप्रचं भवतीति वा हिमादिशब्दैः संवत्सराभिधानम्‌ । कीदृशा वयम्‌ ? इन्धानास्त्वदनुग्रहेण दीप्यमान- 
दवन्नह्मवचस्विनः सन्तः सम्मन्नास्तथा वयस्वन्तः अन्नवन्तो दँववित्तमानुषवित्तपर्णाः, सहस्वन्तः बलवी्यवन्तः, 
अदब्धासः केनचिदनुपद्रुता: शाल्वादिकृतबाधारहितास्त्वत्रसादेसर्वेन षगुणसामग्रचादिसम्पत्ना: सर्वोपद्रवरहितास्त्वां 


वैदिकानुष्ठान से ४ होने वाले तिज' को “वचं? कहते हैं। जिसके देखते ही दशकों को यह अनुमव होता है कि यह 
मू कू Fr है, यह अपनी तपस्या से अग्नि के समान जाउ्वल्यमान कान्ति से चमक रहा है, 
स्वामी दयानन्द ने मौतिक अग्निपरक व्याख्या की है, किन्तु वह प्रकरणविरुद् होने से असंगत ही है । 


८ अध्यात्मपक्ष से--जितने जड़ पदाथ हैं, वे सब परमेश्वर के अनुग्रह से सत्ता-त्फूतिमाच हो पाते हैं। अतः मुशे 
बिबेक प्रदान कर अनात्म-तादात्ऱयाष्यास से मेरी रक्षा करो, इत्यादि प्राथना की गई है ॥ १७ ॥ 
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मन्त्र: १८ ] वेदाथंपा रिजातमाष्यसहिता 


सन्दीपयाम आहुत्यादिप्रदानेनाचेयामः। कोहशं त्वाम्‌ ? युमन्तं दीप्तिमन्तम्‌ । अननः प्रसिद्ध दीततिमत्त्वस्‌ । तथा 
वयस्कृतं वयो$्नं करोतीति वयस्कृतु तम्‌, अग्निप्रत्ताहुतीनामेव वृष्ट्यादिक्रमेण ब्रीहियवान्नादिहेतुत्वस्मरणात्‌। 'अग्नौ 
प्रास्ताहुतिः सम्यगादित्यमुपतिष्ठते । आदित्याज्जायते वृष्टिवूंशेरभं ततः प्रजा: ॥' ( म० ३।७६ ) इति मनुवचनात्‌ । 
सहस्कृत॑ सहो बलं करोतीति सहस्क्ृत्‌ तं बलवीर्यकरम्‌, य 


र | अन्नेरोष्ण्याभावे महाबलवतामपि बलरहितस्य मरणस्य 
च दशंनात्‌ । अदाभ्यं केनापि हिसितुमशक्यस्‌ अप्रधृष्यस्‌, व्यापकस्याग्नेरस्त्राद्यगोचरत्वात्‌। स्थूलाग्नियंद्यपि जलेन 


हिस्यते न तु व्यापकः, तस्य जलस्यापि कारणत्वेन तद्व्यापकत्वात्‌, 'अग्नेरापः' इति श्रतेः । 'वय इत्यन्ननाम’ 
( निघ० २।७।७ ), 'सह इति बरूनाम' ( निघ० २।९।७) । सपत्नदम्भनं सपत्नानां शत्रूणां दम्भनम्‌, अर्निमान्द्या- 
दिरुजोत्पादनेन नाशकस्‌ । चित्रावसो स्वस्ति ते पारमशीय’ इति यजुः, ऋषिदृष्टं रात्रिदेवत्वस्‌। चित्राणि 
' विचित्राणि चन्द्रनक्षत्रग्रहान्धकाररूपाणि वसन्ति यस्यां सा चित्रावसुः रात्रिः । हे चित्रावसो रात्रे ! 'रात्रिवैँ चित्रावसुः 
सा हीय सङ्गृह्येव चित्राणि वसति’ ( श० २।३।४।२२ )। चित्रावसो हे रात्रे ! स्वस्ति क्षेमं यथा स्यात्तथा ते 
तव रात्रेः पारं समाप्तिमशीय व्याप्नुयाम। सुप्तेषु जनेषु चौराद्युपद्रवाद्देवयजने राक्षसाद्युपद्रवो मा भूदित्यरितिः 
प्राथ्यंते । रात्र्युपलक्षिता रात्रिसृक्तप्रतिपादिता साधिष्ठाना परमात्मशक्तिरूपा, तादृशी प्रकृतिर्वात्र सम्बोध्यते । 
विचित्राणि जगन्ति तत्र निवसन्तीति सा सवंकारणरूपा रात्रिश्चित्रावसुपदेन सम्बोध्यते, पञ्चदश्यादिवेदान्त- 
ग्रन्थेषु चित्रदीपादिप्रसङ्गन तस्या विचित्रजगदाश्रयत्ववर्णनातु। तस्याः पारगमनाय तदीयरकवल्यात्मकमुक्तोप- 
' सृप्यस्वरूपप्रापणाय सा प्राथ्यंते, 'सैषा प्रसन्ना वरदा नृणां भवति मुक्तये' ( सप्तशती १।५७ ), “भोगस्वर्गापवगंदा' 
( सप्तशती १३।५ ) इत्यादिवचनेभ्यः, “मायां वर्णयतोऽमुष्य ईश्वरस्यानुमोदतः । शृण्वतः श्रद्धया नित्यं माययात्मा 
न मुह्यति ॥' ( भा० पु० २७५३ ) इत्युक्तेश्च । अन्यस्तु चित्रावसुशब्देनापि परमेश्वरो गृह्यत इत्याह, तन्मते 
चित्रावसो रात्रित्वबोधकश्षतिविरोधः स्फुट एव । 


१६१ 


दयानन्दस्तु भावाथं निरूपंयन्नाह-- मनुष्य: पुरुषार्थनेश्वरोपासनयाऽन्यादिपदार्थभ्य उपकारकरणेन 
सवंदुःखान्तं गत्वा परं सुखं प्राप्य शतवर्षपर्यन्त जीवितव्यस्‌, एकक्षणमप्यालस्येत न स्थातव्यस्‌' इति, तत्त 
विसङ्गतमेव, जिजीविषाया रागप्राप्तत्वेन विधेयत्वायोगात्‌ । यत्तु-- दौरनन्तः प्रकाशो विद्यते यस्मिन्‌ परमेश्वरे, 
इति, तत्तु निमू छस्‌, द्युशब्दस्यानस्तप्रकाशवाचकत्वे मानाभावात्‌ । 


शतपथे--इन्धानास्त्वा शत! हिमा द्युमन्त(? समिधीमहीति शतं वर्षाणि जोथ्यास्मेत्येवैतदाह तावत्त्वा . 
महान्त समिधीमहीति यदाह द्युमन्त9 समिधीमहीति वयस्वन्तो वयस्कृत सहस्वच्त: सहस्कृतमिति कची 
वयं भूयास्म इति वयस्कृत्त्वं भूया इत्येवैतदाहाग्ने सपत्नदम्भनमदब्धासोऽदाभ्यमिति त्वया वय! सपत्नान्‌ पापोयसः 
क्रियास्मेत्येवैतदाह । चित्रावसो स्वस्ति ते पारमशीयेति । त्रिरेतज्जपति रात्रिवें चित्रावसुः सा हीय संगृह्यव 
चित्राणि वसति तस्मान्नारकाच्चित्रं दहशे। एतेन ह स्म वा ऋषयो रात्रेः स्वस्ति पार समश्नुवत एतेनो ह 
स्मेनान्रात्रेर्ताष्ट्रा रक्षाछसि न विन्दश्त्येतेनो ह एवैष एतद्वात्रेः स्वस्ति पार समश्नुत एतेनो एन रात्रर्नाष्ट्रा 


मन्त्रार्थ -हे अग्ने | सौ वषं तक हम तुम्हें प्रकाशित करते रहे । तुम्हारी कृपा से हम रा ह र 
अन्न और बल प्राप्त होगा । कोई भी हमारी हिसा नही कर या स्य न देवा धारण करनेवाली 
दने वाले हो, शु के विनाशक हो, तथा सभी के लिये महस्य ही कण राति तक हुने चोरों से ओर रों से 
हे रात्रि! हम कल्याणमय पद्धति से तेरी समासि तक प्रास हों, अर्थात्‌ सम्पूर्ण राम्रि तक 
पीड़ा न हो ॥ १८ ॥ 

२१ 
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१३१ शुक्लयजुवेदर्सहिती [ अ८ ३ 


रक्षा!9सि न विन्दत्त्येतावन्नु तिष्ठत्‌ जपति’ ( श० २।३।४।२१-२३ ) । शतं हिमा इत्यस्य तात्पर्य शतं वर्षाणि । 
अत एव शतं हिमा द्युमन्तर9 समिधीमहीत्यस्य शतं वर्षाणि जीव्यास्मेत्येवार्थः। तेत्तिरीयकेऽपि--'शतं हिमा 
इत्याह शतं त्वा हेमन्तानिन्धिषीयेति वावैतदाह’ (तै० १।५।८।५) । द्ुमन्तमित्यस्यार्थमाह-तावत््वेति। शतसंवत्सरः- 
जीवनावघि हे अग्ने ! त्वां दयुमन्तं दीप्तिमन्तं महान्तं समिधीमहि सन्दीपयेमेत्यर्थः । वयस्वन्तः प्रभूताच्नयुक्ता 
भूत्वा वयसो$ब्नस्य कर्तारं त्वामुपति्ठेमहि। सहः शत्रणामभिभवनम्‌, तद्वन्तो वय॑ तादृशं सहः शत्रुविषयकमभि- 
भवनं करोतीति सहस्क्ृत्‌ तं वयमुपतिष्ठेमहि । अग्ने सपत्नदम्भनमिति । हे अग्ने ! सपत्नो दभ्यते हिस्यतेऽनेनेति 
सपत्नदम्भनो5ग्निः, त्वामदाभ्यमदब्धासो वयमुपतिष्ठेमहि त्वया वयं सपत्नान्‌ पापीयसः क्रियास्म अतिशयेन 
निकृष्टानु क्रियास्म करवामेति विशेषणतात्पर्यकथनस्‌ । चित्रावसोरित्यादिमन्त्रस्य त्रिजेपं विधत्ते-हि यस्मादियं 
रात्रिः ग्रहतक्षत्रादीनि चित्राणि सङ्गृह्य इव वसति तस्माच्चित्रावसुर्नेर्नामधेयस्‌ । अत एव तारकालक्षणं 
चित्रं दहे श्यते । नारकापदं तारकापरस्‌ । मन्त्रजपस्य प्रयोजनं वक्तुं पुरावृत्तमुदाहरति--एतेन मन्त्रेण 
रात्रेः पारमवसानं स्वस्ति क्षेमेण समश्नुवते स्म सम्प्राप्नुवनु । एनान्‌ ऋषीन्‌ एतन्मन्त्रजपेनैव रात्रेः प्रीणनात्‌ 
तत्सम्बन्धिनो राक्षसादयो न विन्दन्ति। इदानीन्तनस्य मन्त्रभिममरन्युपस्थाने जपतस्तत्फलमाह-एतेना एवेति । 
'एताववच्ना उपप्रयन्त' इत्यारभ्य 'चित्रावसो' इत्येतावतपर्यन्तमाहवनीयस्य समीपे तिष्ठन्‌ जपेत्‌ । 


` यत्तु-शतं हिमा अनन्तानु हिमाः' इति, तदसङ्गतम्‌, जीवनानन्त्यस्याभ्रामाणिकत्वात्‌। यत्तु 'सह 
उत्साहं करोति वर्धयतीति सहस्कृतु' इति, तदप्यसङ्गतम्‌, करोतेवंधनार्थत्वायोगात्‌, पूर्वोक्तशतपथवचनविरुद्ध- 
त्वाच्च । तेन अदब्धासो दम्भाहुङ्खाररहिता इत्यपि व्याख्यानमस ङ्गतमेव, धात्वथंविरोधात । 


मध्यात्मपक्ष-भगवन्तं निगुंणं सगुणं श्रीरामं श्रीकृष्णं श्रीविष्णुं श्रीशिवं वा. भक्तास्तदनुगामिनो देवा 
मानवा वानरा भल्लूका वा वदन्ति-हे अग्ने परमेश्‍वर ! त्वदनुग्रहेण इन्धाना दीप्यमाना ज्ञानक्रियासमृद्धिभिलंब्ध- 
ज्ञानादयस्त्वा शतं हिमाः शतं वर्षाणि इह परत्र च द्युमन्तं द्योतनवन्तं स्वप्रकाशं परमात्मानं त्वां समिधीमहि 
महावाक्यजन्यज्ञानेन त्वद्विियकमनिर्वंचनीयमावरणमपास्य स्वप्रकाशत्वेन साक्षात्कुम: । यद्वा द्युमन्तं कोटिसूय॑सम- 
भं सूयंचन््रादिप्रकाशक त्वां समिधीमहि दीप: सूर्यमिव विविधोपचारैरनन्तानन्दसुयंचद्धादिदीपेश्च नी राजयामः । 
्वत्क्रपया वयस्वन्तोश्ववन्तो वयं प्रशस्तनानोपकरणवन्तो वयस्कृतमन्नबलकृतं त्वां सर्वस्यास्य परमेश्वररेषत्वात्‌ 
` सवंशेषिणं त्वामुपतिष्ठमहि । सहस्क्ृतस्‌ आन्तरबाह्मसरवविधसपत्नाभिभवनं सहस्तत्करोतीति सहस्क्ृत्‌ तं 
सहस्कृतं त्वां त्वत्कृपया बाह्मसपत्नजेतारः कामादिसपलाभिभवनसामर्थ्यंवन्तश्च भत्वा वयं त्वामुपतिष्ठेमहि । 
बाह्या आन्तराशच दम्यन्ते हिस्यन्ते येन तं सपत्नदम्भनम्‌, अदाभ्यं देत्येर्दानवैर्मायया च सरवेरहिसनीयं त्वां 
त्वत्कृपया अदब्धासः केश्चिदप्यनुपहिसिता मदमत्सरादिभिरनुपहिसिताश्च वयं त्वां प्रत्यक्‌ चेतन्याभेदेन त्वामुप- 


| न क ! सौ वर्ष तक हम समिदाधान करते रहें, अर्थात्‌ निरन्तर तुम्हारी सेवा करके तुमको 
बृद्धङ्गत करते रहें । जैसे 'शरत्‌' शब्द 'संवत्सर' को बताता है, वैसे “हिम' शब्द भी “संवत्सर का बोधन करता है । 
| जैसे आजकल वसन्त सम्पात से ( वसन्त ऋतु से ) संवत्सर का आरंभ होता है, उसी तरह किसी समय 'शरद ऋतु' से 
किसी समय हेमन्त ऋतु से भी संपात के अनुसार संवत्सर का आरंभ हुआ करता था । ः 


वत 2 त्य 2 जड करते हुए 'मनुष्य को सौ वर्ष तक जीवित रहना चाहिये इत्यादि जो कहा है, व॑द 
5, जत ’ जजीविषा तो रागप्रात है, अतः वह 'विधेय' कंसे हो सकेगी ? एवं शतपथ, तैत्तिरीयादिश्रुति- 
सूवादि से विरुद्ध व्याख्या है, अतः उसे उपेक्षणीय ही समझना चाहिये । ; 
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मन्त्र) १८-१९ ] वेदाथंपा रिजात भाष्यसहिता १६३ 


तिष्ठेमहि। हे चित्रावसो रात्रिसृत्तस्तुते साधिष्ठानप्रकृते भगवच्छक्तिरूपे वा ! स्वस्ति क्षेम यथा 
संसारमूलभूताविद्यारूपं तीर्त्वा चिदानन्दमयं पारमशीय प्राप्नवानि, या देवी सर्वभूतेषु सिसे रच्या 
( सप्तशती ५ Isc ) इति स्मरणात्‌। यद्वा चित्रदीपरोत्या संसारचित्रं चेतनाचेतनात्मकं पशु-पक्षि-मनुष्य-देव- 
यक्ष-गन्धवं-सूर्य -चन्द्र-ग्रह-नक्षत्रादिमयस्य सवस्य जगतो निवासभूत हे चित्रावसो ! ते तव प्रसादात्‌ स्वस्ति 
निविध्नं पारं विपदां पारं युद्धादिपारं संसारपारं वा अशीय प्राप्नुयाम्‌ । श्रृतिसूत्राविरोधिनोऽनेके मन्त्राणामर्थाः 
सम्भवन्तीति तथाविधा अनेके अर्थाः कतुं शक्यन्ते ॥ १८॥ र 


I~ 0 ५ ११ | 
_ सन्त्वमग्न सूयस्य वचसागथाः समृर्षोणा? स्तुतेनं । सस्प्रियेण धास्ता समहमायषा 
संवचंसा सम्प्रजया स७रायस्पोषेण ग्मिषीय ॥१९॥ | | 


'सं त्वमित्युपविश्येति ( का० श्रौ० ४१२४ ), जपतीति शेषः। इतः पूव॑तनैमंल्त्ररुत्यायोपस्थान॑ 
कतंव्यमनेन तृपविश्येति विशेषः। हे मग्ने! त्वं सूर्य॑स्य वचंसा तेजसा समगथाः। समित्यूपसर्गस्य अगथेत्याख्यातेन 
सम्बन्धः, रात्रौ सङ्गतो भवसि, 'तद्यदस्तं यन्नादित्य आहवनीयं प्रविशति तेनैतदाहः ( श० २।३।४।२४ ) 
इति श्रुत्या तथेव मन्त्रार्थवणनात्‌ । । ऋषीणां मन्त्राणां ` स्तुतेन स्तोत्रेण समगथाः। समुपंसगेस्यावृत्त्या. अगया 
इत्यस्याख्यातस्याश्चुताप्यावृत्तिः कतंव्या । बहवो मन्त्रा अन स्तुवन्ति । तेषां मन्त्राणां स्तुतेन मन्त्रसम्बन्धिना 
स्तोत्रेण स्तुत्या त्वं सङ्गतोऽसि । बहुभिमेन्त्रेस्त्वं स्तूयस इत्यर्थः, 'तद्यदुपतिष्ठते तेनैवेतदाह' ( श० २।३।४।२४ ) 
इति श्रृतेः। प्रियेण धाम्ना समगथाः सङ्गतोऽसि। यहा प्रियेण धाम्ना स्थानेन नाम्ना जन्मना च समगथाः, 
स्थानानि नामानि जन्मानीति वेति निरुक्तवचनात्‌ । 'आहुतयो वा अस्य प्रियं धाम' ( श० २।३।४।२४ ) इति 
श्रृत्या धामशब्देनाहुतयो बोध्यन्ते । तेन प्रियाभिराहुतिभिर्वा सङ्गतोऽसि। हे अग्ने ! यथा त्वमेतेस्त्रिभिः 
संगतस्तथैव त्वदनुग्रहादहमप्यायुषा आरोग्यानपमृत्य्वादिभिः सग्मिषीय संगतो भूयासम्‌, तथेव वर्चसा विद्यैश्वयं- 
प्रयुक्तेजसा संग्मिषीय तथा रायस्पोषेण धनस्य पुष्ट्या संग्मिषीय प्रजया पुत्रपौत्रादिरूपया संग्मिषीय संगतो 
भूयासस्‌ । 'समो गम्यूच्छि' ( पा० सू० १।३।२९ ) इत्यादिना मध्यमपुरुषकवचने लुङि सिचि 'गमश्च ( पा० सु० 
१।२।१३ ) इति सिचः कवित्वे 'अनुदात्तोपदेश' ( पा० सु०६।४।३७ ) इति मलोपे 'ह्लस्वादज्गात्‌' ( पा० सु० 
८२२७ ) इति सिचो लोपे समगथा इति रूपस्‌ । गमेराशीलिङि उत्तमपुरुषेकवचने 'इटोऽत्‌' ( पा० सू० 
३।४।१०६ ) इत्यकारे परे सीयुटि कृते छान्दसे इडागमे 'गमहन' ( पा० सू० ६।४।९८ ) इत्युपधालोपे 
संरिमषीयेति रूपम्‌ । Lo | 


अध्यात्मपक्ष में भक्तजन भगवानु से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे मगवनु ! हम लोग महावाक्यजन्य ज्ञान से 
त्वद्विषयक अनिदंचनीय आवरणात्मक अज्ञान को नष्ट कर सौ वर्ष तक तुम्हारा साक्षात्कार करते रहें। श्रुति-सूत्र के 
विरोध को बचाकर मन्त्रों के अनेकानेक अर्थ भी संमव हो सकते हैं ॥ १८ ॥ 


सन्त्रायं-हे अग्ने ! तुम रात्रि के समय सूर्य के तेज से युक्त हुए हो । तथा ऋषियों के स्तोत्रों से और प्रिय 
आहुतियो से युक्त हुए हो । जिस प्रकार इन तीन वस्तुओं से तुम युक्त हुए हो, उसी प्रकार में भी तुम्हारे अनुग्रह से 
आयु, वेदिक तेज, पुत्रादि प्रजा और घन की वृद्धि से युक्त होऊ, अर्थात्‌ आयु आदि मुझे प्राप्त हो । उपस्थान करते 
समय पूर्वोक्त मन्त्र तक खड़े रहना है और प्रस्तुत 'सं त्वसु' ( ३३१९ ) मन्त्र से बेठकर उपस्थान करना है ॥ १९॥ 
भाष्यसार--इस मन्त्र से अपने आयुरादि की कामना की गई है। 
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१६४ शुक्लयजुवँदसंहिता [अ०३ 


'अथासीनः सं त्वमग्ने सुर्यरय वच॑सा गथा इति । तद्यदस्तं यज्नादित्य आहवनीयं प्रविशति तेनैतदाह-- 
समृषीणा१) स्तुतेनेति । तदुपतिष्ठते तेनैतदाह--सम्प्रियेण धाम्नेत्याहुतयो वास्य प्रियं धामाहुतिभिरेव तदाह 
समहमायुषा संवचंसा संप्रजया सरायस्योषेण ग्मिषीयेति यथा त्वमेतैः समगथा एवमहमायुषा वचंसा प्रजया 
रायस्पोषेणेति। यद्भूम्नेति तदेवमहमेतेः संगच्छा इत्येवैतदाह' ( श° २।३।४।२४ )। “सं त्वमग्ने’ इत्येव 
मादिकान्‌ मन्त्रानासीनो जपति। हे अग्ने ! त्वं सूर्य॑स्य वच॑सा तेजसा समगथाः संगतवानसीति' प्रतीयमान- 
मर्थमुपपादयति--अस्तं यनु गच्छन्‌ आहवनीयं प्रविशतीति । अग्निज्योतिऽर्योतिरग्निः स्वाहेति प्रसङ्गे उक्त 
एव । ऋषीणां सम्बन्धि यत्तुतं स्तोत्रं तेन समगथाः। प्रकृताग्न्युपस्थानाभिप्रायमाह -तद्यदिति। अस्याग्नेः 
आाज्यदधिक्षीराद्याहुतय एव प्रियं धाम तज्ज्योतिम॑यं शरीरं तथा च संप्रियेण धाम्ना संगतोऽसीत्यस्याहुतिभिरेव 
सङ्जतोऽसीत्यभिप्रायः। हे अग्ने ! त्वमेतेरायुरादिभिः संगतवानसि तथाहमप्येतेः संगच्छेयेति। यद्‌ भूम्नेति 
रायस्पोषेणेत्यस्य व्याख्यानस्‌ । भूम्ना धनकनकादिवहुत्वेनेत्युक्ते यावानर्थो भवति रायस्पोषेणेत्यनेन 
तावानर्थो भवति । | 


अध्यात्मपक्ष--भगवन्तं श्रीरामं श्रीकृष्णं वा प्रार्थयन्ते भक्ता:- हे अग्ने नराकार परमेश्वर | त्वं 
सुयंस्य कोटिकोटिसुयंसमूहस्य व॒र्चसाऽनन्तदीप्त्या समगथाः संगतोऽसि, सुयंस्यापि सुयंत्वात्‌ । सुयंस्यापि 
भवेत्सूयं: इति वाल्मीकीयरामायणवचनात्‌ कोटिको टिसुयंसमप्रभत्वाच्ध । 'दिवि सूयं सहस्रस्य भवेद्युगपदुत्यिता । 
यदि भाः सदृशी सा स्याद्‌ भासस्तस्य महात्मनः ॥' ( भ० गी० १११२ ) इति श्रीम्भगवदगीता- 
वचनात्‌ । ऋषीणां मन्त्रद्रष्टरणा स्तुतेन स्तोत्रसमूहेन स्तोत्रसमूहस्तुतेन निरतिशयैश्वर्येण माहात्म्यातिशयेन 
वा समगथाः। ERT ्रह्मादिदेवैमंहृषिभिश्च संस्तुतत्वात्‌। कृष्णावतारे च गभंस्तुत्यादिषु ब्रह्मादिभिः 
स्तुतत्वाच्च । संप्रियेण सर्वेप्राणिपरप्रेमास्पदेन धाम्ना साकेतधाम्ना गोलोकधाम्ना स्थानेन दिव्येन लोकोत्तरेण 
भक्तप्रियतमैन जन्मना च संगतोऽसि। 'जन्म कमं च मे दिव्यमेवं यो वेत्ति तत्वतः। त्यक्त्वा देहं पुनजंन्म 
नेति मामेति सोऽजजुन ॥' ( भ० गी० ४९ ) इति गीतावचनात्‌। तथैव संप्रियेण संसारतारकेण पापतापहारकेण 
च नाम्ना संगतोऽसि। धामानि स्थानानि नामानि जन्मानि वेति निरुक्तेः। अहं च त्वेतप्रसादाद्‌ आयुषा 
सफलेन भत्तिञ्चानवैराग्यादियुक्तेन पूर्णायुषा वर्चसा ब्रह्मचर्यवेदाध्ययनादिजनितेन तेजसा प्रजया लोकपरलोक- 
कल्याणकारिण्या धर्म-भक्तिज्ञाननिष्ठया रायस्पोषेण कर्मोपासनाद्युपयो गिनोत्तमधनेन संग्मिषीय । 


दयानन्दस्तु-- हे अणे जगदीश्वर ! यस्त्वं सूर्यस्य प्राणस्यर्षीणां येन संस्कृतेन सम्प्रियेण वच॑सा धाम्ना 
समायुषा संप्रजया रायस्पोषेण सह समगथाः, तेनेवाहमपि सर्वाणि सुखानि संग्मिषीय सम्यक्‌ प्राप्नुयास्‌- 
इत्येकः, योऽग्निः सुयस्य प्रत्यक्षस्य सवितृमण्डलस्यर्षीणां संस्तुतेन संप्रियेण संवचंसा धाम्ना समायुषा संप्रजया 
रायस्पोषेण समगथा: संगतो भुत्वा राजते तेन संसाधितेनाहं सर्वाणि व्यवहारसुखानि संग्मिषीय' इत्यपरः । 
तदेतद्‌ द्यमप्यसङ्गतमेव, परमेश्वरस्य नित्यस्य सर्वज्ञस्याप्तसमस्तकामस्य विद्याध्ययनस्थानसमायुःसन्तानोत्तम- 
a क विद्याध्ययनराज्यसंप्रजोत्तमधनभोगादिभिः संगतो भवति, तस्य 

र त्वद्रोत्या कथं ?त 

व सपल्थीयत इलेत तस ह १ सूर्ोऽरि प्रविशति ? तस्मादत्र देवविशेषश्चेतनो दज 


'अध्यात्मपक्ष में-भक्तजन भगवानु श्रीराम अथवा श्रीकृष्णचन्द्र की प्रार्थना अपने अभ्युदय हेतु कर रहे हैं । 
स्वामी दयानन्द ने दो अर्थ किये हैं, किन्तु दोनों असंगत हैं। शतपथ के विरुद्ध भी हैं ॥ १९॥ 


00-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


पा 


मन्त्र) २० ] वेदाथंपा रिजातभाष्यसहिता 2. 


अन्धस्थान्यो वो भक्षीय महस्थ महों वो भक्षीयोजं स्थोज वो भक्षीय रायस्पोष॑स्थ 
रायस्पोषं वो भक्षीय ॥ २० ॥ क्‍ | 


'गां गच्छत्यन्धस्थेति' ( का० श्रौ० ४१२४५ ) । अन्धस्था रेवती रमध्वमिति यजुद॑य्रेन गां गच्छति, 
कर्मा्ग धुतां गामुपतिष्ठत इत्यर्थः। हे गावः ! यूयमन्धःस्थ अन्नरूपा भवथ । क्षीराज्यादिरूपस्यान्नस्य जनकत्वाद 
गोष्वन्नत्वोपचार: । श्रुत्या त्वन्धपदेन लक्षणया वीयंमुच्यते । यानि वो वीर्याणि यानि वो महांसीति यतो यूयं 
वीयंहेतुभूतमन्धः स्थ भवथ, अतो अच्धो वो युष्मत्सम्बन्धि वीयं भक्षीय भजेयम्‌। 'भज सेवायास्‌' इति 
धातोराशीछिङि उत्तमपुरुषैकवचने रूपस्‌, न भक्षतेस्तदर्थाननुगमात्‌ । क्षीराज्यादिरूपं वा अन्नमहुं भजेयम्‌ । 
तथा यूयं महः स्थ । महःशब्देन गोर्वे प्रतिघुक्‌, तस्यै श्युतं तस्ये शरस्तस्ये दधि तस्ये मस्तु तस्या आतश्चनं तस्यै 
नवनीतं तस्ये घृतं तस्या आमिक्षा तस्ये वाजिनमिति दश वीर्याणीस्युच्यन्ते। तत्कालं दुग्धं प्रतिधुक्‌, उष्णं 
ततः शतम्‌, शरो दुग्धमण्डः, मस्तु दधिरसः, आतञ्चनं दधिपिण्डः, आमिक्षा स्फुटितं दुग्धम्‌, वाजिनस्तच्छेषभूतं 
जलम्‌ । यतो महः स्थ, अतो वो महो वीयं भजेयस्‌। यद्वा-“मह पुजायास्‌' । पुज्यरूपाः, अतोऽहं वः पुज्यत्वं 
भक्षीय सेवेय । गौनं पदा स्प्रष्टव्येति स्मृतेगंवां पूज्यत्वं प्रसिद्धमेव । तामेतां प्रसिद्धि तित्तिरिः सूचयति 
'महसा महो वा भक्षीयेत्याह महो होता” इति। यूयम्‌ ऊर्जः स्थ बलरूपाः स्थ, गोक्षीरादेबँलहेतुत्वाद्‌ गोषु 
बलल्पत्वोपचारः। 'ऊर्ज बलप्राणनयो:' । वो युष्माकमनुग्रहेण ऊजं बलं भक्षीय सेवेय । तथा रायस्पोषाः स्थ 
यूयं धनपुष्टिलूपाः स्थ क्षी राज्यादिक्षेत्रोपत्र(खाद)गोमूत्रगोमयादिद्वारा धनपुष्टिहेतुत्वात्‌ तत्र रायस्पोषत्वोपचारः। 
वो युष्माकं प्रसादाद्वा धनपुष्टी भक्षीय सेवेय। अन्धः स्थेत्यादिषु सवंत्र 'खर्परे शरि वा विसगंलोपो वक्तव्य: 
( पा० सु० ८।३।३६ स्थलीयं वात्तिकमु ) इति विसर्गलोपः । | 


अन्यस्तु--'जलमाप्तपुरुषा गावो भूमयश्चानेन मस्त्रेण वण्यंन्ते । हे आपः ! अन्नोत्पादका हे भुमयः ! 
हे गावः ! यूथं प्राणप्रदान्नख्पाः स्थ । अतो युष्मत्म़ाप्तान्नं भक्षयामि । यूयं बलवीयंरूपा:, वयं त्वदीयबछादिक- 
मुपभोक्ष्यामः' इति । तन्न मनोरमम्‌, भक्षीयेत्यस्य क्वचिद्‌ भक्षणं ववचिःद्वोग: क्वचितप्रासिश्चेति यथेष्टमेवार्थो 
वण्यते । तदेषा वेदेषु स्वच्छन्दचारिता दोष एव । कश्च प्रार्थयिता कथं स तेभ्यस्तत्तदभीष्टान्नबख्वीर्यादिकं 
प्राप्स्यतीति तु चिन्त्यम्‌ । सिद्धान्ते त्वाष॑प्रमाणेन कर्माङ्गगवामुपस्थानेऽस्य मन्त्रस्य विनियोगः । तत्तदधिष्ठात्र्या 
देवतायाः प्रसादादेव तत्तत्सेवनं काम्यते । 


अध्यात्मपक्षे--“भोक्तारं यज्ञतपसां सवं मुतमहेश्वरस्‌' ( भ० गी ५।२९ ) इति गीतानुसारेण भगवानेव 
चेतनाचेतनसर्वभोक्ता । सर्वे च तद्भोग्यत्वेनात्मानं कृतार्थं मन्यन्ते । भोक्तृभोग्यख्पाः परापरपरकृतय: स्वात्मान 


छि मन्त्राथ- हे गोमाताओं ! तुम अन्नरूप हो, अतः तुम्हारे प्रसाद से में क्षीरादि अन्न का भक्षण करूँगा तथा 
तुम पुजनीय हो, अतः तुम्हारे प्रसाद से मुझे पुज्यत्व प्रात हो । तुम बलस्वरूप हो, अतः तुम्हारे प्रसाद से मुझे बल 


हो । तथा तुम घनपोषण करने वाली. हो, अतः तुम्हारे प्रसाद से मेरे घन का पोषण होता रहे । 'अन्धस्थ' और 


अप्रिम 'रेवती' इन दो मन्त्रों से गौओं के समीप गसन करे ॥ २० ॥ . 
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१६६ शुक्ल्यजुवेदसंहिता [ अ० ३ 


भोग्यत्वेन सवंभोकत्रे भगवते समपंयन्त्यः स्वीकाराय च प्रा्थयन्ते-परमेशवरः परापरंग्रक्ृतिरूपान भोक्तृ- 
भोग्यवर्गानुपलक्ष्याह--अन्धस्थ यूयमन्नरूपाः स्थ परमेश्वरीयसृष्टयुपकरणत्वेन भोग्यत्वाद्‌ वो युष्माकं सम्बन्धि 
न्नं भुञ्जीय सेवेय । महः परप्रकृतयो जीवारिचिद्रूपत्वात्‌ तेजोख्पाः, अपरप्रकृतयस्तु मनोबुद्धिचित्ताहङ्धारेन्द्रिय- 
रूपारिचदभिव्यञ्जकदृत्तिजनकत्वात्‌, सूय॑चन्द्रनक्षत्रादयस्त्वन्धकारनाशकत्वात्‌ तेजोरूपा वो युष्माकं महो 
भक्षीय युष्मत्कृतोपकारान्‌ युष्मांश्च भक्षीय आत्मसात्करणेन सेवेय ।' ऊर्ज:स्थ बलप्राणरूपा वो युष्माकं सम्बन्धि 
ऊभे भक्षीय यूयं धनपुष्टिल्पाः स्थ वो युष्माकं रायस्पोषं धनपुष्टिं भक्षोय । संहतानां परार्थत्वाद्‌ 
भोक्तृभोग्यात्मकस्य सवंस्येव जगतः पराथंत्वात्‌ तत्कृतं सवं कार्यं तदीयम्‌, तञ्च भगवत्येव पर्यवस्यतीति 
भगवत एव तद्धोक्तृत्वस्‌ । 


दयानन्दस्तु-- येन्धस्थात्धो वीयंवन्तो बुक्षोषध्यादयः पदार्थाः सन्ति, वस्तेषां सकाशादहमन्धो वीय. 
करा्यन्ञानि भक्षीय स्वीकुर्यास्‌ । ये महः स्थो महान्तो वाय्वस्न्यादयो विद्यादयो वा सन्ति वस्तेषां सकाशान्महः 
मंहांसि क्रियासिद्धिकराण्यह भक्षीय भुञ्जीय । य ऊज॑स्थोर्जो रसवन्तो जछदढुग्धघतमघुफलादयः सन्ति, वस्तेषां 
सकाशादूज रसमह भुञ्जीय । ये रायस्पोषः स्थ रायस्पोषो बहुगुणसमूहयुक्ताः पदार्थाः सन्ति, वस्तेषां सकाशादहुं 
रायस्पोषं बहुशुभगुणः पोषं भक्षीय सेवेय' इति, तदपि शतपथविरुद्धमेव, तत्रानेन मन्त्रेण गोरुपस्थीयमानत्वात्‌ ।. 
न च अच्धआदिपदेन वुक्षोषध्यादयो ग्रहीतुं शक्यन्ते, तस्थ वत्राशक्तत्वातु। न वा कश्चिदिच्छामात्रेण तेषां 
सकाशाद्‌ बलवोयंकराण्यज्ञानि भोक्तुं शक्नोति, तथैव मह:शब्दस्थाग्निवाय्वादिपदार्था अर्थाः, तेषां. सकाशाच्च 
क्रियासिद्धिकराणि सम्पादयितु शक्नोति, वैज्ञानिकानां चोपायानां लेशस्याप्यनिर्देशात्‌ । शतपथे तु स्पष्टमेवास्य 
मन्त्रस्य अथ गामभ्येतीति कर्माङ्गभ्ुताया गोरुपस्थानेऽयं मन्त्रो विनियुक्तः। तथाहि--'अथ गामभ्येति । 
अन्धः स्थान्धो वो भक्षीय महः स्थ महो वो भक्षोयेति यानि वो वीर्याणि यानि वो महा?9सि तानि वो 
भक्षोयेत्येवेतदाहोजंस्य ऊजं वो भक्षीयेति रसस्थ रसं वो भक्षीयेत्येवेतदाह रायस्पोषस्थ रायस्पोषं वो भक्षीयेति ` 
शुमा स्थ भूमानं वो भक्षीयेत्येवैतदाह' ( श० २।३।४।२५ ) ॥ २०॥ . 


भाष्यतार मनुष्य को अपने अम्युदयार्थ जो कुछ भी अपेक्षित है, वह | | 
गोमय १ वह सब गोमाता में 
पुजनीय है । उसके गोमय-गोमूत्र से घन की समृद्धि होती है । | हा में विद्यमान है। गोमाता 


किसोने गोमाता को बलवीयंख्प बताकर उसके बल आदि के कमी करने की बात अपनी व्याख्या में | लिखी 


है, किन्तु यह लिखना ठीक नहीं है, क्योंकि अद्ध 
वस्तु का सेवन करना चाहते हैं । [छु भक्तजन प्रत्येक बस्तु की अघिष्ठात्री नता के अनुग्रह से ही प्रत्येक 


` अध्यात्मपक्ष में“-भगवाब्‌ ही चेतनःअचेतन सब का मोक्ता है भौ "या 

र सब उसके भोग्य बनकर अपने को कृताथं 

जा भोग्यरूप परापर प्रकृतियाँ भोग्य होने से अपने को संमोक्ता भगवातु के अपण करती हुई अपने स्वीकार 
कै कय उसका प्राथना करती हैं। परमेश्वर भोक्तृ-मोग्यरूप परापर प्रकृतियों.को उद्देश्य कर कह रहे हैं । 


निरूपण द्र हब हन हम हज सा आदि जो अर्थ बताये हैं तथा बैज्ञानिक उपायों का 
~ त मन्त्र से तो गोमाता का उपस्था' जाः मतः 
दयावन्दोक्त अर्थ का मन्त्र के शब्दों से लेशमात्र भी सम्बन्ध नहीं है ॥ २०॥ [ का उपस्थान | किया जा रहा है। ब 
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भनन्‍्त्र: २१ ] वेदाथेपा रिजातमाष्यसहिता १६७ 


रेवती रमंध्वसस्मिन्‌ योनावस्मिन्‌ गो्ठेऽस्मिल्लोकेऽस्मिन्‌ क्षय । इहेव स्त॒ मापंगात ॥२१॥ 


हे रेवतीः ! रेवत्यो गावः! अस्मिन्‌ हृश्यमाने योनो अग्निहोत्रहविर्दोहनस्थाने रमध्वं क्रीडत । 


.दोहनादुर्ध्वमस्मिन्‌ गोष्ठे गृहाद्‌ बहिविश्रम्भेण गवामावासप्थाने द्रजेऽस्मिन्‌ यजमानलोके दृष्टिविषये लोकदशंने 


रमध्वं रात्रौ अस्मिन्‌ क्षये यजमानगृहे 'क्षि निवासगत्योः रमध्वम्‌ । कि बहुना, इहैव यजमानदृष्टिविषये स्त 
यूयं भवत मा अपगात इतः स्थानाद्‌ अन्यत्र मा गच्छत। रेवतीशब्दस्य गोविषयत्वं कण्वो दशंयति--पशवो 
वै रेवतीरिति । तित्तिरिश्चेति सायणः। रथिविद्यते यासां ता रेवत्यः । रयिशब्दान्मतुप्‌ । 'रयेमंतो बहुल्स' 
( पा० सु० ६ १३७ ) इति स्थलीयवात्तिकाद्‌ रयेमंतो सम्प्रसारणम, 'सम्प्रसारणाच्चः ( पा० सु० ६।१।१०८ ) 
इति पररूपस्‌ 'आदुगुणः' ( पा० सू० ६।१।७ ) इति गुणः, तथा च रेवतीति रूपसिद्धिः । ुत्रपौत्राद्यभिवृद्धघा 
धनयुक्ताः क्षीरदध्याज्यादियुक्ताः पशवो रयिमत्त्वात्‌ पशवो देवता उच्यन्ते । 


अध्यात्मपक्षे-रेवत्यो धनवत्यो जीवरूपाः परप्रकृतयः सम्बोध्यन्ते। ताश्च बाह्याध्यात्मिकधन- 
सम्पन्नत्वाद्‌ रेवत्यः। पशुपतेः पशुरूपेण रेवताश्च वक्तुं शक्यन्ते। हे रेवत्यः! अस्मिन्‌ योनौ सर्वकारणे 
परमात्मनि रमध्वस्‌। अस्मित गावो जीवरूपाः पशवो यत्र तिष्ठन्ति स पशुपतिरेव गोष्ठः। एवं च लोकः, 
लोकयते हश्यते भुज्यते इति लोकः फलम्‌, परमात्मन एव सर्वोत्कृष्टफलरूपत्वातु, 'येषां नोऽयमात्माऽयं 
लोकः' इति श्रृतेः। 'क्षयन्ति .निवसन्ति सर्वे यत्र गोष्ठे' इत्यनेन जीवानां विशेषतः स्थितिस्थानत्वमुक्तप्‌, 
इह तु समेषामिति विशेषः । प्रत्यकचेतन्याभिन्नत्वेन शास्त्रदृष्ट्या ` मपरोक्षत्वादस्मिन्निहववेत्यादिप्रयोगाः । 


इहैव स्तं मनसापि तदेव. चिन्तयन्त्यस्तस्मिन्नेव तिष्ठत । मापगात ततोऽन्यन्मनसापि मा चिन्तयत, 
` अधिष्ठानसत्तातिरिक्तकल्पितसत्ताया अभावात्‌.। प्रपव्वस्य बाधितत्वं भावयतेत्यर्थः । 


दयानन्दस्तु--'रेवतीः विद्याधनसहिताः प्रशस्ता नोतयो गाव इन्द्रियाणि पशवः पृथिवीराज्यादियुत्ता 
यासु ताः, हे मनुष्याः ! प्रशस्ता नीत्यादयो रेवत्योऽस्मिन्‌ योनौ जन्मनि स्थे वा, अस्मिन्‌ समक्षे गोठे गावः 
पशव इन्द्रियाणि यस्मिस्तिष्ठन्ति तस्मिन्‌ अस्मिल्लोके संसारे क्षये निवसनीये गृहे रमध्वं रमन्तास्‌ । स्त सन्ति 
इहव स्त भवन्त एतेभ्यो मापगात दुरं मा गच्छन्तु । यत्र विद्वांसो निवसन्ति तत्र विद्यादीनां गुणानां निवासात्‌ 
प्रजा विद्यासु शिक्षाधनवत्यो भूत्वा नित्यं सुखे युते । तस्मादेवं सर्वेरिच्छा कार्या । अस्माकं समीपादिद्वांसो 
विदुषां सकाशाच्च वयं कदाचिद दूरे मा भवेमेति भावार्थ” इति । स्पष्टमेवात्र यथाश्षुतान अ शब्दातु 
विपरिणमय्य व्यत्यासादिनाऽर्थापनस्‌ । रमध्वमिति यथाश्नतार्थाज्गीकारेऽभिमतस्थाने तां रमणं 
प्राथ्यते । तासां स्थानविशेषेऽवस्थानं ततोऽपगमनाभावश्च प्राथ्यंते । नीतयो धनविद्याश्व कथमेवं प्रार्थयितुं 
शक्यन्ते । ता"चेल्लोके सन्ति स्थास्यन्त्येव । तत्कथतं निरथंकमेव । संसाराच्च तासामपगमनमपि न सम्भवतीति 
तदपि कथनं व्यर्थमेव । विदुषां स्थित्या तासामवस्थाने तेषामेव प्रार्थनं युक्तस्‌ । गोष्ठपदमपि न संसारपरस्‌, 
लोकपदेनेव गताथंत्वात्‌ । | 


५ ५! आगे र सम्बन्धित हविद्रंध्य के दोहनस्थान में स्वस्थ चित्त से 
मन्त्रार्थ-है घनयुक्त गौऔं ! आगे रहनेवाे अग्निहोत्र से Ro कर 
आप रहें और दोहन होने के पश्चात्‌ यजमान के गोचर क्षेत्र मे सुख से संचार कर । रात सें यजमान के घर गोष्ठ से 
शान्ति से रहें, अन्यन्न आप न जाँय ॥ २१ ॥ 


भाष्यसार--क्षीर, दधि, आज्य से युक्त पशु, घनवाप होने से उन्हें देवता शब्द से कहा जाता है। 
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शतपथे- रेवती रमध्वमिति रेवन्तो हि पशवस्तस्मादाह रेवती रमध्वमित्यस्मिनु योनाव 
गोष्ठेस्मिन्‌ क्षये इहैव स्त मापगातेत्यात्मन एवैतदाह मदेव मापगातेति” ( श० २।३।४।२६ )। आत्मन 
एवैतदाह-स्वस्यैवैतत्‌ फलमाशास्यते । हे गावो यूयमु इहैव मदीये गोष्ठे स्त भवत मापगच्छतेत्यत्रापगमना- 
वघेरनुपादानात्‌ तमुपन्यस्य योजयति । मदेव मत्सकाशात्‌ मापगच्छतेत्यथंः । नैतदपि दयानन्दीय- 


व्याख्यानानुगुणम्‌ । 


कश्चित्तु--'रेवतीः शमादिधनवत्यो वागादयो5स्मिन्‌ योनौ जीवरूपायां परशक्ती इयं वा अस्य 
स्वस्थ योनिरस्यै वा इमाः प्रजाः' ( श० ४।१।२।९ ) । अस्मिन्‌ गोष्ठे इन्द्रियालये अस्मिल्लोके शरीरे क्षये 
संसारे रमध्वस्‌ इह॒ संसार एव स्त मापगात समाध्यादौ मापगच्छतेति' इति, तदसङ्गतमेव, उदाहतश्रतौ 
पृथिवी विवक्षिता न जीवरूपा पराशक्तिः, पृथिव्या एव प्रजानां योनित्वात्‌, तस्या एव प्रजानां प्रजातत्वात्‌ | 
वागादयस्तु स्वयमेव देह एव भवन्ति, ततोऽन्यत्र गन्तुं तेषामसामर्थ्यात्‌ । समाध्यादौ मनसो गमनेऽपि वागादीनां 
तत्राप्रवेशाव; गमनेऽपि तददष्टमेवेति कुतो निषेधः। समाध्यभावे कथमात्मनि रमणं वागादीनां संभवति ? 


'श्रोकृष्णन रेवत्यो गावः सम्बोध्यन्ते--इहैव स्तेति । मापगात प्रदेशान्तरं मा व्रजत, तथा सति गोपानां 
मद्गवेषणक्लेशः सिहाद्याक्रमणशङ्का च स्यात्‌' इत्यादिकं तु न विरुद्धयते । कृुष्णवेणुगीतपोयूषमास्वाद्य तत्पाद 
मुपागता गोप्यो रेवत्यो गवादिधनसम्पच्ना वस्त्रालङ्कारसमलङ्कृतगात्रा यूयं योनौ जन्म भुमो पितृगृहे गो छे ग्रामतो 
नातिदवीयसि गवावासस्थाने दोहनाय लोके उपभोगस्थाने पतिगुहे क्षये निवासे पत्यादिनिमितनुत्ननिवासस्थाने 
इहैव एतेषु स्थानेषु भवतीनां रमणमवस्थानं च युज्यते । मापगात ततोऽपेत्य दुरे मागात तानि स्थानानि 
परित्यज्य अस्मत्समीपं न गच्छत' इति, तदपि न मनोज्ञम्‌, लोके उपभोगस्थाने क्षये नुलगुहे अस्मत्‌ समीपं न 
गच्छतेत्यादिव्याख्यानस्य विमृश्यत्वात्‌ । 


'योनौ जगत्कारणे गोष्ठे सरवंजगतोऽधिष्ठाने लोके सवंलोकसाक्षिणि क्षये सर्वेनिवासस्थाने मत्समीपे रमध्वम्‌, 
इहैव स्त मापयात ब्रजं न गच्छत' इत्येतदपि न मनोज्ञम्‌, स्वभावत एव सर्वस्य कारणेऽवस्थानं ततोऽपगमनं च 
न सम्भवति, उपादानं परित्यज्य कार्याणां स्थातुमशक्तत्वात्‌ । ततश्च सगुणसाकारकृष्णरूपेणावतीर्ण मयि मत्समीपे 
वा रमध्वमितो न गन्तव्यमित्युपपत्तौ सत्यामपि क्लिष्टकल्पनाबहुरूमेवैतत्‌ ॥ २१॥ 


अध्यात्मपक्ष सं यहाँ जीवरूप पर प्रकृतियों को सम्बोधित किया गया है। उन्हीं को बाह्य-आध्यात्मिक धन- 
सम्पन्नता के कारण 'रेवती' शब्द से कहा गया है । सवंत्र वही चैतन्य ब्रह्म भरा हुआ है, उसको सत्ता पर ही यह सब 
प्रतिष्ठित है । अधिष्ठान की सत्ता से अतिरिक्त कल्पित की सत्ता है ही नहीं । अतः प्रपञ्च को बाधित ही समझो । 


गया है न तर द के मा शा र उसमे श्रौत शब्दों का यथेष्ट विपरिणाम-ध्यत्यास आदि करके अथे किया 
र सा अर्थ किय जो उन्हों के व्याख्यान के प्रतिकू नन्दीय 
व्याख्यान विश्वासाहं नहीं हो पाया है । ल हो गया है। अतः यह दया 


किसी ने एक अन्य ढंग से भी व्याख्या की है, जो अंशतः ठोक है, कहीं असंगत भी है ॥ २१ ॥ 
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मन्त्रः २२ | , वैदार्थपारिजातमाष्यसहिता दं 


सहितासि विइवरूप्यर्जामाविंश गौपत्येन र 
"= 8 कपा गोपत्येन। उप॑ त्वाग्ने दिवेिवे दोर्षावस्तधिया 
वयस्‌ । नसोभरन्त एमसि ॥ २२ ॥ फर टे 


मन्त्रेणानेन यजमानो गां स्पृशति, 'स?9हितेत्यालभते' ( का० शी : ! त्वे संहितासि 
क्षीराज्यहविदनिन संलग्नासि यज्ञहोमादिकमंभिः । यद्वा रतरः आर पि रोज 
संहितासि । विश्वानि सर्वाणि शुक्ल-कृष्ण-रोहितादिरूपाणि यस्याः सा विश्वरुपी । जात्यभिप्रायेण शु f 
बहुलूपवती सा त्वमूर्जान्नरसेन गोपत्येन गवां स्वामित्वेन मां यजमानमाविश आसमन्तात्‌ प्रविश तसा द 
बहुविध: किलिक 2 बहुविधं गोस्वामित्वं सम्पद्यतास्‌। 'गाहँपत्यं गत्वोपतिष्ठत उप त्वेतीति' ( का० श्रौ० 
| 


तिस्रो गायत्र्य आग्नेय्यो मधुच्छत्दोद्दष्टाः । अनेन मन्त्रेण गाहंपत्योपस्थ कण्वोष्प्याइ--' 

गाहंपत्यमुपत्युप त्वेति’ । हे दोषावस्तः ! दोषा रात्रिस्तस्यामपि वसतीति दमाता अजस्र पान 
रात्रावप्यनुशान्तत्वातु । यद्वा- अग्नौ हु वै देवाः सर्वान्‌ पशुन्निदधिरे। ये च ग्राम्या ये चारण्या विजय 
वोपप्रयन्त: कामचारस्य वां कामायायं नो गोपष्ठो गोपायादिति वा तानु हाग्निनिचक्रमे तैः संगृह्य रात्रि प्रविवेश' 
( श० २३४ १-२ ) इतीतिहासानुसारेण दोषावस्तः ! रात्रौ वसनशील हे गाहंपत्याग्ने हे तथाविधाग्ने ! दिवेदिवे 
प्रतिदिन धिया श्रद्धावत्या बुद्धया वयं यजमाना नमस्कार सम्पादयन्त उप समीपे त्वा एमसि त्वां प्रत्यागच्छामः | 
“इदन्तो मसि’ ( पा० सु० ७१।४६ )। यद्वा 'नम इत्यन्ननाम' ( निघण्टु २७२१ ) अन्न हविबिभ्रतः । ऋकसं हिता- 
भाष्ये ( १।१।७ स्थले ) सायणाचायंस्तु दोषा रात्रौ वस्तर अहनि चेति इन्द्रसमासे 'कातंकौजपादयञ्च' 
( पा० सू० ६।५।३७ ) इत्यादयुदात्तत्वमुक्तवान्‌ । 


यतु-- मन्त्रपठितेन दिवेदिवे इत्यनेनेवाहनिशमित्य्थंस्य गताथेत्वाज्ास्मभ्यं रोचते' इति केनचिदुक्तम्‌, 
तन्न, दिवेदिवे इत्यस्य प्रतिदिनमित्येवार्थः। तथा च प्रतिदिनं रात्रौ अहनि चेत्यर्थविशेषलाभाय सायणीय- 
व्याख्यानस्यौचित्यात्‌ । वस्तःशब्दोऽहु्वाचौ, तस्य दोषाच्छादकत्वात्‌, 'वस आच्छादने! इति धातोनिष्पन्नत्वात्‌ । 
'दिवेदिवे' ( ११) । “द्यविद्यवि’ ( १२) इति द्वादश अहर्नामानि ( निघण्टु १९ ) 'अहृदिवस्‌' अहनि अहनि 
इति तत्त्वबोधनी । 'अहृदिवं दिवः’ ( शि० का० १।५१ ) महनि च दिवा चेति अहृदिवस्‌ अहनि अहनीति 


मन्त्रार्थ--हे गोमातः ! तु यज्ञकमं से संयुक्त है । शुब्ल-कृष्ण आदि अनेक रूपोंवाली तु अपने क्षीरादि रस को 
मुझे दे ओर मेरे स्वामित्व को स्वीकार कर । रात्रि में भी उपासना करने वाले के घर में निवास करने वाले, अर्थात्‌ 
यज्ञाला में रहने वाले हे गाहंपत्यसंज्ञक अग्ने ! प्रतिदिन हम यज्ञ करने के लिये भ्रद्धापुण हृदय से तुम्हारे सन्मुख होते हैं 
ओर तुम्हें प्रणाम करते हैं । 'स9हिता' इस सन्त्र से गो को स्पशं करे। “उप त्वा' इस मन्त्र से गाहंपत्य के समीप 
जाकर उपस्थान करे ॥ २२॥ ! 
भाष्यसार-- किसीका कथन है कि 'दिवे-दिवे” कहने मात्र से हो 'अहनिश' अथं उपलब्ध हो जाता है । अतः 
उसे अलग से बताना ठीक नहीं है । किन्तु उनका यह कथन साहसपूर्ण ही है । “दिवे-दिवे' का अथे प्रतिदिन किया 
गया है, जिसे साहसी व्यक्ति ने 'अह॒निश' के रूप में समझ लिया है। 'दिवे-दिवे को “अहनिश्वाथंक' कहने में कोई 
प्रमाण नहीं है। तथा च 'प्रतिदिन' अर्थात 'रात में और दिन में' इस अर्थविशेष के लाभाथ सायण ने 'दिवे-दिवे' का 
अथं '्रतिदिन' किया है । यह समझने की बात है । | 
२२ 
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१७० ुक्‍्ल्येजुवदसंहिता | अ० ३ 


मल्लिनाथः । 'दोषावस्तर्धिया वयस' (ऋ० सं० १।१।७) दोषावस्तः रात्रावहनि च । दोषाशब्दो रात्रिवाची वस्त्र 
इति अहर्वाचीति सायणः । 'दोषावस्तर्दीदिवांसस्‌' ( ऋ० सं० ४।४।९ ) दोषावस्तः रात्रावहनि च। यद्वा दोषाया 
रात्रिकृतस्य तमसो वस्त आच्छादयितः निवारयित इति सायणः । 'त्वं नः पाह्यंहसो दीषा वस्तरघायतः। दिवा 
नक्तमदाभ्यः ॥' ( ऋ० सं० ७।१५।१५ )। दोषावस्तः रात्रेराच्छादयितः। तमसो वारयित इत्यर्थं इति सायणः। 


'अथ गामभिमृशति सहितासि विश्वरूपीति । विश्वरूपा इव हि पशवस्तस्मादाह्‌ विश्वरूपीत्यूर्जामाविश 
गोपत्येनेत्यूजेति यदाह रसेनेति तदाह गोपत्येनेति यदाह भूम्नेति तदाह। अथ गाहँपत्यमभ्येति स गाहंपत्य- 
मुपतिष्ठत उप त्वाग्ने दिवेदिवे दोषावस्तधिया वयम्‌ । नमो भरन्त एमसीति नम एवास्मा एतत्करोति यथैत न 
हिस्यात्‌।' ( श० २।३।४।२७-२८ )। अथ गामभिमृशतीति शुतिः सएहिवासीति मन्त्रेण गोस्पशेनं विधाय 
प्रशंसति । विश्वानि सर्वाणि शुक्लक्कष्णादीनि रूपाणि यस्यासाविति व्युत्पत्तिमपेक्ष्य व्याचष्टे-विश्वरूपा इव हि 
पशव इति । ऊर्जेति व्याचष्टे-रसेनेति । गौपत्येनेति व्याचष्टे भुम्नेति तदाहेति। मतुपो भूमाथंत्वाभिप्रायेण 
बहुविधेन गौपत्येन मामाविशेति | एवमाहवनीयस्य समन्त्रकं सप्रपञ्चमुपस्थानं विधाय गाहपत्योपस्थानं विधत्ते- 
अथ गाहंपत्यमभ्येतीति श्रुति: । नमो भरन्त इति नमस्कारस्य सम्पाद्यत्वावगभाद्‌ आहवनीयस्य योनिभतं 
गाहंपत्यं त्यक्त्वा पूवंमाहवनीयोपस्थानेन तदतिक्रमजनितापराधापनोदनाय गार्हपत्याय नमस्करोति । इतरथा 
प्रथमाग्निमतिक्रम्य आहवनीयोपस्थानकरणाद्‌ गाहुपत्यः क्रुद्धः सत्‌ यजमानं हिंस्यात्‌ । तस्माद्यथा न हिस्यात्‌ 
तथा नमस्कारः क्रियते । 


अध्यात्मपक्षे तु- हे राजराजेश्वरि चिद्रूपे भगवति ! त्वं संहितासि सर्वेः प्राणिभिः सत्तास्फूतिप्रदानेन 
संपृक्तासि । क्षोणानां बुद्धिबलादिहीनानास्‌ अनात्मतादात्म्यापत््या स्वरूपप्रच्युतानास्‌ अनुग्रहपारवश्येन 
बुद्धिबलादिप्रदानेन स्वात्मसाक्षात्कारप्रदानेन सन्दधासि सन्धानं स्वास्थ्यसम्पादनं करोष्यतः संहितासि। विश्वानि 
सर्वाणि रूपाणि रोहितादीनि ऊर्जा गोक्षीराज्यादिरसेन बलेन स्वरूपानुभवजनितेन लोकोत्तरानन्देन निष्ठादाढर्च- 
लक्षणेन बलेन वा गोपत्येन गवां घेनुनामिन्द्रियाणां वा स्वामित्वेन नियन्तृत्वेन वा मामाविश । हे अग्ने परमेश्‍वर ! 
दोषावस्तः स्वीयज्चानात्मकेन तेजसा अविद्यालक्षणाया रात्रेराच्छादक निवारयितः ! दिवेदिवे प्रतिदिनं धिया 
ब्रह्माकारया स्तिग्धया बुद्धिवृत्त्या नमो नमस्कारं भरन्तो बिभ्रतः, त्वामु उपैमसि प्राप्नुमः। यद्धा-हे अग्ने 
अविद्यातत्कायंदाहक ! दिवेदिवे प्रतिदिनं दोषावस्तः रात्रावहनि च वयं नमस्कारं भरन्तः सम्पादयन्तः, उप 
सामीप्येन प्रत्यगात्मत्वेन त्वा आ इमसि अवगच्छामः साक्षात्कुमंः । | 


'आहवनीय' का अथ योनिमूत 'गाहंपत्य' है । उसे त्यागकर प्रथमतः 'आहइवनीय' का उपस्थान करने से जो 
अंतिक्रमणरूप अपराध होता है, उसको दूर करने के लिये गाहंपत्य को नमस्कार किया जा रहा है। अन्यथा प्रथमाग्नि 
का अतिक्रमण करके आहवनीय का उपस्थान करने से 'गाहंपत्य को क्रोध हो आवेगा, जिससे यजमान की हिसा मी 
हो सकती है। अतः किसी भी प्रकार से यजमान की कोई हिसा न हो पाय, तदथ नमस्कार किया जा रहा है । 


अध्यात्मपक्ष में--है राजराजेशवरि चिद्रपे भगवति | तुम समस्त प्राणियों से सम्पृक्त हो और सबको स्वस्थ 
| रखती हो । सि इन्द्रियो पर नियन्त्रण रखकर अपने स्वरूप का अनुमव कराती हुई मुझे अलौकिक आनन्द से मर दो । 
हे परमेश्वर : मैं आपको प्रणाम करता हूँ, मेरी अविद्या को दूर करते हुए मेरी बुद्धि ब्रह्माकार हो, ऐसी कृपा करो । 


किसी ने--कामघेनु को सम्बोधित करते 
अर्थ करना दयानन्दीय अथ से अच्छा ही है । इए मगवात्र श्रीकृष्ण कह रहे हैं, इस अथं को व्यक्त किया है । बह 
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मन्त्रः २२-२३ ] वेदायंपा रिजातमाष्यसहिता १७१ 


केचित्त श्रीकृष्णस्याभिषेका्थं गोविन्दनामकरणायेन्द्रेण साधमागतां कामधेनं 
हे कामघेनो ! त्वं संहिता सन्निहिता मम सन्निधावागतासि ॥ सम्यग्‌ हिता भीड व्यव व 
द्‌ बहुरूपधारिणी वशिष्ठेन स्पधंमानस्य सर्सन्यस्य विश्वामित्रस्य प्रबलसेनारूपधारिणी भूत्वा 
तत्पराजयकारिणी यथाकामं रूपधारणक्षमा त्वं गौपत्ये गवामिन्द्रत्वे ऊर्जा क्षीरदध्यादिरसेन मामभिषिश्चती 
अनुग्रहीत्रीत्वेन आसमन्तात्‌ प्रविश' इति, तदपि दयानन्दीयाद्‌ व्याख्यानात्तु सुश्लिष्टमेव। 


दयानन्दस्तु --संहिता सवंपदार्थेः सह वर्तमाना विद्युत्‌ सवेव्यापक: परमेश्वरो वा। विश्वरूपी विश्वं सवं 
रूपं यस्याः सा विश्वरूपी । अत्र --'जातेरस्त्रीविषयादयोपधात्‌' ( पाऽ सू० ४।१।६३ ) इति डीपप्रत्ययः । ऊर्जा 
बेगपराक्रमादियुक्ता मामाविश गौपत्येन गवामिन्द्रियाणां पशूनां वा पतिः पालकः, तस्य भावः कर्म वा । उप 
त्वा त्वां तं वा अग्ने अग्नि दिवेदिवे ज्ञानस्य प्रकाशाय प्रतिदिनं वा दोषावस्तः दोषां रात्रि वस्ते स्वतेजसाच्छाद्य 
निवारयति सो$स्निस्तं धिया कर्मणा प्रज्ञया वा वयं नमः अन्नं भरन्तः धारयन्तः आसमन्तात्‌ इमसि प्राप्नुमः' 
इति, तदपि न युक्तम्‌, पूर्वोक्तशतपथश्नुत्या संहितासीति मन्त्रस्य गवामुपस्पर्शने, उप त्वेति मन्त्रान्तरस्य च 
गार्हपत्योपस्थाने विनियुक्तत्वात्‌ । विश्वरूपीत्थत्र डीपप्रत्ययोऽपि न युक्तः, विश्वरूपशन्दस्य गुणवाचकत्वेन 
जातिवाचकत्वाभावात्‌ । किन्तु 'षिद्गौरादिभ्यश्च' ( पा० सु० ४१४१) इति ङीष्प्रत्ययो युक्तः, 
गौरादेराकृतिगणत्वात्‌ ॥ २२ ॥ 


राजन्तमध्वुराणो गोपामतस्य॒ दोदिवम्‌ । वर्षमान स्वे दमे ॥ २३॥ 


अत्र क्रियापदं पूर्व॑स्मादनुवतंते। वयं यष्टारो राजन्तं दीप्यमानमध्वराणां यज्ञानां गोपां गोपारं 
गोपायतीति गोपाः। ऋतस्य सत्यवचनरूपस्य व्रतस्य दीदिवि दीपयितारम्‌ अग्निसमीपे यजमानो व्रतं 
गृहीत्वा सत्यमेव वदतीत्यस्यार्थस्य द्योतकमिदं विशेषणस्‌। स्वे दमे दाम्यन्ति दुजंयानिन्द्रियारातीच्‌ जयन्ति 
गृहस्था यत्र तस्मिन्‌ दभे गृहे । 'दम इति ग्रृहनामसु' ( निघण्टु २४१२ ) | स्वीये$स्मदीये ग्रहे वधंमानं 
चातुर्मास्य-सोम-पश्वादिभिवृद्धि गच्छन्तस्‌, ईहशमग्निस उप आ इमसि उपेम इत्यर्थः। वर्धेमानशब्दस्य 
तात्पर्यं कण्वो दर्शयति--'यदस्माकमिष्टं त्वं नो भूय एव कुरु तन्नो वर्धयेत्येतदाह' इति । 

अपरस्तु राजपरत्वेनैतन्मन्त्रं योजयति । मन्त्राणां सङ्गतिस्त्वेतन्मते नापेक्षिता । अग्नि राजानं गां 
परमेश्वर वोहिश्य संगतिमन्तरा वदनतुन्मत्तवदेव भाति । यशसा प्रतापेन प्रकाशमान शत्रुभिरप्रधृष्य॑ दुर्गां 
रक्षकं साधनानां च रक्षकं सत्यज्ञानप्रकाशकं स्वीये दमनकार्ये सवंतो$धिक वर्धमानं त्वां राजानं वयमन्नमुप- 
हराम: । अध्वरशब्दस्य प्रसिद्धं मुख्य मर्थमुपेक्ष्य रक्षासाधनदुर्गादर्थंकरंणमपि स्वैरित्वमेव । 


स्वामी दयानन्द ने जो व्याख्या की है, वह शातपथी श्रुति के विरुद्ध है। श्रुति ने तो री उपस्पशंन और मन्त्रान्तर 
का उपस्थान में विनियोग बताया है । 'विश्वरूपी में जो व्याकरण बताया है, वह भी प्रमादपूण है । २२ ॥ 

सन्त्रार्थ--प्रका्चमात यज्ञ का रक्षक, सत्यवचन का प्रकाशक तया हमारे धर में चातुर्मास्यादि यज्ञ के रूप में 
वृद्धि को प्राप्त होने वाला जो अग्नि है, उसके प्रति हम लोग प्राप्त हों ॥ २२ । 

भाष्यसार--मन्त्र का भाष्य मन्त्राथं से ही स्पष्ट हो जाता है। वघ 
बताया है। किसी व्याख्याकार ने इस मन्त्र की व्याख्या 'राजपरक' की है, 
संगतिहीन अथं करना उन्मत्तप्रलाप के समान ही है । 
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-मान' शब्द के तात्पयं को कण्व ने भी 
किन्तु उस अथे में भन्त्रसंगति नहों होती । 








१७२ शुक्छयजुर्वदसंहिता ` [अ० ३ 


अध्यात्मपक्षे-हे अग्ने परमेश्वर ! राजन्तं स्वप्रकाशत्वेन विश्राजमानम्‌ अध्वराणां गोपां गोप्तारस 
ऋतस्य सत्यस्य स्वस्वरूपस्य तज्ज्ञानस्य वा दीदिवि प्रद्योतयितारं स्वे दमे स्वस्वरूपभूते गृहे वर्धमानं 
नित्यं नवनवायमानत्वेनानुभूयमानं त्वा वयं धिया भवत्या त्वदपितेन कमणा वा प्राप्तुं श्रीरामं श्रीकृष्णं 
कामेश्वरं वा उपेमसि राजन्तं नित्यसिद्धस्वमहसा कोटिकोटिसुरयंसमप्रभेण विभ्राजमानस्‌ अध्वराणां यज्ञानां 
गोपां स्वयमनुष्ठानेन तदनुष्ठानप्रोत्साहनेन वा त्रातारसु अध्वना शास्त्रीयेण यथा ये रान्ति दानयज्ञादि कुवेन्ति 
तेषां वा रक्षकं ऋतस्य सत्यज्ञानादिलक्षणस्य स्वरूपस्य दीदिवि प्रद्योतयितारं स्वे दमे स्वीये धाम्नि स्वरूपे 
वा वर्धमानम्‌ उपैमसि । 


दयानन्दस्तु-- अध्वराणामरिनहोत्राद्श्वमेधान्तानां शिल्पविद्यासाध्यानां वा सर्वथा रक्ष्याणां यज्ञानां 
गोपासु इन्द्रियपश्वादीनां रक्षकस्‌, ऋतस्यानादिस्वरूपस्य सत्यस्य कारणस्य जलस्य वा दीदिवं व्यवहारयन्तं 
वर्धमान हानिरहितं स्वे स्वकीये दमे दाम्यन्त्युपशाम्यन्ति यस्मिन्‌ तत्र स्वस्थाने परमोत्कृष्ट प्रापुमहे पदे राजन्तं 
प्रकाशमानमरिति जगदीश्वरं भौतिकं वा नमो भरन्तो वयं धिया बुद्धया कर्मणा वा उपैमसि नित्यमाप्नुम' 
इत्यादि, तदपि श्ुतिसृत्रविरोधादुपेकषयस्‌ । अध्वरपदस्य शिल्पविद्यासाध्याः सवंथा रक्ष्या यज्ञा अरथः, इत्यस्य 
तिमूंळत्वाच्च । येन परमात्मना अध्वराणां गोपा ऋतस्य दीदिविः स्वे दमे वर्धमानोऽगिनिः प्रकाशितोऽस्ति 
तं नमो भरन्तो वयं धियोपंमसि नित्यमाप्नुम' इत्यपि वेदवाह्ममेव, ताहृशार्थबोधकस्य पदसमुदायस्य मस्तरे- 
दशनात्‌, येनाग्निः प्रकाशित इत्यथंबोधकस्य पदस्य तत्रासत्त्वातु । 


शतपथे तु--'राजन्तमध्वराणां गोपामृतस्य दीदिवि वधमान! स्वे दम इति स्वंवै त द्द यन 
इदं यन्पम 
तन्नो भूयोभूय एवं वड कुवित्येवैतदाह ( श० २।३।४।२९ )। मन्त्रं पठित्वा तात्ययंमाह-स्वं वै त इदमिति । 
हे अग्ने ! यन्मदीयं गृहं ते तव स्वभूतस्‌, अतस्तथाविधं नः अस्माकं पुनः पुनः कुरु। यन्मम स्वं गृहमिदं ते 
तव स्वभूतसु, अत एव नात्र दमपदस्य सर्वोत्कृष्टमोक्षो$थेः, तस्य भूयोभूयः करणासम्भवात्‌ ॥ २३॥ 


न नेबं ७५ | |] 
सनः पि सूनवेऽग्त सुपायनो भव । सचस्वा नः स्वस्तय ॥ २४ ॥ 


हे गाहपत्याग्ने ! स पूर्वोक्तगुणवि शिष्टसत्वं सूनवे पुत्रायौरसाय पिता जनक नोऽस्मभ्यं ४ 
शोभनमुपायनमासन्नप्रापणमुपचरणं नमस्कारादिभिरुपचाररुपचरणं यस्य सः पर सेल ह 
भव। यथा पुताय पिता भयं विना सुखेनेव प्राप्तुं नमस्कारादिभिरुपचारँरपचरितुं च शक्यते, तथास्माकं 
इना पुच त शक्यो भव । अन्येषां कृते भयानकोऽपि सिहो यथा पुत्राय सूपगमतो भवति, तथा सुपगमनो 
भव । लंक्ष्म्या च दुरासदोऽपि नृसिंहो यथा ्रह्नादाय सूपायनो जातः, तथास्माकं सूपचरो भव । 


शोभनानि उपायनानि उपहारा दातव्यत्वेन यस्येति 
न्‌ र ८ तु न युक्तम्‌, पुज्य प्रत्येवोपायनानामुपस्थानीय- 
त्वातु। न: स्वस्तये क्षेमाय आसमन्तात्‌ सचस्व अनेन कमणा समवेतो भव। सांहितिको वा दीघ; । 'षच 


अध्यात्मपक्ष में--हम हान यज्ञयागादि के अनुष्ठान से उस स्वप्रकाश परमेश्वर को ही प्राप्त करते हुँ । 
स्वामी दयानन्द ने जो अथं किया है, वह भृति-सूत्र के विरुद्ध होने से उपेक्षणीय ही है ॥ २३ ॥ 


मन्त्राथ - हे गाहंपत्य अग्ने ! जिस प्रकार पिता अपने निर्भय 
पुत्र के घर निभंय होकर जाता है, उसी पुर्वोक्त 
गुणों से युक्त तुम हमारे घर भी सुख से भाओ ओर हमारे कल्याणाय उत्तम कमं से युक्त होकर दो । Ee द्‌ 
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° 


'मुकुटकुण्डलादिसमर्पणस्यायमेवोपायो यद्‌ बिम्बे समपंणम्‌, 


मन्त्र: २४ ] वेदाथंपारिजातमाष्यसहिता 
७ 


समवाये' इति धातोयंद्वा षच्‌ सेवने' इति धातोः सचस्वेति रू ग । 
हृविः आसमन्तात्‌ सेवस्य । स्वयमवापसमस्तकामतेश्यसमडितायारमढ्म गवत य यतो नि 
प्रभुरयं निजलाभपूर्णो मामं जनादविदुषः करुणो वृणीते । यद्यज्जनो भगवते विदधीत मानं तच्चात्मने प्रति- 
मुखस्य यथा मुखश्रीः ॥' ( भा० ७।९।११ ) इति वचनान्निजलाभपूर्णो भगवान्‌ आत्मनो मानस्‌ अचेतादि- 
लक्षणं सम्मानं यद्यपि न बुणीते, तथापि करुणाक्रान्तमानसत्वाद्‌ भक्तजनोपस्थापितं सम्मानं वृणीते कामयते 
स्वीकुरुते च । ननु तत्तदेश्वयंदाने कारुण्यं युक्तमादाने कुतः कारुण्यमिति चेत्‌, शुणु तदादानस्यैव जीव- 
कल्याणहेतुत्वादादत्ते। जनो भगवते यन्मानं सम्मानं विदधीत विदधाति तत्‌ सवंमात्मने स्वात्महितायैव। यथा 
बिम्बरूपे समपिता श्रीः शोभाधायकालङ्कूरणादिकं प्रतिमुखस्य प्रतिबिम्बस्य भवति, प्रतिमुखे मुखप्रतिबिम्बे 
तथेव विम्बरूपे भगवति मँश्वर्याणा- 
मेव प्रतिबिम्ब भुतेषु जीवेषु संक्रान्तिः । तस्मात्‌ पूर्णकामोऽपि भगवानु भक्तकृतां सपर्या नात कम 
कामयते तत्समपितं हविः सेवते च । दृष्टान्त तात्पय॑ कण्वो दशंयति--'यथा पिता पुत्राय सूपचरः, एवं नः सूपचर 
एधीत्येवैतदाहेति’ । एतेन सनातनधमंसम्मत एवाथं आषंः | | 


अध्यात्मपक्षेषपि तथेव । हे अग्ने परमातमन्‌ ! सूनवे पुत्राय पितेव नः सूपायनो भव ुष्ठूपगन्तुं योग्यो 
भव । शोभनमुपायनमिव प्रेमास्पद्री भुयाभिव्यक्तो भव। नोऽस्माकं स्वस्तये परमकल्याणाय सचस्व समवेतो 
भव नित्यतादात्म्यसम्बन्धावरणापनयनेनाभिव्यक्तप्रत्यक्‌ चेतन्याभेदवाच्‌ भव । श्रीकृष्ण: श्रीरामः श्रीविष्णुः 
शिवो गुरुश्चानेन मन्त्रेण प्रार्थयितुं शक्यन्ते । 


दयानन्दस्तु—'स जगदीश्वरः नोऽस्मभ्यं पितेव जनक इव सूनवे ओरसाय सन्तानाय अग्ने करुणामय 
विज्ञानस्वरूप सवंपितः ! सूपायनः । सुष्टरूपगतमयनं ज्ञानप्रापणं यस्मात्‌ स भव भवति । सचस्व संयोजय नः 
अस्मात्‌ स्वस्तये सुखाय' इति, तदपि यत्किञ्चित्‌, प्रकरणविरुद्धत्वात्‌ । शतपथरीत्यात्रापि गाहुपत्योपस्थानमेव 
प्रकृतस्‌ । सुपाथन इत्यनेन सुखोपगमनतेव विवक्षिता । तस्यां सत्यामेव ततो ज्ञानप्रापिसम्भवोऽपि। सचस्वेत्यस्य 
संयोजयेत्यप्यसाम्प्रतस्‌, समवायार्थस्य सचधातोः संयोजनार्थत्वायोगात्‌ । 


शतपथे च--'स नः पितेव सूनवेऽग्ने सूपायनो भव सचस्वा नः स्वस्तय इति यथा पिता पुत्राय सूपचरो 
नेवैनं केनचन हिनस्त्येवं नः सूपचर एघि मँव त्वा केनचन हिएसिष्मेत्येवैतदाह' ( श० २।२।४।३० )। दृष्टान्त- 
सिद्धधर्थं निष्कुष्यानुवदति--यथा पितेति। सूपचरः सुष्ठ्पचरितु पुत्रस्य सेवितुं योग्य एव भवति, स च पुत्र 
एनं पितरं न केनचनापि साधनेन हिनस्ति, एवं हे गाह॑पत्याग्ने ! त्वं नः अस्माकं सूपचर एधि । सुष्ठपचरितु 
योग्यो भव । वयमपि त्वां न केनचिदपि साधनेन हिसिष्मेति॥ २४ ॥ | 


भाष्यसार- हे गाहंपत्याग्ने ! हमारे ल्यि तुम्हारी प्राप्ति सुलभ रहे । दूसरों के लिये भयानक प्रतीत होने वाला 
भी सिंह अपने बच्चे के लिये सुप्राप्य रहता है, उसी प्रकार तुम भी हमारे लिये सुप्राप्य रहो । सम्पूर्ण देव-दानव और 
लक्ष्मी के द्वारा भी रुसिहावतार धारण किये हुए भगवात्र्‌॒ यद्यपि दुष्प्राप्य थे, तथापि प्रह्लाद के लिये बे सुप्राप्य हो 
गये थे । उसी तरह तुम हमारे छिये सुप्राप्य बने रहो । | 


अध्यात्मपक्ष में --अधिकारी मक्त श्रीराम, श्रीविष्ण, शिव, गुरु आदि की इस मन्त्र से प्राथना कर सकता है । 


स्वामी दयानन्द ने जो अथं किया है, वहु प्रकरणविरुद्ध है । अतः उपेक्षणीय है ॥ २४ ॥ 
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१७४ शुक्लयजुरव दसंहिता [ अ० ३ 
अग्ने त्वं नो अन्तम उत त्राता शिवो भवा वरू थ्यः । 
बसर॒ग्निवंसुंश्चवा अच्छा नक्षि झमत्तम0 रयि दाः ॥ २५ ॥ 


चतस्रो द्विपदा विराज आग्नेय्यो बन्ध्वादिइष्टाः, दशार्णपादा विराट । हे गाहपत्याग्ने ! त्वं नः अस्माक 
अन्तमः अन्तिकतमः सदा अत्यन्तसमीपतर्ती भवा 'द्वयचोऽतस्तिङः' ( पा० सू०६।३।११५ ) इति दीर्घः । 
'अन्तम इति समीपनाम' ( निघण्टु २१६९ ) । अन्तिकशब्दस्य तमपि पृषोदरादित्वेनान्तमेति रूपं वा, यष्टा 
“असु गतो' अमति समीपं प्राप्नोठीत्यस्‌ अतिशयेन अस्‌ इति अन्तमः, असशव्दात्तमप्‌। यो हि ब्रह्मचयंप्रभृति 
अग्नि परिचरति, तस्यारिनिनिकटतमो भवति। देशविवक्षया परोक्षान्यदेवतापेक्षयाऽपरोक्षोऽग्निः सन्निङृष्ट एव । . 
उतापि च त्राता सर्वरक्षक ऊष्मरूपेण जाठराग्निरूपेण वा, ऊष्माभावे अग्निमान्थे मरणदर्शनात्‌ । शिवः 
कल्याणरूपः। वरूथ्यो भव पुत्रपौत्रादिसमूहो वरूथम्‌, गृहं वा वरूथम्‌, तस्म हितो वरूथ्यः, गुहस्य साङ्गो- 
पाञ्चस्य सकुटुम्बस्य मम अत्यन्तसमीपवर्ती कल्याणकल्पतर्हितसाधको भव । हे अग्ने ! त्वं वसुः सर्वेषु प्राणिषु 
वसति वासयति वा सर्वानिति वसुः सर्वजनानां वासयिता सर्ववासी वा, तापपाकप्रकाशेरुपकारकत्वात्‌ 
वसु धनस्‌, उपासकानाघ्‌ उपास्यस्यंव सर्वत्रियधनरूपत्वाद्य । अगिः अङ्गतीत्यग्निः। 'अगि गतौ! । 
आहूवनीयादिरूपेण गमनशीलः, गाहुपत्याग्नेरेवाहवनीयखरेऽङ्गनात्‌ । वसुश्रवा वसुना धनेन श्रवः कोतियंस्य सः 
धनप्रदोःग्निरिति कीतिरन्नेराहितारिनिषु प्रसिद्धा । हे अच्छ निमंलस्वभाव अग्ने ! त्वं नक्षि अस्मदीयं होमस्थानं 
गच्छ 'नक्ष गतौ । यदा यदा होमः स्यात्तदा तदा तत्रागच्छेति भावः। यद्वा हे अग्ने ! त्वं अच्छानक्षि अच्छ त्वां 
प्रात, नक्षि अस्मानभिव्याप्नुहि। 'णशिराप्नोति कर्मेति । अच्छा मेराप्तुमिति शाकपूणिः' ( नि० ५२८ )। 
अर्थात्‌ अच्छेतिशब्दो अभेरर्थे भवति, आपुमिति योऽथं उक्तः, स एवार्थोज्च्छेत्यनेनोक्तो भवति’ इति 
दुर्गाचार्यः । "निपातस्य च' ( पा० स्‌० ६।३।१३६ ) इति संहितायां दीर्घ 'अच्छा' इति रूपम्‌ । त्वत्प्राप्तये 
त्वमस्मानाप्नुहि झुमत्तमं रयि दाः धनं देहि। ददातेछेङि रूपं दा इति। 'बहुलं छन्दश्यमाङ्योगेऽपि’ 
( पा० सू० ६।४।७५ ) इति । 2 


सवंशक्तिमान्‌ सर्वेश्वर एवाग्नीन्द्रादिरूपेण तत्तद्यागेष्विज्यते, मन्त्रैश्च स्तूयते। यथा पादुकारथादिष्वपि 
वैदिकदत्तानि पदानि भुमावेव दत्तानि भवन्ति, पादुकादीनां भुमिविकारत्वात्‌; तथैव तत्तद्वेवताभिधायिनां 
मन्त्राणां परन्रह्माभिधायित्वमेव, सर्वषां तद्विकारत्वात्‌। 'आनन्दाद्धयेव खल्विमानि भूतानि जायन्ते’, “सवं 
खल्विद हर तज्जलानु इति शान्त उपासीत' इत्यादिश्वुतिभ्यः । मन्त्रब्राह्मणात्मका वैदिका मन्त्रा 
सीन या क्वचिदवान्तरतात्पयंविधया क्वचिन्महातात्पयंविधया 
ताः क्ृष्णस्य भगवतो ई क 

परकोयाभासाश्र व्रजसोमन्तिन्य आसन्‌ । तत्र यासां “सत्यं सा i 


मनत्राथ-हे गाहूपत्य अग्ने ! तुम सवंदा हमारे समीप रहो 
7 हमारा पालन करो और शाम्त 
ट में ह करा हुम समसत लोगों के आभयस्यान हो । आहवनोयादि रूप से शमन करती बे और नराला 
अर्थातु जाहा हकर ता क क न स्वभाव के होकर हमारे हवन स्थान में आओ । 
द्रव्य हमें दो ॥ २५॥ | डप हुवनशाला में आकर उपस्थित रहो ओर अत्यन्त प्रकाशमय 
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मन्त्र: २५ ] वेदा थंपारिजातभाष्यसहिता 


१७५ 
'विज्ञानमानन्द ब्रह्म' ( बृ० उ० ३।९। ३४ ) इत्यादीनां श्रतीनां साक्षाद भगवत्येव ह न्हता ८ एव यु 
विकास्तासामन्यसम्बन्धाभावात्‌ । यासां पुनः 'अग्निमीळे पुरोहितः म ने ता एवानन्य 


र ( ऋ० सं० १।१।१ ) 'राजन्तमध्वराणाम्‌', 
शु० य° २२३ ), 'अन्ने त्वं नो अन्तम' ( साम० ४४८) इत्यादिंश्रुतीनामवान्तरस्य तात्पर्यस्य तासु 


तासु कर्माङ्खदेवतासु सत्त्वेऽपि महातात्पयं ब्रह्मण्येवेति ता अन्यपूविका: परकीयाभासाः। वस्तुतस्तु स्वकोयाः 
सत्योऽपि दौलंभ्यादिप्रयुक्तरस विशेषास्वादनाय परकीया इवावभासन्ते, स्वकीयापेक्षयापि भगवत्त्रियतमा यथा 
तासां तासां गोपसीमच्तिनीनां ते ते गोपाः पत्याभासाः सन्तोऽपि मुख्यः पतिभंगवानेव, तथेव तासां तासां 
श्रुतीनां तत्तददेववास्ववान्तरतात्पर्येविषयतासत्त्वेऽपि महातात्पर्येविषयता भगवत्येव, तैस्तैवैदिककामकर्मेज्ञानै: 
पाशविककामकमंज्ञानरूपं मृत्यु तीर्त्वा परमात्मसाक्षात्कारेण परमात्मभ्राेरेवेष्टवमत्वात्‌, ‘अविद्यया मृत्य तीर्त्वा 
विद्ययाऽपृतमश्नुते' ( वा० सं० ४०।१४ ) इति मन्त्रवर्णात्‌। जछविकारभूतानां तरङ्गाणां मुख्यः सम्बन्धो जलेनैव, 
तरङ्गान्तरेः सम्बन्धस्त्वनित्य एव, तथेव परमात्मविकाराणां जीवानां मुख्यः सम्बन्धः परमात्मनैव, 
जीवान्तरेः सम्न्धस्त्वनित्य एव। तेन सर्वेषां जीवानां पतिपुत्रश्रातृमातृपल्यादिसम्बन्धोऽनित्य एव 
परमात्मसम्बन्ध एव नित्यः । 


मीमांसकनये घटपटादितत्तत्पदानां घटत्वपटत्वादिजातिष्वेव शक्तत्वेन, जातीनां च परजातिरूपायां 
सत्तायामेव पयंवसानात्‌, सत्ताया अपि स्वप्रकाशे सद्रूपेऽपरोक्षब्रह्मण्येव पर्यवसानं सेत्स्यति । एवं च समेषामपि 
वस्तूनां पयंवसानं स्वस्वकारणे भवति, कारणानां च परमकारणे कार्यकारणातीते ब्रह्मण्येव पर्यवसानस्‌ । तदुक्तं 
श्रीम:ड्रागवते--'सर्वेषामपि वस्तूनां भावार्थो भवति स्थितः। तस्यापि भगवान्‌ कृष्णः किमतद्वस्तु रूप्यतास ॥' 
( भा० १०।१४।५७ ) भवति कार्याकारेण परिणामं प्राप्नोतीति भवतु कारणम्‌, तस्मिनु भवति कारणे। 
तेनाग्ने: परमात्मरूपेण सर्वान्तरत्तेनान्तिकतमत्वं शिवत्वं सवंहिततमत्वं च स्वभावसिद्धं भवति। सच्चिदानन्द 
महासमुद्रेऽभिधानात्मकप्रपञ्चोत्पादनानुकलशक्त्यवच्छिन्नचिदानन्दविवतँरूपाः प्रणवस्तद्विकारभूता वाचकाः 
शब्दाश्च तरङ्गरूपाः, अभिषेयात्मकप्रपञ्चोत्पादनानुगुणशक्त्यवच्छिन्नसदानन्दविवतंभूता अव्याकृत-ह्रिण्यगभं- 
विराडादिसमष्टिव्यष्टिपदार्था अपि तरङ्गरूपा एव । तरङ्गाणां जलेनेव स्वाभाविकोऽविच्छेद्यः सम्बन्धः, तर ्ञान्त- 
रस्तु सम्बन्धोऽस्वाभाविकोऽनित्यञ्च । ततः स्वाभाविक एव श्रुतीनां सर्वाधिष्ठानरूपेण परमात्मनव सम्बन्धः, 
तद्विकारैस्त्वनित्य एव सम्बन्धः । तस्मादेव “सवे वेदा यत्पदमामनन्ति’ ( कठो० २।१५ ), “वेदश्च सर्वेरहमेव 
वेद ( भ० गो० १५।१५ ) इत्यादयः श्रुतिस्मृतिवादाः सङ्गच्छन्ते, तदभिन्नाभिन्नस्य तदभिन्नत्वतियमेन 
शब्दार्थानामपि परस्परं तादात्म्यसम्बन्धावगमात्‌ । 


अध्यातमपक्षे तु-हे अग्ने परमात्मन्‌ ! त्वमस्माकस्‌ अन्तमः अन्तिकतमः सामीप्यस्य प्रत्यगात्मनि 
पर्यवसानेन प्रत्यगात्मासि, प्रत्यगात्मत्वेन सर्वान्तिरतमत्वात्‌ प्रियतमश्चासि, त्राता रक्षकश्चासि, प्रत्यगात्मतया 
ज्ञातस्य मोक्षप्रदत्वेन संसारभयात्‌ त्रातृत्वात्‌ । शिवो मोक्षरूपश्चासि, निरावरणस्यात्मन एव pins । 
'निवृत्तिरात्मा मोहस्य ज्ञातत्वेनोपलक्षितः' इत्याप्तोक्तेः । वरूथ्यः वरूथ ग्रहमा साघुवंख्थ्यः शरण्योऽसि 


| ही अग्नि सवंदा रहता है । 
भाष्यप्तार--जो ब्रहमचर्याअम से ही अग्नि की परिचर्या करता है, उसके समीप ही र 
ऊष्मा के रूप में अथवा जाठराग्नि के रूप में अग्नि सभी का रक्षक है। अग्नि के रूप में सवशक्तिमान्‌ a ही 
तत्तद्‌ यज्ञों में पुजा होती है । मन्त्रों के द्वारा उसी की स्तुति की जाती हे । मन्त्र-ब्राह्मणात्मक व 22 अं न ह 
सभी कुत्रचित्‌ परोक्षतया, क्वचित अपरोक्षतया, कह अवान्तर तातयं के रुप में, तो कहीं महातात्पय के रू 


परमात्मा को ही बताते हैं । 
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१७६ _____ शुक्ल्यजुवेदसंहिता [ अ० ३ 


'वृज्ञ वरणे । वृणोति परित आच्छादयतीति वरूथः कवचदवद्रक्षकः क्षान्तिशान्तिसन्तोषादिसमुहस्तत्र हितो वा 
वरूथ्योःसिः, त्वदनुग्रहेणैव तद्दार्ल्योपपत्तः । त्वं वसुः सवंस्मितु जगति वससि, जगच्च स्वस्मिनु वासयसीति वा 
वसुः । वसुश्रवा वसु सर्वोत्कृष्टयतरूपं श्रवः कोतियंस्य स वसुश्रवा: । यशोधन इत्यर्थः । 'ऐश्वर्थृस्य समग्रस्य 
धर्मस्य यशसः श्रियः । ज्ञानवैराग्ययोश्चेव षण्णां भग इतीरणा ॥' ( वि० पु० ६।५।७४ ) इति षड्भिभंगै: 
पूर्णत्वाद्‌ वसुश्रवा: । हे अच्छ मायातत्कायंसम्बन्धशुन्य ! त्वस्‌ अग्नि: ब्रह्मकारवृत्तावभिव्यज्य संसारदाहकोऽसि | 
नक्षि सवंत्र व्यापकोऽसि, सर्वकारणत्वात्‌ । यद्वा अच्छानक्षि त्वां प्राप्तुमभिमुख्येनास्मान्‌ व्याप्नुहि। हे परमेश्वर ! 
द्युमत्तमं रयिस्‌ अतिशयेन द्योतमानं ब्रह्मत्मसाक्षात्काराख्य॑ ज्ञानं साक्षादपरोक्ष स्वात्मानमेवादाः देहि । 


यत्तु महीधरः असु गतौ' इत्यतः अमति समीपं प्राप्नोतीति कर्तरि क्विपा असुशब्दं संसाध्य तमपि 
अन्तम इति शब्दसिद्धिमाह । अर्वाचीनश्च कश्चन ( दयानन्दः ) अन्‌ प्राणने’ आदादिकः, इत्यतः अनिति जीवति 
सोऽतिशयित इत्याह, तदुभय न साधु, पुरीतत्‌ संयत्‌ इत्यादिषु 'गमादीनामपि वक्तव्य? ( पा० सु० ६।४।४० ) 
इति वात्तिकेन क्विपि 'हस्वस्य पिति कृति तुक्‌’ ( पा० सु० ६।१।७१ ) तुगागमे अम्‌ अनु इत्यनयोरपि 
अनुनासिकलोपादिभ्रसक्तेः इति, तत्तुच्छम्‌, गणपाठेषु गमादिगणस्यानुक्तत्वात्‌। तथा च तत्र महाभाष्ये 
परिगणितानामेव गमादित्वेन, महाभाष्ये च अस्‌ इत्यस्य अपरिगणितत्वेनानुनासिकलोपाद्यप्रसत्तः । 
तथाहि अनुदात्तोपदेशवनतितनोत्यादीनामनुनासिकलोपो 'झलि ङ्किति’ ( पा० सु० ६।४।३७ ) 
अनुनासिकेति लुप्तषष्ठीक॑ वनतीतरेषां विशेषणम्‌ । अनुनासिकान्तानामेषां बनतेश्च लोपः स्याद्‌ झलादी 
किति ङिति परे इति सुत्रार्थः । यमिरमिनमिंगमिहुनिमन्यतयोऽनुदात्तोपदेशाः । तनुषणुक्षणुक्षिणुऋणुतृ णुघुणु- 
वनुमनुतनोत्यादयः । तस्मादेतेषामनुनासिकलोपो भवति । “वा ल्यपि' ( पा० सु० ६।४।३८ ) आगत्य, आगम्येत्या- 
दिरूपाणि भवन्ति। 'न क्तिचि दीघंश्च' ( पा० सु० ६।४।३९ ) क्तिचि छोपो दीर्घश्च न भवतः । तेन यन्तिः, 
रन्तिः, वन्तिः, तन्तिः इत्यादि रूपाणि भवन्ति। 'गमः क्वौ' ( पा० सु० ६।४।४० ) इति गमधातोः क्वौ 
अनुनासिकरोपः, तेन 'अङ्गमतु' इति रूपं निष्पद्यते । अत्र सुत्रे वात्तिकम्‌--'गमादीनामिति वक्तव्यस्‌' परीतत्‌ 
संयत्‌, द, । न SU 'ऊङ च गमादीनामिति वक्तव्यम्‌’ चादल्लोपश्च । तेन अग्रेगु:, अग्नेभ्रः | 
अत्र गणपाठ गमादानामुल्लेखाभावातु, महाभाष्ये च तनुयमिन मिभ्रमीतिधातूनामुदाह रणात्‌ पञ्चेव ग 
इति । तस्मात्मुधव महोधरदोषान्वेषणस्‌। ननु तह्यंततेरेवैतद्रूपं कि न स्यादिति चेन्न मास 
तथात्वेऽग्निपरत्वे तदनुपपत्त्या अमतेरेव रूपस्य युक्तत्वात्‌ । 


ह का दयानन्दस्तु-- है अग्ने ईश्वर ! त्वं करुणामयो नोऽस्माकमस्मभ्यं वा अन्तमः आत्मान्तःस्थः अनिति जीवति 
'तिशयित: “स उ भ्राणस्य प्राण” ( के० उ० ११ ) ! उतापि त्राता रक्षकः शिवः मङ्गलकारी भव। वरूथ्यः 
वख्थेषु शेषु गुणकर्मस्वभावेषु भवो वरूध्यः। हे अग्ने ! यस्त्व वसुश्रवाः वसुररिनिः नक्षि सर्वत्र प्राप्तोऽसि 
से तवं नोःस्माकमन्तमस्त्राता वरूथ्यः शिवो भव । उतापि नोऽस्मभ्यं रयिमच्छ दाः सम्यग्देहि' इति, तदपि श्रतिः 
i po सि पदा क 52 त्वं नो$्न्तमः' ( श० २।३।४।३१ ) इत्यनया कण्डिकया 
'परपस्थानमाह--अम्ने त्वमिति प्रथ त्वा ७ 
दुतीया, स नो बोधि इति चतुर्थी ॥ २९ ॥ मा, वसुरग्निरिति द्वितीया, तं त्वा शोचिष्ठेति 


र! अश अध्यात्मपक्ष में--है अग्निरूप परमात्म ! हमारे 
यशोधन हो, इत्यादि अथं मी मन्त्र से अभिव्यक्त होता है, इमा, भगालल्म होने से मियतम. हो, रक्षक हो ! 
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मन्त्रः २६ ] वेदार्थपारिजातभाष्यसहिता 
तं ल शोचिष्ठ दीदिवः सुम्नाय नूनमीमहे सलिभ्य । 
नो | प द । 
सनो बोधि थुधो हवमरुष्या णो' अघायत: समस्मात्‌ ॥ २६ ॥ 
हे शोचिष्ठ शोचिष्मत्तम ! शोचिरिति ज्वालोच्यते, दीप्तिमत्तम ! छान्दसो मतुब्लोप: । हे दीदिवः सर्वस्य 


१७७ 


'सुम्नमिति सुखनाम' ( निघण्टु ३६।१६ )। सत्व नोषस्मानु 
/ अमर म चु भवद्धक्तानबोधि अनुग्रहेणावलोकय 
क अब अघायतः शत्रोरस्मानुरुष्य क्ष । परस्याध पापं य इच्छति स अधायत्‌ । डत : 
शत्रोः डी छ्न्द्सि उ परच्छायामपि वक्तव्यस्‌' ( पा० सू० ३।१।८ ) इति स्थलीयेन नातिका न आ यतः 
सवेभ्योऽवकारिभ्यः शत्रभ्योऽस्मान्‌ रक्ष । उरुष्यती रक्षणकर्मा ( नि० ५२३) | य! 


अध्यात्मपक्षे है शोचिष्ठ ज्योतिष्मत्तम कोटिको टिसुयंसमप्रभ परमात्मन्‌ आन्तराणां बुद्ध्यादीनां 
बाह्यानां सूर्यादीनामपि प्रकाशक “तमेव भान्तमनुभाति सवै तस्य भासा समिदं विभाति’ ( कठ को 
'येन सूय्यस्तपति तेजसेद्ध:' ( ते० ब्रा० ३१२९७) इत्यादिश्रृतिभ्य: । दीदिवः अचन्तानन्तविश्वब्रह्माण्डप्रकाश sa 
तं वेदान्तेषु प्रसिद्धं त्वा त्वां सखिभ्यः त्वदीयसमानख्यानेभ्यो मित्रेभ्यो जीवेभ्यस्तेषां हिताय दतती 
वारणाय सुम्नाय ्रह्मातमप्रासिसुखाय च नूनं निश्चयेन ईमहे याचामहे । स त्वं नोऽस्मान्‌ बोधि अनुग्र ह 
इृष्ट्यावलोकय । हवं मदीयमाह्भानं प्रार्थनामयं श्रुधि शुणु । समस्मात्‌ सरवंस्माद्‌ अघायतः अस्मासु पापमाचरतो 
बाह्यादान्तराच्च पापकामादेः, नोऽस्मान्‌ उरुष्य रक्ष स्वात्मप्रकाशनेन। अनेन मन्त्रेण संसारदावानले 
दंदह्ममाना जीवा बृन्दावने दावानलपरीता गोपबाला लाक्षागृहदाहपीडिताः पाण्डवाश्च भगवन्तं प्रार्थयन्ते । 


अन्यस्तु-- है तेजसातिशयेन दीसिमन्‌ राजन्‌ निश्चयेन प्रसिद्धान्‌ त्वत्तो मित्राणां कृते प्राथयामः । 
अस्मदभिप्रायं बुद्ध्वा ज्ञानवतो वाऽस्मान्‌ कृत्वा अस्मत्कृतां प्रार्थनां श्वणु । त्वमस्मानु पापङ्कताद्‌ हिसकात्‌ 
पुरुषात्‌ सवंतो रक्ष’ इत्याह । अयं तु महीधरादिभाष्येभ्योऽथं बुध्वा व्याख्याय तत्र स्वाभिप्रायं योजयित्वा 
यर्किञ्रिद्‌ बक्ति । वैदिकदेवतादिषु विश्वासराहित्यात्‌ क्वचित्‌ परमात्मपरत्वेन क्वचिन्नुपमन्त्रिसेनापति- 


सैनिकादिपरत्वेन मन्त्रान्‌ यथेच्छं योजयति । 


स्वामी दयानन्द ने जो अथं अपनी बुद्धि के अनुसार किया है, वह अति और सूत्र के विरुद्ध होने से 
उपेक्षणीय है २५ ॥ | 

मन्त्राथ-ज्वालायुक्त तथा सर्वप्रकाशक अग्ने ! पुर्वोक्तगुणविशिष्ट तुमसे हम लोग अपने मित्र के कल्याणाथं 
निश्चित रूप से याचना करते हैं। अतः तुम हमारे अभिप्राय को जानकर हमारी आमन्त्रणरूप प्रार्थना को सुनो, समस्त 
शत्रुओं से हमारी रक्षा करो ।। २६ ॥ 

भाष्यसार--हे दीपिमत्तम, है सवप्रकाशक ! हमारे मित्रों को निश्चित सुख प्राप्त हो, यह हमारी याचना तुमसे 
है। तथा पापी शत्रुओं से हमारी रक्षा करो । 

अध्यात्मपक्ष में--हे भगवन्‌ ! हमारे पाप-ताप का निवारण करते हुए ब्रह्मात्मप्राप्ति के सुख की हमारी कामना को 
मित्रों के साथ हो पूर्ण करें, ऐसी हमारी याचना है । 
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१७८ शुक्लयजुवेदसंहिता [ अ० ३ 


यत्त दयानन्दः--'तं जगरीश्वरं त्वां हे शोचिष्ठ पवित्रतम दीदिवः प्रकाशमयानन्दप्रद ! वयं नोऽस्माकं 
सखिभ्यश्च नुनं सुम्नाय त्वामीमहे । यो भवान्नोऽस्मात्‌ बोधि सम्यग्‌ विज्ञानं बोधयति स त्वं नोऽस्माकं हवं 
श्रोतुं श्रावयितुमहँ स्तुतिसमूहं यज्ञं श्रुधि कृपया श्यणु । नोऽस्मान्‌ समस्माद्‌ अघायतः परपीडाकरणरूपात्‌ 
पापाद उरुष्य सततं पृथग्‌ रक्ष' इत्याह, तन्न मनोज्ञम्‌, गाहुपत्योपस्थानविनियोगविरोधात्‌ । अग्निपरत्वे च 
दीप्त्यर्थंक एव शुचिर्यृक्तः। दीदिव इत्यस्यापि योग्यत्वादग्नौ दीपयितृत्वमेवार्थः। हृवमित्यस्याह्वानमेव मुख्याः । 
स्तुतिसमूहो यज्ञो वा गोणाथे एव। न च मुख्यार्थसम्भवे गोणार्थाश्नयणं युक्तस्‌ । सम्यर्विज्ञानं बोधयतीति 
चासङ्गतस्‌, प्रकाशप्रकाशनस्येव विज्ञानबोधनस्यानपेक्षणात्‌ । यद्वा--'आहवनीयमुपतिष्ठते । पश्स्तद्याचते । 
तस्मात्तमुच्चावचेश्छन्दोभिरुपतिष्ठत उच्चावचा इव हि पशवः' इति द्विपदाभिर्गाहपत्योपस्थानस्य पुरुषप्राप्तिहेतुतां 
वक्तृमाहवनीयोपस्थानस्य पशुष्रापिहेतुत्वमुकत्वा-'अथ द्विपदाः पुरुषश्छन्दसां वै द्विपदा द्विपाद्वा अयं पुरुषः 
पुरुषानेवैतद्याचते' ( श० २।३।४।३२-३३ ) । पुरुषवत्‌ पादद्वयोपेतत्वात्‌ पुरुषप्राप्तिहेतुत्वस ॥ २६ ॥ 


इड एह्यदित एहि काम्या एत । मयि वः कासधरणं भूयात्‌ ॥ २७ ॥ 


'गां गच्छतीड एहीति' ( का० श्रौ० ४।१२।८ ) । कर्माज्जभूतां गां प्रति गच्छेत्‌ । क्वे यजुषी गोदेवत्ये । 
हे इडे इडारूपे गो: । 'इडेति गोनाम' ( निघण्टु १।१।१५ )। मातः 'अदितिरदीना देवमाता’ ( नि० ४।२२ ) । 
अदितिरूपे घेनो मनोर्दुहिता । इडा मनुमिवास्मानेहि ड्रोमस्थानं वा आगच्छ । अदितिरादित्यानिवास्मानेहि । 
अत्रानिडायामनदितो च गवि इडादितिशब्दप्रयोग उपमार्थः । अतरसिमिस्तच्छन्दस्तद्वदतिदेशार्थः । 'काम्या 
एतेत्यालभते' ( का० श्रो० ४।१२।९ ) । काम्येति मन्त्रेण तामेव गां स्पृशति, “मनुष्याणां ह्येतासु कामाः प्रविष्टाः 
( श० २।३।४।३४ ) इति श्रुतेः। हे काम्याः सर्वेः कामयितव्याः, यूयं एत आ इत आगच्छत । वः युष्माकं 
कामधरणं कामा ध्रियन्ते यस्मिन तत्कामधरणम्‌, अभीष्टफलधारकत्वं मयि यज्ञानुष्ठातरि भूयात्‌ । युष्माकमनु- 
ग्रहेणाहमभीष्टफलभाग्‌ भूयासस्‌। अहं वः प्रियो भूयासम्‌ । यद्वा अदिते अखण्डनीये्हन्तठ्य़े अध्न्ये, 'दोऽवखण्डने’ 
इति घातो खूपस्‌। इडादितिशन्दौ गोनामत्वेन प्रसिद्धौ । मनुष्याणां क्षीरदध्याज्यादिविषयाः कामा हि 
यस्मादेतासु गोषु प्रविष्टाः, तस्मादेताः कामनाविषयत्वात्‌ काम्या: । तथा च शातपथी श्रतिः--'अथ गामभ्यैति । 
इड एह्यदित एहीतीडा हि गौरदितिहि गौस्तामभिमृशति काम्या एतेति । मनुष्याणा ह्येवासु कामाः 


किसी व्यक्ति ने महीघरादिमाष्योक्त अर्थ को ही बताकर साथ-साथ अपने अभिप्राय को भी जोड़ दिया है। किन्तु 


वैदिक देवताओं पर विश्वास न होने से कहीं तो परमात्मपरक और कहीं राजा-मन्त्री-सेनापति परक अर्थ करते हुए 
अपनी उन्मुक्त कल्पना का परिचय दिया है । 


स्वामी दयानन्द ने श्रत्पुक्त विनियोग के विरुद्ध ही यथेष्ट व्याख्य ; 
कहा जा सकता है ॥ २६॥ ह [ कर दी है। अतः उसे प्रामाणिक कसे 


ग Fe यारि ) ! हे अदिति ! तुम सभी प्राथंनीय हो । तुम सब हमारे होमस्थान (हवनश्ञाला) 
oe काम ( अभिलषित फल ) के घारण ( सुरक्षित ) करने का जो घमं ( कतंव्य ) है, मुझ में 
( ) सवदा बना रहे। अर्थातु तुम्हारी कृपा से में अभोष्ट फल से युक्त रहं । 'इड एहि' इस मन्त्र से गो के 
समोप खड़ा रहे ओर 'काम्या एत? इस मन्त्र से उसे स्पश करे ॥ २७ ॥ 
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मन्त्रः २७-२८ ] वेदाथंपारिजात माष्यसहिता १७९ 


प्रविष्टास्तस्मादाह काम्या एतेति मथि व: कामधरणं भूयादित्यहं वः मम 
( श० २।३।४।३४ ) । अनया कण्डिक्रथा गोसमीपगमनं तदुपस्पशंन च be दता प्यास मित्येवैतदाह 


अध्यात्मपक्षे -है इडे संविद्रूपे परा वाक ! एहि स्वल्पप्राकटचेन नादिनिधनं 
| पार ह: न मत्सन्निधावागच्छ, “अ 

ब्रह्म शब्दरूपं यदक्षरम्‌ । विवतंतेऽर्थभावेन प्रक्रिया जगतो यतः ॥' ( वा० प० ११) इति वाक्यपदीयवचनात्‌ । 
हे अदिते अखण्डनीये अपरिच्छिन्न चिन्मयि त्रिपुरे ! एहि प्रत्यगानन्दरूपेणात्मानं मयि स्वात्मानं प्रकाशय 
Sng हे ह कामेश्वरीरूपा दशमहाविद्यारूपा: ! सर्वा यूयस्‌ एत अस्मत्सञ्चिधावा- 
गच्छत । स्वस्वरूपं प्रादुर्भावयत । युष्माकं कामधरणं सर्वाभीष्टरधारणसामध्यं 
क यात थ्य॑ मयि युष्माकमुपासके 

दयानन्दस्तु-- हे जगदीश्वर भवत्कृपयेडेयं प्रथिवी मह्यं राज्यकरणाय एहि समन्तात्‌ प्राप्नुयात्‌ । 
एवमदितिः सवंसुखप्रापिका नाशरहिता राज्यनीतिरेहि प्राप्नुयात्‌। एवं हे भगवन्‌ ! पृथिवीराज्यनीतिम्या 
मह्यं काम्याः पदार्था एत समन्तात्‌ प्राप्नुवन्तु । तथा मयि वस्तेषां कामानां धरणं भूयात्‌’ इत्याह, तदपि 
पुर्वोक्तशतपथश्नृतिविरोधादुपेक्ष्यस, भश्षुतसम्बोधनपुरुषव्यत्ययादिकल्पनादोषाच्च । इडापदेन पृथिवीराज्यस्या- 
दितिपदेन नाशरहित राज्यनीतेग्रहणे प्रमाणाभावाच्च ॥ २७॥ 


सोमान स्वरणं कृणहि ब्रह्मणस्पते । कक्षीवन्तं य औंशिजः ॥ २८॥ | 


'सोमानमित्यनुदकं व्रतोपायनवत्‌' ( का० श्रो० ४।१२।१० ) । अथान्तरेणाहवनीयं च गाहंपत्यं च 
प्राडः तिष्ठन्नग्निमीक्षमाणो जपति दाशुष इत्यन्तस्‌ । सोमानं स्वरणं तृचो गायत्रो ब्रह्मणस्पतिदैवत्यस्तेनैव दृष्ट: । 
हे ब्रह्मणस्पते ब्रह्मणो वेदस्य पालक ! सोमानं सोमानामभिषोतारं स्वरणं शब्दयितारं प्रकाशनवन्तं वा । 
'स्वु शब्दोपतापयोः’ । कृणुहि मामिति शेषः। त्वतप्रसादादहं सोमयागे सोमानां लताविशेषाणां सोमराज्ञामभिषोता 
स्तोता च स्यामित्यर्थः । सुनोतीति सोमा, (पुजन अभिषवे’ इति धातोः 'अन्येभ्योऽपि दृश्यन्ते’ ( पा० सु० 
२।२।७५ ) इति मनितुप्रत्यये रूपसिद्धिः। सोमानं सोमयागकर्तारस्‌। सोमानं सोतारं पातारमिति पर्याया 
इत्युव्वटाचार्याः। सोतारं पातारं सामर्थ्यात्‌ प्रसङ्गाच्च सोमानां पातारं वा कुरु । तत्रोपमानमुच्यते -कक्षोवन्तं 


भाष्यसार--'गो' को 'अदिति' कहकर उसे अवध्य बताया है । “इडा' यह 'गौ' का नाम है । 

अध्यात्मपक्ष में--है चिन्मयि त्रिपुरे | स्वविषयक आवरण को दूर करके प्रत्यगानम्दरूप से अपने को प्रकट करने 
की कृपा करो । मैं तुम्हारा उपासक हूँ । 

स्वामी दयानन्द ने जो अथं किया है, वह शतपथश्षृति के विरुद्ध रहने से उपेक्षा के ही योग्य है। साथ ही 
अश्रुत सम्बोधन और पुरुषव्यत्ययादि कल्पना तथा प्रमाणरहित अथं की कल्पना आदि दोषों से एरिपुणं 
बह्‌ अर्थं है ॥ २७ ॥ 

मनत्रार्थ--हे ब्रह्मणस्पते वेदपालक ! जिस प्रकार तुमने दीघंतमस्सं्क पिता और उशिक्संज्ञक साता से 
उत्पन्न हुए कक्षीवान्‌ मामक ऋषि को सोमयाग ओर स्तुति से युक्त कर दिया था, उसी प्रकार सुके भी वसा कर दे । 
'सोमानसु' इन नौ मन्त्रों का ( 'सोमानस्‌' इत मन्त्र से लेकर 'परि ते वुडभो' इस ३६ वें मन्त्र तक नो सन्त्रो से ) 
आहवनीय के समीप पूर्वाभिमुख खड़ा रहकर जप करे ॥ २८॥ 
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१८० त शुक्ल्यजुवंदसंहिता [अ०३ 


कक्षीवानिति नामकमृषि दीघंतमसः पुत्रं धनदानेत यथा सोमपायिनं स्तुतिशब्दयुक्तं स्तोतारं कृतवानसि 
तथंव मामपि कुरु। इवशब्दो लुतो ज्ञातव्यः। कोऽसौ कक्षीवानित्याह-यः औशिजः, उरशिग्नाम्नी कक्षीवतो 
माता, तस्याः पुत्र औशिजः कक्षीवानु । अनुष्ठातृषु मुनिषु कक्षीवतः प्रसिद्धि: । तथाहि तैत्तिरोयश्रुतो-'एतं 
चै अपृणारः कक्षीवाँ औशिजो वीतहव्यः श्रायसस्त्रसहस्युः पौरुकुत्स्यः प्रजाकामा अनिन्वत' ( तै०सं० ५।६।५।३ ), 
“अहं कक्षीवां ऋषिरस्मि विप्र: ( ऋ० सं० ४२६।१ ) । 

यास्कस्तु सोमानं सोतारं प्रकाशवन्तं कुरु ब्रह्मगस्पते कक्षीवन्तमिव य औशिजः कक्षोवान्‌ कक्ष्या- 
वानौशिज उशिजः पुत्र उशिग्वष्टे: कान्तिकमंणोऽपि त्वयं मनुष्यकक्ष एवाभिप्रेतः स्यात्‌ । सोमानं सोतारं मां 
प्रकाशनवन्तं कुरु“ ( नि० ६१० ) इति निरुक्ते मन्त्रमिमं व्याख्यातवान्‌ । सोमानमनेकेषां सोमानां 
सोतारमभिषोतारं मां स्वरणं शब्दयितारं स्तुवन्तं यशस्विनं प्रकाशनवन्तं कुर । कथं य औशिजः कक्षीवान्‌ 
तमिव । कक्षीवान्‌ कक्षे भवा कक्ष्या अश्वोदरसम्बर्धिनी रज्जुः, साऽस्यास्तीति कक्षीवान्‌ । निरुक्तदृष्ट्या मनुष्यकक्ष 
एवाभिप्रेतः । स हि कक्ष उत्पन्न: । तदुत्पत्तिसंयोगातु कक्षीवान्‌ । औशिजः उशिजः पुत्रः । उशिग्‌ इति कान्तिः 
कमंगो वष्टे रूपस्‌ । तमिव मां सोमानं स्वरणं कुरु। तैत्तिरोयाश्च तथैवाहुः--'सोमानं स्तरणमित्याह 
सोमपीथमेवावरुन्धे कृणुहि ब्रह्मणस्पत इत्याह ब्रह्मत्रचंमेवावरुन्ये’ ( तै० सं० १।५।८।४ ) इति । तथैव 
शतपथे--अथान्ःरेणाहत्रनीयं च गाहँपत्यं च ध्राङ्‌ तिष्ठन्नग्निमोक्षमाणो जपति सोपान? स्वरणं कृणुहि 
ब्रह्मणस्पते कक्षीवन्तं य औशिज: ( श० २।३।४।३५ ) । 'यद्वा आहवनोयमुपतिष्ठते दिवं तदुपतिष्ठतेऽथ 
यद्‌ गाहुंपत्यं पृथिवीं तदर्थतदन्तरिक्षमेषा हि दिग्‌ बृहस्पतेरेषा हि दिग बृहस्पतेरेता११ ह्येत दशमुपतिष्ठते । तस्माद्‌ 
बाहंस्पत्यं जपति' ( श० २।३।४।३६ )। गोरुपस्थानानन्तरं प्राङ्‌ गाहँपः्याहवनीययोमंध्ये तिष्ठन्नग्निमीक्षमाणो 
जपति सोमानमिति। मन्त्रव्याख्यानं तृक्तमेव । सोमानमित्यस्य जप्यस्य तृचस्य प्रयोजनमाह-यहेति । 
आहवनीयगाहंपत्योपस्थाताभ्यां दावापृथिव्योस्तन्मध्यवतिनोऽन्तरिक्षस्य चोपस्थानं कृतं भवति । तस्य देवता- 
विरेषसम्बच्धं प्रशंसतति--एषा होति । द्यावापृथिव्योमंध्ये वतमाना येयमूर्ध्वा दिक , एषा बृहस्पतेः स्वभूता । 
'ऊध्वां दिग्‌ बृहस्पतिदेवता'। वृहस्पतिब्रह्मणस्पत्योरभेदान्न विरोधः। अतएव दाशतय्यां “गणानां त्वा” 
( ऋ० सं० २२३१ ) इति ब्रह्मणस्पत्यसूक्तेषु बृहस्पतिः स्तूयते । 

अध्यात्मपक्षे-हे ब्रह्मणस्पते । वेदस्य तद्धारथितुर्ब्राह्मणस्य च पालक | त्वं तं स्वोपासकं सोमानं 
त्वदाराधनबुद्धया अभिषोतारं ज्योतिष्टोमादियागानुष्ठातार स्वरणं शब्दयितार देवब्राह्मणातिथीचां स्तोतारं 
र | TST लाज़ो हा ता गुहि कुरु धनबुद्धयादिप्रदानेन य । कमिव ओशिजं 
oo क ns आ द्रव्य । यद्वा उशिक्‌ कमर्न सगुणसाकारं ब्रहम, 
का : इति धोमद्धागवववचनात्‌ तत्सम्बन्धी तदीयो भक्त ओशिज: 

चु कष्या . रज्जुरविद्याल्पा सास्यास्तीत्यविद्यावान जीवात्मा शास्त्रोयनियभो वा कक्ष्या 
तद्वान्‌ नियन्वितकार्यकरणसंघातो यः परमात्मभक्तस्तमिव । यद्वा मां जीवात्मानं सोमानमभिषोतारं 
स्वधर्मानुष्ठानेन शुद्धं निर्मलं स्वरणं वेदान्ताभ्यासपराप्रणं महावाक्यशब्दवन्तं ककी य 

वाक्यशब्दवन्तं कृणुहि। “अरुन्मुखान्‌ यतीन्‌ 


भाष्यसार--मत्त्राथं से भाष्याथं स्पष्ट है । ब्रह्मणस्पति, कक्षीव 
से अवगत कर छेना चाहिये । ९ ` नहाणश्पात, कक्षीवान्‌, सोम आदि शब्दों की व्युत्पत्तियों को भाष्य 


मध्यात्मपक्ष में-मक्त भगवानु से प्राथना करता है क्ति 
आ मुझ नियरि भगवद्भक्त ह 
स प्रकार कराना चाहो, वैसा कर दो । तत सगुण भगवद्धक्त को तत्त्वसाक्षात्कार 
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मन्त्रः २८-२९ ] वेदायंपारिजातमाष्यसहिता 


snes 0 निन्दितत्वात्‌ । नियन्त्रितं नियतात्मानं सगुणभगव द्भक्त 
यथा करोषि तथा कुए। 'तेषामेवानुकम्पार्थमहमज्ञानजं तमः । नाशयाम्यात्मभावस्यो 


ज्ञानदोपेन भास्वता ॥' ( भ० गी० १०११ ), 'ददामि उद्धियोग तं ये न्वि ते' 
प्यावा ) बुद्धियोगं तं येन मामुपयन्ति ते' ( भ० गी० १०।१० ) 


१८१ 


_ दयानन्दस्तु-- हे ब्रह्मणस्पते ! योःहमोशिज:, तं मां सोमानं सुनोति निष्पादयत्योषधिरसान्‌ 
विद्यासिद्धीश्च येन तं स्वरणं सर्वविद्याग्रभ्रवत्तारं कृगुहि सम्पादय । कक्षेषु विद्याध्ययनकमंपु साध्वो 
नीतिः कक्ष्या, सा बह्दो विद्यते यस्य विद्यां जिघृक्षोः, तं भमार्थ मतुप्‌ । संज्ञायां मौ ससम्प्रसारणम्‌' 
( पा० सु० ६।१।३७ ) इति स्थलोयेन वार्तिकेन सम्प्रसारणादेश:। यः सवो विद्या वटि स उशिक तस्य 
विद्यापुत्र इव' इत्यादि, तच्चाविचारितरमणीयम्‌,- प्रसिद्धस्य औशिजस्थ कक्षीवतो दीघंतमसः पुत्रस्याथेस्य 
परित्यागेऽ्यान्तरस्य कल्पने मानाभावात्‌ । उशिक्पदवाच्यापि तस्यपेर्मातृल्वेन प्रसिद्धा काचित्‌ स्त्रीति उशिक्पदेन 
संव ग्राह्या । अन्यथा सर्वा विद्या एकां वा विद्यां परमेश्वरं धनं वा वष्टोति विनिगमनाविरहाद्‌ 
उशक्पदार्थाऽनिर्णीत एव स्यात्‌ । कक्षेपु विद्याध्ययनकमंसु साध्वी नीतिरित्यप्यर्थो निमूंल एव, 
भानाभावात्‌ । 

यत्तु कश्चित्‌--'सोमानमित्यत्र छान्दसो मनिःभ्रत्यय ओणादिकम्रत्ययस्वरेणान्तोदात्तः । कतरि 
मनिवुप्रत्ययं व्याचक्षाणो उव्वटमहीधरौ स्वरदोषान्त रमणीयौ' इति, तत्तच्छप्‌, नित्वादाद्यदात्तत्वे प्राप्तेऽपि 
‘उञ्छादीनां च' ( पा० सू० ६।१।१६० ) इत्यस्तोदात्तस्वरसिद्धौ बाधाभावात्‌ । किञ्च, यथा छान्दसत्वाद्‌ 
मनिप्रत्ययः साध्यते, तथैव छान्दसल्वेनान्तोदात्तत्वमपि कि न साध्यते ? प्रक्रियागौरवपिक्षया स्वरस्य 
छान्दसस्वाश्रयणे लाघवात्‌ । 

यत्तु केनचित्‌ यत्तु सायणभाष्ये ( ऋ० १।१८।१ ) 'भवेच्छत्दसि' इति यप्रत्यय ` “प्रत्ययस्तर रेण 
ईकार उदात्तः' इति, तदयुक्तम्‌, “भवेच्छन्दसि' ( ४।४।११० ) इत्यत्राधिकारप्रा्ो यस्रत्यय एव सर्वसम्मतः । 
अतो यप्रत्ययेनेष्टस्वरसिद्धेरपि यत एव सर्वसम्मतत्वात्‌ छान्दसत्वादवेष्टस्वरसिद्विरिति साधीयान्‌ स्यात्‌? 
इति, तदपि तुच्छम्‌, यप्रत्ययेनेष्टस्वरसिद्धौ छान्दसत्वाश्रयणस्यायुक्तत्वात्‌, तस्थागतिकगतित्वाच्च ॥ २८ ॥ 


यो रेवान्‌ यो अमोब्रहा बसुवित्‌ पुष्टिवर्धनः । स नः सिषक्तु यस्तुरः ॥ २९ ॥ 


यो ब्रह्मणस्पतिः, रेवान्‌ रे धनं तद्वान्‌ धनवान्‌ । यश्चामोवहा व्याधिहुन्ता । वसुधिद्‌ वसुनो धनस्य | 
सारासारतां वेत्ति जानाति वेदयति च ददाति च स्तोतृभ्यो भनतेभ््रः स वसुवित्‌ । पुष्टिवर्धनः पुष्ठे: पोषगध्य 
वधेयिता । यश्च तुरः स नोऽस्मात्‌ सिषक्तु सेवताम्‌ । "सिषक्ति सचते इति सेवमानस्य’ ( नि० ३२१) । 


स्वामी दयानन्द ने स्व-कल्पित अर्थ करके प्रसिद्ध अर्थ का परित्याग अकारण ही किया हे । भतः उस अयं को 
प्रामाणिक नहीं कह सकते । | 

किसी आधुनिक व्याख्याकार ने 'सोमानम्‌' शब्द को व्युत्पत्ति के प्रदशन में जो व्याकरण का पाण्डित्य बताया है, 
वह उपहासास्पद ही हो गया है । कुछ आधुनिक व्याख्याकार अपनी अल्पज्ञता को न पहिचान कर उठवट-महोघर- 
सायणादि महान्‌ आचार्यों की हसी उड़ाने का प्रयत्न करते हैं, किन्तु सूयं पर धूलिप्रक्षेप के समान वे स्वयं हो अपने को 
हंसी का पात्र बना लेते हैं ॥ २८ ॥ | 
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१८२ शुक्ल्यजुवेदसंटिता [अ० ३ 


अविलम्बेन स्तोतृणां कामपुरकस्त्वरणस्तूर्णकारी पुर्वोक्तधनवत्वादिगुणविशिष्टो ब्रह्मणस्पतिः बृहस्पति: 
तेनोपलक्षितः परमात्माःस्मात्‌ सेवतां सेवनीयविश्षेषणीभ्ूतगुणादिवस्तुभ्रदानेनानुगृल्वातु इत्यर्थः । प्रभूणां 
सेवकेष्वनुग्रहणमेव तत्सेवनस्‌। यद्यद्गुणो देव उपास्यते तत्तद्गुणाः फछरूपेणोपासकायोपतिष्ठन्ते । विशेषणी- 
भूत॑गुंणे: समवेतं कुरु, गुणादिसर्वानपेक्षस्य देवस्य परमबृहतः परमानन्दस्य नित्यनिरस्तसर्वानर्थस्य गुण- 
सम्पादिताचां महत्त्वातिशयानन्दातिशयाधानानर्थनिबहणादीनां कृत्यानामसम्भवेन भक्तार्थमेव गुणधारणसम्भवात्‌ । 
यद्वानेन मन्त्रेण पुत्र: प्राथ्यंते-हे ब्रह्मणस्पते ! यः पुत्रो धनवान्‌ यश्च व्याधिहुन्ता लब्धधनस्य पृष्टेश्च वर्धयिता 
यश्चतुरः शीघ्रकारी त्वत्प्रसादात्‌ सोऽस्मान्‌ सेवतास्‌। कालातिक्रमो हि प्रत्यग्रं रसं पिबति । तथा च राजनीतिः 
‘आदानस्य प्रदानस्य कतंव्यस्य च कमणः । क्षिप्रमक्रियमाणस्य काल: पिबति तद्रसम्‌ ॥' इति । 

अन्यस्त्वनेन मन्त्रेण परमेश्वरादु राजा काम्यते। हे वेदपते ! यो धनवान्‌ रोगाणां दोषाणां च निरसिता 
रत्नानां ज्ञाता वासयोग्यस्थानानां नगरग्रामादीनां लोकलोकान्तराणां च ज्ञाता शरीराणां वर्धयिता यश्चाविलम्बेन 
यथाकालं कार्याणां सम्पादयिता स राजा मह्यं प्राप्तोऽस्तु' इति, परं नैतन्मनोरमस्‌। शब्दानां यथा तथा 
योजनेनानेकेऽर्था लापयितुं शक्यन्ते । अत एव श्रीमद्धागवतटीकाक्कता वंशीधरेण तदीयाद्यपद्यस्य जन्माद्यस्य 
यत इत्यस्याध्चेत्तरशतसंख्याका अर्थाः प्रदशिताः। तथापि 'यत्परः शब्दः स॒ शब्दार्थः? इति न्यायेन शब्द- 
तात्पर्यानुसारेणार्थो युज्यते । राज्ञश्च समष्टिराज्यस्योपकारकत्वेन नैककामनास्पदत्वं सम्भवति । तस्मात्‌ 
पुत्रकामनापरत्वे देवविशेषणानुभुतफलपरत्वेनेव वा भन्त्रव्याख्यानं युक्तस्‌, अग्निहोत्रादिकर्मेणां प्रातिस्विकत्वेन 
घ्रातिस्विकफल्परत्वस्यंवौचित्यात्‌ । 

अध्यात्मपक्षे-यः परमेश्वरः सगुणो निगुंणः, साकारो निराकारो वा रेवान्‌ विविधेश्वयंमाधुर्यादि- 
गुणोपेतः, अमीवहा विविधानामाध्यात्मिकाधिभौतिकादिजरामरणक्रामक्रोधादिरोगाणां हन्ता ना 
वसुनो धनस्य वेदयिता पुष्टिवर्धनलब्धज्ञानदाढ्ंस्य वर्धयिता तुरः स्वरावान्‌ द्रौपद्यासत्राणे गजोद्धरण इव वा 
अविछम्बेनाभीष्टकार्यंसाधकः, {या त्वरा द्रौपदीत्राणे या त्वरा गजमोक्षणे । मय्यातें करुणामूरते सा त्वरा क्व गता 
हरे ॥' इत्याप्तोक्तेः । स त्वं नोऽस्माचु सिषक्तु मदभीष्टभक्तिज्ञानवैराग्यादिभिरस्मानु समवेतान्‌ कुरु । 


ह दयानन्दस्तु-- यो रेवान अमीवहा वसुवित्‌ पुष्टिवर्धन यस्तुरो ब्रह्मणस्पतिरीश्वरः स नोऽस्मान्‌ शुभेगुंणः 
न संयोजयतु' इति, तदपि न, गुणैः कमंभिश्चात्मन: संयोगासम्भवात्‌, द्रव्ययोरेव संयोग- 


सच्त्राथ र त्र । थ्‌ घनबान्‌, न्‌ वात्‌, रोगहारक गह्‌ ३ घन को जानने नने चाला पुष्ट करने र्ने बाला अ गी र्‌ शीघ्र काय करने र्मे बाला 
3 गला जो 
ब्रह्मणस्प णर ति है, बह्‌ हुमा हारा सेवन बन्‌ क्रे 3 अर्थात्‌ य्‌ तु बह्‌ हमें प्राप्त हो । || २९ ||| 


भाष्यसार- स्वामी का अपने सेवक पर जो अनुग्रह होता है, वही 
, वह स्वामी के द्वारा सेवक का सेवन ( सेवा ) है। 
जिस-जिस गुण के कारण देवता की उपासना की जाती है, वे-वे गुण फछ के रूप में उपासक को प्राप्त होते -- $2 


अध्यात्मपक्ष में-- जो परमेश्वर साकार-निराकार, अनेक ऐश्वर्या रं गे 
ना - स १ धुर्यादि गुणों से युक्त और विविध रोगों का 
नाशक, ज्ञान-विज्ञान का वर्धक और कायं को शीध करने वाला है, वह परमेश्वर हमें हमारे अभीष्ट भक्ति, ज्ञान 
वैराग्य आदि गुणों से युक्त कर दे। | 2 


स्वामी दयानन्द ने जो अर्थ किया है, वह ठोक नहीं है, क्यों 9 व्याः 
मूल गये हैं ॥ २९॥ ही है, क्योंकि वे 'द्रव्य-द्रव्ययोरेव संयोगः' इस नियम को 
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अन्त्रः ३० ] वेदा थंपारिजातभाष्यसहिता 
मा नः शफण्सो अररुषो धृतिः प्रणङ्मत्यँस्य । रक्षा णो ब्रह्मणस्पते ॥ ३० ॥ 


अररुषो दानादिधमंरहितस्य मत्यंस्य कृपणमनुष्यस्य शंसोऽनिष्टचिन्तनम्‌ 
मा प्रणग मा व्याप्नोतु मा नाशयतु वा । हे ब्रह्मणस्पते अग्ने ! अस्मान्‌ रक्ष । ति ०00 
दाने' इत्यस्माद्‌ धातोः क्वसुनि प्रत्यये ररिवानिति रूपस्‌। तस्यैव षष्ठ्यां ररुष इति रूपस्‌ । नत्र्योगे अररुष 
इति खूपस्‌। णशर्व्याप्त्यथंकोऽद्शनाथंकश्च । धूर्वतिवंधकर्मसु पठितः । अररुषोऽदानशीलस्येत्यत्रादानमिति 
दानादिधमंरहितस्योपलक्षणय्‌ । दानादिधमंरहितस्य परलोकवुद्धघभावेनान्येषामनिष्टचिन्त 


चिन्तने हुनने च प्रवृत्ति- 
सम्भवान्न केवलस्यादानवतस्तत््वस्याभावमूलकत्वस्यापि सम्भवात्‌ । यद्वा काण्वसंहितास्थसायणभाष्यरीत्या 
हे ब्रह्मणस्पते ! अररुषः कदाचिदपि हविर्दानमकृतवतो यज्ञदानादिशुन्यस्य मत्यंस्य मनुष्यस्य शंसः प्रशंसिता 


धूतिः कर्माननुष्ठानप्रशंसारूपेण धौत्येन युक्तः पुत्रो नोऽस्माच भा प्रणग्‌ मा व्याप्नोतु मा प्राप्नोतु, नोऽस्मान्‌ 
मा विनाशयतु वा । हे ब्रह्मणस्पते ! नोऽस्मात्‌ रक्ष नास्तिकः पुत्रो यथा नोत्पद्येत तथा पाल्य । 


अध्यात्मपक्षे तु-हे ब्रह्मणस्पते वेदरक्षक विष्णो श्रीराम श्रीकृष्ण वा, अररुषः स्वसर्वस्वमनिवेदयतो 


देहादितादात्म्याध्यासेन मरणधमकस्य बहिमुँखस्य शंसः अनिष्टचिन्तनं धूतिः हिंसा चास्मात्‌ मा प्रणग मा 
पृणक्तु । अस्मान्‌ ब्रह्मात्मनिष्ठादाढर्थसम्पादनेन रक्ष । र 


१८३ 


दयानन्दस्तु-- हे ब्रह्मणस्पते ! भवत्कृपया नोऽस्माकं शंसो मा प्रणक कदाचिन्मा प्रणश्यतु । या अररुषः 
परस्वादायिनो मत्यंस्य धूतिहिसास्ति तस्याः सकाशादस्मात्‌ सततं रक्ष' इति, तदपि न सङ्गतम्‌, शंस इत्यनेन 
वेदविद्याग्रहणे मानाभावात्‌ । अररुष इत्यस्य परस्वादानं नाथेः, रातेर्धात्वर्थाननुगमात्‌ । एवमेव मूले प्रथमान्तस्य 
धूतिपदस्य पञ्चम्यन्तत्वेन विपरिणामस्तस्या इत्यध्याहारो वा अप्रामाणिक एव । 


ऋकसंहितासायणभाष्यरीत्या तु अररुषो मत्यंस्य उपद्रवं कर्तुमस्मत्समीपं प्राप्तस्य शत्रुरूपस्य मनुष्यस्य 
धूतिः हिसकः शंसः शंसनमधिक्षेपस्ताहशो वाग्विशेषः, नः अस्मान्‌ मा प्रणग्‌ मा सम्पृणक्तु शत्रुणा प्रयुक्तोऽधिक्षेपः 
कदाचिदस्मान्‌ मा प्राप्नोतु । तदथं हे ब्रह्मणस्पते ! नोऽस्मान्‌ रक्ष पाल्य । 'अर्तेररुः' ( उ० सु० ४११९ )। 
अन्तर्भावितण्यर्थात्‌ “ऋ गतौ’ इत्यस्माद्‌ अररुष इति रूपस्‌। धूतिः, धूर्वी हिसाथं:। प्रणक्‌ “प॒ची सम्पचंने' 
इत्यस्माल्लङिः तिपि 'इतश्च' ( पा० सू० ३।४।१०० ) इतीकारलोपे हलूङ्यादिलोपे कुत्वे 'रधादिम्यः शनस्‌' 
( पा० सू० ३।१।७८ ) तस्य “व्यत्ययो बहुल ( पा० सू० ३।१।८५ ) इत्यडागमे यणादेशेऽकारस्य भागमानुदात्तं ` 
बाधित्वा व्यत्ययेनोदात्तत्वे 'चादिलोपे विभाषा’ ( पा० सु० ८१।६३ ) इति निघाताभावः । 

यत्तु-'मन्त्रे घसह्वरणश “” ( पा० सु० २४८० ) इति णशधातोलेलुग्विधानात्‌ तदयुक्तम्‌' इति, 
तत्तुच्छम्‌, णशधातोस्तास््रूपसिद्धावपि प्रकृते तदर्थासम्भवेत पृचे रूपसाधने दोषाभावात्‌ । यत्तु पदमञ्जरीत्यास- 
कारादयः 'प्रणङ मत्यंस्य' इति प्रकृतमन्त्रस्यैवोदाहरणं प्रदशंयन्तीति, तदपि न किञ्चितु, णशेव्यप्त्यिथंतायों 
तदुक्तेरपि निर्दोषत्वात्‌ । सम्पर्का्थे क्लूपार्थस्य पृथेग्रंहणे मन्त्रस्य स्वारस्याधिक्यादेव सायणाचार्योक्तिविजयते- 


सन्त्रार्थ--कभी भी हविर्वान न करनेवाले मनुष्य के द्वारा किया जानेवाला हमारे सम्बन्ध सें जो अनिष्ट चिन्तन 
ओर हिसा है, चह हमारा विनाश न करे। हे ब्रह्मणस्पते वेदपालक अग्ने ! तुम हमारी रक्षा करो ॥ ३० ॥ 

भाष्यसार--हमारे कुल में ऐसा घूतं पुत्र न हो, जो यज्ञ दान न करनेवाले की मो कर्मातुष्ठानरूप मिथ्या 
प्रशंसा करे । हे ब्रह्मणस्पते ! नास्तिक पुत्र हमारे कुछ में उत्पन्न न हो, उस तरह हमारी रक्षा करो । 
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१८४. शुक्लयजुर्वे दसंहिता [ अ० ३ 


तरास्‌ । पाणिनिसूत्रं णशेः प्रणगिति रूपं साध्यति, नास्य धात्वन्तरात्‌ प्रकारान्तरेण वा सिद्धि वारयति, 
वाक्यभेदप्रसङ्जात्‌। यदपि च पृचीधातोः प्र इति रेफस्य कथं निवृत्ति: स्यादिति, तदपि न किञ्चित्‌, छन्दसि 
ष्टानुविधित्वेन तन्निवंत्तौ बाधाभावात्‌ । आश्चयंमिदं यद्‌ यः पदे पदे 'अर्थनित्यः परीक्षेत यथां विभक्तीः 
सन्नमयेत्‌’ ( नि० २१ ) इत्यादीनि वचनान्याश्रित्य यथेष्टं मन्त्रेषु स्वैरित्वं प्रदश॑यति, स एव सायणाचार्य- 


स्यार्थंप्राधान्येन परीक्षणे दोषमाविष्क्रोति ॥ ३० ॥ 
महित्रोणामवोऽस्तु कष सित्रस्यायस्णः । दराधषं वरु णस्य ॥ ३१ ॥ 


सत्यधतिदृष्ट आदित्यदेवत्यस्तृचो गायत्रीजपे विनियुक्तः पथिजातोपद्रबनाशकश्चेति महीधरः। एतदपि 
सुक्तमन्तराग्नी तिष्ठन्‌ जपेत्‌ । मित्रस्यायंम्गो वरुणस्येति त्रीणां त्रयाणामादित्यानामवः अवनस्‌, तत्कतृंक- 
पालनमस्तु । त्रेरामि छन्दसि त्रयादेशो वेति वाच्यस्‌’ ( पा० सू० ७१।१३ ) इति स्थलीयेन वात्तिकेन 
त्रीणामिति रूपसिद्धिः । कोहृशं पालनम्‌ ? महि महत्‌ सर्वापद्विनाशकस्‌ । यक्षं द्युमन्ति सुवर्णरत्नादीनि द्रव्याणि 
क्षियन्ति निवसन्ति यस्मिन्‌ पाल्ने तादृशं पालनस्‌। पुनः कीहृशस्‌ ? दुराधषंस्‌, अन्येरदुराधषंयितु तिरस्कतुं- 
मशक्यस्‌, अर्थाद्‌ मित्रारयमवरुणास्त्रय आदित्या देवा एवंविधं पालन कुर्वन्तु, येन सर्त्रापद्विनिवारणमु, रत्नसुवर्णा- 
दिदीप्तिमद्धनलाभः, असुरराक्षससपंव्याप्राद्युपद्रवा दिनिवारणं च भवेत्‌ । 


अध्यात्मपक्षे तु साधका भगवन्तं प्रार्थयन्ते--त्रीणां त्रयाणां त्रिविधानां मानसवाचिककायिककर्मणा- 
मवोऽवतं रक्षणं भगवत्यपंणेन भवतु, भगवदपंणमन्तरा तेषां संसारहेतुत्वेत नैरर्थक्यापातात्‌ । 


अन्यस्तु सायणादिव्याख्यानानुसायंर्थमेव गृहीत्वा तत्र स्वाभिप्रेतमर्थं संयोज्य मित्रपदेन रक्षाविभागस्‌, 
अयंमशब्देन न्यायविभागस्‌, वरुणशब्देन च योद्ध॒वर्ग गृह्ह्माति। त्रयाणां विभागानामच्छेदयमाज्ञापालन मस्ति, 
तच्च तत्कल्पनामात्रमूलकस्‌। तथा च शातपथी श्रृतिः-“महित्रीणामवोऽस्तु । युक्षं मित्रस्यार्य॑म्णो दुराधषं 
वरुणस्य नहि तेषाममाचन नाध्वसु वारणेषु । ईश रिपुमघश१५सः । ते हि पुत्रासोऽदितेः प्र जीवसे मर्त्याय 
ज्योतिय॑च्छन्त्यजल्नमिति तत्रास्ति नाध्वसु वारणेष्वित्येते ह वा अध्वानो वारणा य इमेऽन्तरेण द्यावापृथिवी एतान्‌ 
ह्यतदुपतिष्ठते । तस्मादाह नाध्वसु वारणेष्विति' { श० २।३।४।३७ ) । महित्रीणां ३१, नहि तेषाममाचन ३२, 


अध्यात्मपक्ष सेहे ब्रह्मणस्पते वेदरक्षक ! हे विष्णो ! हे श्रीराम ! हे श्रीकृष्ण ! जिसने आपके चरणारविन्द पर 
अपना सवस्व अपित नहीं किया, अर्थात्‌ देहादि तादात्म्याध्यास के कारण मृत्युघर्मा बहिमुंख व्यक्ति के द्वारा किया 
अनिष्टचिन्तन और हिसा का हमें स्पशं तक न हो । ब्रह्मात्मनिष्ठ हढता सम्पादन कराकर हमारी रक्षा करो ॥ 


स्वामी दयानन्दोक्त अथं मन्त्रगत शब्दों का न होने से तथा विपरिणाम, अध्याहार आदि का स्वीकार करने में 
कोई प्रमाण न होने से त्याज्य है ॥ ३० ॥ 





मन्त्राथं--मिन्न, अयंसा और वरुण ये तीनों हमारा रक्षण करे। ब र 
ह्‌ रक्षणसामथ्यं ( बल ) महान्‌ हैं 
ओर उसमें सुवर्णादि द्रव्य निवास करते हैं। दूसरे के द्वारा उसका 
पदको छ इ का तिरस्कार करना शक्‍य न हो पाय, अर्थात्‌ 
यु भाष्यसार- भित्र, अर्यमा ओर वरुण ये तीनों देवता ऐसा पालन करें, जिससे सर्वे | | 
हो जाय ओर रत्न-सुवर्णादि घन का लाम होता रहे । 7 जिससे सवंविध विपत्तियों का निवारण 
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मन्त्रः ३१-३२ ] वेदाथंपा रिजातमाष्यसतहिता 


तत्सवितु ३३ रिति तृचस्य प्रयोजनमाह । तत्र न अध्वसु भिप्रायो 

वेति । द्यावापृथिव्योमंध्ये य इमेष्ध्वानो वितदाः, एते ह has irs क 
द्यावापृथिवीसंस्तुतयोर्गाहि पत्याहवनीययोमंध्ये स्थित्वा इमं तृचं जपन्‌ एतानेव मार्गानुपतिष्ठते । 
मुपस्थितत्वात्‌ तं न्‌ कोऽपि वारयितुमीश्वरः । मित्रवरुणायंमरक्षितानां . तेषां यृष्ट्णास्‌ अवशतो तप 
पृथिव्यन्तरिक्षदिव्यमार्गेषु वारणेषु न ईशे समर्थो भवति। ते मित्रादय: अदितेः ' पुत्रासो भवरि ते 
मर्त्या यज्ञकतुंयेजमानस्य जीवसे जीवनाय अजस्रं ज्योतिः प्रयच्छन्ति । द्यावापृथिव्योमंध्ये ये काः म मार्गाः 
सन्ति, ते वारणाः पुरुषस्य फलप्राप्तौ वारणा बाधका भवन्ति । एतेषु विद्यमाना असुरादयो नाष्ट्रा स्वगंगतो 


प्रतिबन्धकाः, अतः स्वगंगमने बाधावारणाय गाहुपत्याहवनीययोर्द्यावापुथिवीरूपयोमंध्ये 
जपेन मार्गानेवोपतिष्ठते । तस्मात्तन्मार्गेभ्यो$पसारणे न कोऽपि समर्थो पित स्थित्वा अस्य तृचस्य 


१८५ 


दयानन्दस्तु- है ब्रह्मणस्पते ! तव कुपया मित्रस्य बाह्याभ्यन्तरस्य प्राणस्य अयम्णः:, य ऋच्छति 
नियच्छत्याकर्षणेन पृथिव्यादीन्‌ सोऽयंमा सूर्यलोकस्तस्य, वरुणस्य वायोजंलस्य वा च रीणां त्रयाणां 
सकाशान्नोऽस्माकं य॒क्षं दुराधषं महि महदवोऽस्तु ! द्यौ्नीतिः प्रकाशः क्षियति निवसति यस्मिस्तत्‌ युक्षम' 
इति, तदेतच्छतपथश्नुतविरुद्धमेव । यद्येते मित्रादयो भयहेतवस्तसमादेतेषां सकाशादात्मरक्षामिप्रेता तदा 
तेषां भयहेतुत्वे कारणं वाच्यस्‌, यतो हि तेषामुपकारकत्वस्यैव प्रसिद्धिः। यद्चेतेषां रक्षकत्वेनैलेषां सकाशाद्‌ रक्षण- 
मभोष्टयू, तदापि तव क्कपयेत्यस्य स्वःरस्यं वाच्य्‌, परमेश्वरक्ृपयैव रक्षोपपत्तो तदपेक्षणस्याकिञ्चिः 
त्करत्वात्‌ ॥ ३१ ॥ 


नहि तेषाममा चन नाध्वसु वार॒णेषं । ईश रिपुरघशछसः ॥ ३२ ॥ 


अमा चन गृहेऽपि वतमानानाम्‌, अमाशब्दस्य गृहनामसु पठितत्वात्‌। मपीत्यर्थे चनशब्दः । मित्रायंमवरुणै- 
स्त्रिभिदेंवे: पालितानां यजमानानामुपद्रवार्थमिति शेषः । अघशंसः पापप्रशंसको रिपुः, न ईशे न समर्थो भवति । 
तथा वारणेषु चोरव्याधादयो यत्र स्थिता निवारयन्ति पथिकान्‌ ते वारणास्तेषु, येषु चोरव्याघ्रादिभयवशा- 
न्निवारितेष्वपि, अध्वसु चोरव्याध्यापदरुतेषु मार्गेषु रिपुर्नेशे अनिष्टसम्पादनाय समर्थो न भवति, मित्रादिदेव- 
पालितानां गृहेऽरण्ये वा शत्रृचोरव्याघादिकृता बाधा न भवतीत्यर्थः । तर्थव परमेशपालितानां कामक्रोधादीना- 
मान्तराणां बाह्यानां च रिपूणां न भवतीति । 


अध्यात्मपक्ष में-- साधक भक्त अपने मगवानु से प्राथना करते हैं कि हमारे मानस, वाचिक और कायिक कर्म 
सर्वदा भगवान्‌ के अपण होकर ही चलते रहें । 

किसी अन्य व्याख्याकार ने सायणाचायं के अथं की छाया का आश्रय लेकर अपनी कह्पनाओं का मिश्रण कर 
दिया है, जिससे वह शतपथथृति के प्रतिकूल हो गया है । 


स्वामी दयानन्द की व्याख्या मी दतपथश्रुति के विरुद्ध ही है। भतः वह भी उपेक्षा के ही योग्य हे ॥ ३१ ॥ 


मन्त्रार्थ-घर में रहनेवाले तथा चोर और थ्याघ्रों के अय से पूर्ण मागं सें रहने वाले यजमानो को उपद्रव 
पहुँचाने के लिये पापकम को बड़ाई मारनेवाला शत्रु समर्थ नहीं होता, क्योंकि मित्र, अर्या ओर वर्ण इन तीन 
देवताओं से उस यजमान को रक्षा को गई है ॥ ३२ ॥ 
२४ | 
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१८६ शुक्लयजुवदसंहिता [ अ० ३ 


अन्यस्तु- तिषां राष्ट्रवासिनां गृहेषु मार्गेषु शत्रुचोरव्याघ्रादिनिवारकेषु कार्यषु पापकर्मोपदेशका दुष्ट: 
षडयन्त्रकारिणो बलवन्तो न भवेयुरितीश्वरः प्राथ्यते । सङ्गतिनैरपेक्ष्येण व्याख्याने केनापि पदेन स्वाच्छन्द्येन 
किमपि ग्रहीतुं शक्यते, अन्यथा तेषांपदेन कथमिव राष्ट्रवासिनां ग्रहणस्‌ ? मारगेवाचकस्य अध्वपदस्य 
सत्त्वेऽपि तस्य तद्विशेषणस्य वारणशब्दस्य व्याध्रादिनिवारककार्यपरत्वयोजनमुच्छुङ्कलुत्वमेव । 


यत्त-'शंसनं शंसः, भावे घञ्‌ । अघस्य पापस्येव शंसश्चिन्तनं कथनं वा यस्येति बहुव्रीहिसमासे पूर्वपद- ` 
्रक्ृतिस्वरः' इति, तन्न, तथात्वेश्धशंसपदस्य शत्रुबोधकत्वासम्भवात्‌। अघस्य शंसश्चिन्तनं कथनं वा 
अघजिहासोरपि सम्भवति । अतोऽत्र शत्रुविवक्षया अघं पापं शंसति, अथवा अघेन तीव्रपापेन भक्षणादिना शंसो 
घातक इत्येवार्थो युक्तः। यत्त्वत्र बहुव्रीहेरभावात्‌ पूर्वंपदप्रक्ृतिस्वराभावो दोष इति, तन्न, 'तत्पुरुषे तुल्यार्थंतृतीया- 
सपतम्युपमानाव्ययद्वितीयाकृत्याः' ( पा० सू० ६।२।२ ) इत्यादिभिः पू्वंपदप्रकृतिस्वरत्वोपपत्तः । 


दयानन्दस्तु--'हे ब्रह्मणस्पते ! य ईशवरोपासकास्तेषां गृहेषु अध्वसु वारणेषु चनाप्यघशंसो रिपुन ह्यप- 
तिष्ठते न खलु तान्‌ क्लेशयितुं शक्नोति तं तांश्चाह प्रामुमीशे' इति, तन्न, तच्छब्दस्य प्रकृतपरामशित्वात्‌ । 
पुर्वेमन्त्रे ईश्वरोपासकानामभ्रक्ृतत्वेन तदसङ्गतेः। गृहेष्वध्वसु इत्याभ्यामेव पदाभ्यां ग्रहे मार्गे च रिपुकृत- 
बाधाभावेनेव चोरव्याघ्रादिबाधावारणेन वारणेष्वपि रिपुबाधाभावोपपत्तौ वारणेष्वित्यस्य वैयर्थ्यापत्तेः, 
तस्माच्चोराद्युपद्रतेषु मागेषु शतृक्ृतबाधाभावसिद्धयेऽध्वविशेषणत्वेचैव तद्योगस्यौचित्यात्‌ । 


अघ्यात्मपक्षे तु- मित्रस्य सर्वमित्रस्य परमात्मनः, अरीनन्तरङ्गानु कामादीनु बहिरङ्गानग्निदगरदात्‌ 
नियच्छतीत्ययंमा आदित्यः। तस्य आदित्यमण्डलान्तगंतस्य पुरुषस्य अरीणां तमसामज्ञानानां वा नियन्तु; 
अयंम्णः सुयंस्य महावाक्यजन्यवृत््यार्ढस्य संशयविपर्य॑यविप्रतिपत्यज्ञानाद्यपतोदकस्य 'अयंमा आदित्योऽ- 
रीन्नियच्छतीति' ( नि० ११।२३)। वरुणस्य वरणीयस्य सवंसम्भजनीयस्य सर्वंप्राणिपरप्रेमास्पदस्य प्रत्यक- 
चैतन्याभिन्नस्य इत्येतेषां भगवद्रूपाणां सम्बन्धी अवस्तत्कतृंकं मत्कमंकं पालनमस्तु । कीहक तत्पालनम्‌ ? 
महत्‌ सर्वोत्कृष्ट तदपेक्षयेतरदेवमनुष्यादिकतृंकं रक्षणं तु लघ्वेव, तद्रक्षितानामपि पराभवदशंनात्‌ । द्योतमानाः 
शमादयो गुणा रत्नसुबर्णादयः पदार्थाः क्षियन्ति निवसन्ति यस्मिस्तद्‌ दुराधषं केनापि धर्षयितुमशक्यस्‌ । 
तच्चावनं सर्वापद्धचः कामक्नोधादिभ्योऽन्तरङ्गेभ्यो बहिरञ्गेभ्यश्च शत्रुभ्यः, अविद्यापनोदनेनाविद्यातत्क्ा- 
यात्मिकात्‌ संसाराच्च संसरणं मास्त्विति । 


' _ मित्रस्य नन्दस्य ब्रजराजपुन्रस्य अर्यम्णः पूतनादिकंसान्तानरीन्नियच्छतरतव कृष्णस्य । यद्वा अय॑ 
स्वामिनं राजानम्‌, “अयं: स्वामिवैश्ययोः' ( पा० सू० ३।१।१०३ ), निर्मिमीते कंसस्य स्थाने तत्पितुरुग्रसेनस्य 
राज्ञो निर्माता अयंमा, तस्य तव त्वदुपलक्षितस्य यदुकुलस्य वरुणस्य वरणीयस्थ संभजनीयस्य भगिनीपुत्रत्वात्‌ 
स्नेहारपदस्य पाण्डवकुलस्य त्रयाणां रक्षणमस्तु । यद्वा मित्रस्य युधिष्ठिरस्य, अयंम्णो निवातकवचादिघातकस्य 
भीमाजुनयुगछस्य, वरुणस्य छोकस्पृहणोयस्य नकुलसहदेवयुगलस्य रक्षणमस्त्वित्यादिक यद्यपि भगवच्चरित्र- 


भाष्यसार- मन्त्रार्थ से ही भाष्य का अथं स्पष्ट हो रहा है । 


किसी अन्य व्यक्ति ने जो ब्याख्या की है, वह व्याकरण नियमों के विरुद्ध है, तथा सङ्गति-रहित होने से उसमें 
उच्चूल्डूछता के सिवाय ग्राह्य अंश कुछ भो नहो है। 


स्वामी दयानन्द को व्याख्या भो उन्ही दोषों से पूर्ण है (उत! उसे त्याज्य ही, ससझना चाहिये । 
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मन्त्र: २३ ] वेदा थंपारिजातमाष्यस हिता 


परत्वेन स्पृहणीयं व्याख्यानम्‌, तथापि न 
योजनस्‌, क्लिष्टकल्पनावाहुल्यात्‌ ॥ ३२ ॥ 


१८७ 
पन्‍्मल्त्राक्षराणां स्वारसिक व्याख्यानम्‌, किन्तु बलादिवाभिमतेश्थे 


ते हि पुत्रासो अदितेः प्र जीवसे मर्त्याय । ज्योतियंच्न्छ 
कस्मान्मित्रादिदेवरक्षितानां' गृहे 

पुत्रासः पुत्रा मित्रायंमवरुणा मर्त्याय मनुष्याय यजमानाय प्रजीवसे चिरं जीवनाय अजस्र निरन्त 
| उपायज्ञानं प्रयच्छन्ती- 


त्यजस्रम्‌ ॥ ३३ ॥ 


अध्यात्मपक्ष तु--ते पूर्वोक्ता मित्रादयो देशकालवस्तुपरिच्छेदशन्याया ब्रह्मरूपायाः स्वच्छसंविद: 
पुत्रासस्तदवस्थाविशेषा: । तस्या एव पूर्वोक्ताया मित्रायंमवरुणा अवस्थाविशेषविशिष्टल्पा: । अत एवं ते 
विशेषानुग्रहेण मर्त्याय जीवसे ब्रह्मात्मभावानुप्राणनाय अजस्रमनुपक्षोणज्ञानज्योतिः प्रयच्छन्ति । गोपा यादवाः 
पाण्डवा मित्रायंमवरुणा अदितेः पुत्रास्ते मत्यंभ्योऽजस्नं ज्योतिर्ज्ञानं प्रयच्छन्ति प्रददति, येन तै्देशितभगवद्धक्ति- 


मार्गाः प्रभुमाराधयन्तः ससुखमुपजीवन्ति। तेषामाचरणेन ज्योति'प्राप्ती यामि (टाकिया ति 
तथापि दयानन्दीयव्याख्यानादुत्करष्ठत रमेव । त्यामाप तद्वा » 


: स्वामिदयानन्दस्तु--ये अदितेः पुत्रास्ते मर्त्याय जीवसे अजस्चे ज्योतिः प्रयच्छन्ति' इति, तच्च तद्रोत्या 
कथं मित्रादयः कारणशक्तेः पुत्राः, स्वस्यैव कायस्य तत्पुत्रत्वेन पुत्रत्वावैशेष्यात्‌ । 


अन्यस्तु--'ते मित्रायंमवरुणाः, अदितेः अखण्डशासनस्य पृथिव्या वा पुत्रात्‌ पापेभ्यो दुश्लेभ्यश्च त्रायन्ते 
मनुष्यजीवनायाविनाशिप्रकाशं प्रयच्छन्ति’ इति, तन्न, मन्त्रे पुत्रास इति प्रथमान्तत्वान्न ते कमंभूताः । कथित्‌ 
व्यत्ययेन तत्स्वीकारेऽपि त्रातृबोधकपदाभावात्‌ ते पृथिव्या अखण्डशास्त्रा शासनस्य वा पुत्रानु त्रायन्ते इति 
कथमवगन्तुं शक्यते ? मन्त्रे दुःखपापवोधकपदमपि नास्ति । ततो यत्किञ्चिदेव तत्‌ । क्वचिददितिशब्देन 


अध्यात्मपक्ष में-मगवत्कतुंक रक्षण ही सर्वोपरि रक्षण है, उसकी तुलना में मनुष्यादिकतुंक रक्षण तो बहुत 
छघुकोटि का है ॥ ३२ ॥। 


मन्त्रा्य--क्योकि वे मित्र, अयसा और वरुण जो हैं, वे उस अखण्डित शक्ति अदिति के पुत्र हैं। अतः वे यजसान 
को चिरकाळतक जीवित रहने के लिये निरन्तर तेज देते रहते हैं॥ ३३ ॥ 


भाष्यसार--उक्त तीनों देवता विशिष्ट शक्तिछप अदिति के पुत्र होने से वे मी विशिष्ट शत्तिसम्पत्न हैं। ऐसे 
शक्तिशाली उन देवताओं से सुरक्षित होने के कारण ही उन्हें किसी प्रकार के भए की सम्भावना नहीं है । 


अध्यात्मपक्ष में--परिच्छेदरहित ब्रह्मरूपिणी विशुद्ध संवित्‌ की विशेष अवस्था खूप ये मित्र आदि हैँ । अत एव वे 
बहुत अनुग्रह करके मत्यं जीव को ब्रह्मात्ममाव के अनुप्राणनाथं निरन्तर अनुपक्षीण ज्ञानज्योति दिया करते हँ । 


स्वामी दयानन्द की व्याख्या में कार्य-कारणभाव की संगति नहीं हो रही है। 
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१८८ शुक्छयजु वंदसंहिता [ अ० ३ 


देशकालवस्तुपरिच्छेदशून्यः परमात्मंव बोध्यते । प्रकृते त्वादित्यादिदेवानां माता अखण्डभगवच्छक्तिूपा 
कश्यपपत्नीरूपाईदिति: ॥ ३३ ॥ 


कदाच न स्तरीरसि नेत्र सश्चसि दाशुष । 
पोपेच्च = ol २० 
उपोपेच्च मघव॒न्‌ भूय इन्तु ते दानं देवस्य पृच्यते ॥ ३४ ॥ 


इयमन्द्री पथ्याबृहती मधुच्छन्दोदृषा जपे विनियुक्ता । यस्यास्तृतीयः पादो द्वादशार्णोऽन्ये च 
त्रयः पादा अष्टक्षराः सा पथ्याबृहती । है इन्द्र! परमेश्वयंशाल्ति | त्वं कदाचन कदापि भूयो भूयो 
याच्यमानो न स्तरीरसि न स्तृणासि। स्तृणातेहिसार्थ्येतद्रूपस्‌ । न क्रुध्यसि, किन्तु दाशुषे हविद॑त्तवते 
य॒जमाचाय सश्चसि धनपुत्रादिसमृद्धि प्रापपसि। 'गतिकमंसु सश्चतिः पठितः’ ( नि० २।१४।४१ )। 
यहा द्वितीयार्थे चतुर्थी । दाश्वांसं त्वदतुग्रहाथंमाहुतिप्रदातारं यजमानं सश्चसि सेवसे अभीष्टदानेन 
प्रीणयसे । 'प्रसमुपोदः पादपूरणे’ ( पा० सू० ८।१।६ ) एक उपशब्दः पादपुरणे । इच्छब्द एवार्थकः । 
नुशब्दः क्षिप्रवचनः । एवमुपपदं पच्यत इत्यनेन युज्यते । तथा च हे मघवन्‌ ! धनोपलक्षितविविधेश्वर्यंवन्‌ ! देवस्य 
भ्रकाशमानस्य ते तव भुय इद्‌ बहुतरमेव दानं नु इद्‌ क्षिप्रमेव दाश्वांसमुपपृच्यते । 'पृची सम्पकं' यजमानेन 
सम्पृक्तं भवति । अन्ये याच्ञया क्रुध्यन्ति, त्वं पुनर्याच्यमानोऽपि न क्रुध्यसि, हविर्दानपरायणं सदा प्रोणयसे, 
त्वत्कतृंकदानं ne i । तेन त्वत्क्ृतदानेन त्वड्कक्तः कृतार्थो भवतीत्यर्थः । यद्वा वेदे मात्रा- 
मात्रस्याप्यानथक्यायोगाद उपोपेत्यस्यात्यन्तसामीप्यमर्थः । वकवद्‌ 
पाया उपोप सश्चसि अत्यन्तानुग्रहेण सेवक 


कश्चित्तु राजन्निति सम्बोधयन्‌ इन्द्रपदेन राजानमवगच्छति, तथा दागुष इत्यात्मसमर्पणमभिप्रेति । 
यद्यपि परमात्मपरत्वे सर्वथापि श्लिष्यते बृहृतीयम्‌, निरङ्कुशस्य परमैश्वयंस्य तत्रैव से म्भवात्‌ । दाशुषे 
आत्मपमपणे कृतवते भक्ताय एवात्यन्तानुग्रहेणातिसामीप्यमात्मभावमुपयाति-'ये यथा मां प्रपद्यत्ते 
तास्तथव भजाम्यहस्‌ ( भ० गी० ४११) इति रीत्या आत्मसमपंयित्रे सोऽपि तस्मै स्वात्मान मर्षयति । 
सामीप्यस्य पयं वसानमात्मन्येव भवति, तस्येव सर्वान्तरतमत्वात्‌ । तत्कतृंकमेवामोघदानं सम्पृक्तं सद्‌ भक्तं 
कृतार्थयति । (इन्द्रो मायाभिः पुरुरूप ईयते' ( ऋ० सं० ६।४७।१८ ) इत्यादिमन्त्रेषु परमात्मन एवेन्द्रशब्देन 
ग्रहणं भवति । अत्रापि परमाथंद्ृष्ट्या सववेदादिशास्त्रमहातात्पर्यंविषयत्वेन परमात्मपरं वेयमित्यध्यात्मव्याख्यानम्‌' 
तथापि यज्ञादिव्यावहारिकहृष्ट्या यज्ञदेवतापरंवेयमिति, तथैव माध्यन्दिनाद्ुक्तेः। देवताया विग्नहवत्त्वेन 


प्रतिकल्पं भेदेऽपि मीमांसकानां सिद्धान्त शब्द नित्य 
2042 LT दान्ते जातो शक्त्यङ्गीकारेण इन्द्रत्वजातेनित्परत्वेन नित्यैवेदिके: 


किसी अन्य के व्याख्यान में भी वैसो ही असंगति हो रही है ॥ ३३ ॥ 


मन्त्राथ- हे इन्द्र ! तुम कभी भो हितक नहीं होते ओर हबिर्दान करनेवाछे यजमान का सेवन तुम किया 


करते हो। हे घनवानु इख ! प्रकाशमान रहनेवाले 
तुम्हें दिया हुआ 
- आस होता हे ॥ ३४ ॥ हुआ पुष्कळ द्रव्य शीघ्र हो हबिर्भाग देनेवाले यजमान को 
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मन्त्रः ३४ ] वेदा यंपा रिजातमाष्यसहिता १८९ 


यद्यपीयमेन्द्र ऋग्‌ इत्द्रपरेव, तथापि 'ऐन्द्रया गाहूपत्यमुपतिष्ठने' 
कळक गुणस्य योगेन गाहंपत्याग्निपरोष्पीन्द्रशव्द 
वता सेन्द्र पस्थान कुरुते कदाचन स्तरीरसि नेन्द्र सश्चसि दा शुषे इति यजमानो वै दा 
यजमानाय दुह्यसीत्येवैतदाहोपेन्नु मघवन्‌ भूय इन्नु ते दानं देवस्य पृच्यत इति भूयोभूय एव न इदं पुष्ट ये 
वैतदाह' ( श० २।३।४।३८ ) । एन्द्री इन्द्रदेवताका कदाचन स्तरीरसीत्यादिका अन्न्युपस्थाने प्रयोक्तव्या । तथा 
च तदरन्युपस्थानमिन्द्रसहितं सद्‌ यज्ञात्मना निष्पद्यते । तदेतदुच्यते इन्द्रो यज्ञस्य देवता तस्मा सेन्द्रमेवैत- 
दरन्युपस्थानस्‌ । पूर्वार्धमतुद्य तात्पयंमाह--कदाचनेति । 'दाम्छू दाने! । 'दाशवान्‌ साह्वान्‌" (पा० सू» ६।१।१२) 
इति निपातनाद्‌ हविषां दाता यष्टा यजमानस्तस्मे कदाचिदपि स्तरीः हिंसको नासि न भवसि न द्रुह्यसीति । 


उत्तराधं व्याचष्ठे-हे मघवन्‌ ! अस्मभ्यं दीयमानं त्वदीयं धनं भूयोभूय एव उपपुच्यते समीपं प्राप्तोति । 
नोऽस्माक मिदं पुष्टं कुरु । 


इति गाहपत्योपस्थाने विनियोगात्‌ 
ब्द: । शतपथे तु -'अर्थन्द्री । इन्द्रो वै यज्ञस्य 


दयानन्दस्तु--हे इन्द्र ! यदा त्वं स्तरीरसि सदा दाशुषे कदाचनेन्तु त सश्चसि तदा हे मघवन्‌ ! देवस्य ते 
तव दानं तस्मे दाशुषे भूयः कदाचनेन्नु नोपपृच्यते' इति, तन्न समीचीनम्‌, अन्वयस्यास्पष्टत्वात्‌ । तत्रत्यटिप्पणी- 
कारोऽपि तर्थवाह-'अन्वयोऽयमस्पष्टः प्रतीयते’ इति । “यदीश्वरः कर्मफलदात्ा त स्यात्‌ तट्ठि न कश्चिदपि 
जीवो व्यवस्थया कर्मफलं प्राप्नुयादिति भावार्थः। प्रायेणायमेवार्थो हिन्दोभाष्येऽपि। अस्मिन्नर्थे इदित्यर्थस्य 
ज्ञानमर्थः, स क्वोपयुज्यत इति न स्पष्टपु । आच्छादनार्थस्य स्तृणतेग्रेहणेऽपि सुखं राच्छादयति यः स॒ स्तरीरिति 
्रहीतुं दु:खे: सुखाच्छादकेऽपि तदन्वयस्य तुल्यत्वात्‌। मन्त्र नेत्येकमेव निषेधार्थकं पदस्‌, तत्कथं न सश्चसि 
इत्यन्वयेन शान्ताकाङ्क्षं सत्‌ पुनरुपपृच्यत इत्यनेन सम्बध्येत ? अत्रार्थे शतपथविरोघोऽपि स्पष्ट एव । 


'गोवधनोद्धरणानन्तर क्षमाप्रार्थनार्थमागतायेन्द्राय भगवान्‌ कृष्ण उपदिशति -हे इन्द्र ! दाशुषे मह्यमात्मातं 
निवेदयते मद्धक्ताय .तमपकतुंमधुना ब्रजजनमिमं कदाचित्‌ कदापि स्तरीः घातकः असि न मा भूद्‌ मा भव। 
विस्मृत्यापि मद्धक्तस्यावज्ञां मा कुरुष्व । क्षमे कृतमपराधं ब्रजोपप्लावनलक्षणस्‌ । सश्चसि यथासुखं राजधानीं 
गच्छ, छन्दसि कालानियमात्‌ । हे मघवन्‌ ! देवस्य देवेन मया दीयमानं भूयो यद्‌ बहुलमेव वैभवम्‌, तत्‌ क्षिप्रमेव 
तवोपपृच्यते सम्पृक्तं भवतु । मद्ृत्तवैभवस्य त्वं स्वामी न मनागपि ते स्वकीयं वतंते । धिक त्वां त त्रपसे 
मदाश्रितोऽपि मद्धक्तान्‌ दुःखीकतुं समीहसे । अत उध्वं न प्रमदितव्यम्‌? इत्येतद्‌ व्याख्यानं सर्वंथाऽमनोज्ञमेव, 


भाष्यसार-हे परमैश्वयंशालिच्‌ ! बार-बार याचना करने पर भी तुम कमी कढ नह होते हो । तुम्हारा 
अनुग्रह्‌ प्राप्त करने के लिये हवि देने वाळे यजमान को तुम उसका अमीट प्रदान कर प्रसत्त कर देते हो । अत्य लोग तो 


याचना करने पर क्रुद्ध होते हूँ । 
किसी ने राजनु ऐसा सम्बोधन करते हुए 'इन्द्र' पद से राजा को समझ लिया है ! 
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१९० शुक्लयजुर्वदसंहितां [ अ० ३ 


उपपत्तिमन्तरा निष्प्रमाणलिङ्गविभक्तिव्यत्ययेन स्वेच्छानुसारेण मन्त्रार्थापनत्वात्‌। न च तदुक्तम्‌, स्वेच्छाया 
अव्याहतप्रसरत्वात्‌। पूर्वाार्यास्तु श्रुतिसुत्राद्यनुसारेणार्थापने तदनुरोधेनेव क्वचित्‌ किञ्चिद्‌ व्यत्ययादिक- 
मिच्छन्ति स्प । इमामेव पद्धतिमाश्रित्य दयानन्दो यथेष्टं योजयति मन्त्रान्‌ । केचिच्च स्वस्वसस्प्रदायाचारयं- 
व्याख्यानमपि मन्त्रैरेव साधयन्ति। केचित्तु-'अहमन्नादोऽहमन्नादोऽहमन्नादः ( तै० उ० ३।१०।६ ) इतिः 
श्रीतवचनेन अहमदपदवाच्यस्य नादं वेदेषु साधयन्ति । तदेतत्‌ सर्वमुच्छृङ्कल्मेव । एवंप्रकारेण सङ्गतिहीनतया 
मन्त्राणां यथेष्टार्थबोधकत्वे प्रमत्तगीतत्वापत्तः ॥ ३४॥ 


तत्सवितुर्व रण्यं भर्गो देवस्य धीमहि । धियो यो नः प्रचोदयात्‌ ॥ ३५ ॥ 


तदिति लुप्तषष्ठीकं पदस्‌। तस्य सवितुः सबंस्य प्रसवकतुंः। सूतिरुपलक्षणं स्थितिप्रलययोरपि। 
जगदुत्पत्तिस्थितिलयलीलस्य परमात्मन आदित्यस्य, “सूर्याद्वै खल्विमानि भुतानि जायन्ते’ इति सूर्योपनि षच्छू तेः । 
सुयंमण्डलान्तगंतस्य हिरण्यश्मश्रोहिरण्यकेशस्य आधप्रणखाग्रं हिरण्यशरीरस्य हिरण्यगर्भोपाध्यवच्छिन्नस्य 
सवंशक्तिमतः परमेश्वरस्य तदुपलक्षितस्यारेषविशेषातीतस्य शुद्धब्रह्मणो वा देवस्य द्योतनात्मकस्थ । अवेद्यत्वे 
सत्यपरोक्षव्यवहारयोग्यत्वेन स्वप्रकाशस्य वरेण्यं वरणीयं संभजनीयं सवंप्राणिपरप्रेमास्पदं भगः स्वरूपभूतं 
ज्योतिः सर्वेपापानामविद्यातत्कार्यात्मकस्य सवंसंसारस्येव वा भज॑नसमथ तेजः, 'येन सूर्यस्तपति तेजसेद्धः’ 
( ते० ब्राश ३।१२।९७ ), 'ज्योतिषामपि तञ्ञ्योतिः' ( योगशिखो० ३।२२ ) इत्यादिश्रृतिभ्यः । धीमहि ध्यायामः 
चिन्तयामः, तन्निदिध्यासनं कुमं इत्यर्थः । 'ध्यै चिन्तायाम्‌’ । छान्दसं सम्प्रसारणस्‌। तत्र प्रत्ययैकतानता- 
ध्यानमिति स्मृतेः । तस्य कस्य ? यः सविता नोऽस्माकं धियो बुद्धीः प्रचोदयात्‌ प्रकर्षेण सत्तामात्रेण प्रेरयति । 
यथायःकान्तः सञ्चिधानमात्रेणायसः प्रवतंकस्तथेव तस्य नि्विकारकुटस्थस्य सत्तामात्रेण बुद्धीन्द्रियादीनि 
्रवतंन्ते। श्रोत्रस्य श्रोत्रं मनसो मनो यद्वाचो हृ वाच स प्राणस्यः प्राण: ( केनो० १२ ), 'येनेषिता 
वागसवश्चरन्ति, 'योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरः स्वधाम्ना । अन्यांश्च 
हस्तचरणश्रवणत्वगादीतु प्राणात्‌ नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्‌ ॥' ( भा० पु० ४९६ ) इत्यादिश्रुतिस्मृति- 
पुराणवचनेभ्यः। “यः' इति लिङ्गव्यत्ययेन 'यत्‌' इत्यवगन्तव्यस्‌। यद्वा धीशब्दो बुद्धिवचनः कमंवचनो 
वाग्वचनश्चेति । यश्च नो बुद्धि कर्माणि वाचो वा प्रेरयति, तदनुग्रहेणैव बुद्धधादिप्रवृत्ते: । यद्वा सवितुर्देवस्य 
तद्‌ भर्गो घोमहि यो यद्‌ भरो नो बुद्धीः प्रचोदयात्‌ । राहोः शिरः, पुरुषस्य चैतन्यमितिवदभेदे षष्ठी । तेन 
सवितुः स्वरूपाभिन्नमेव तद्‌ भर्गोऽस्य बुद्धी: प्रचोदयादिति कामना सत्कर्मानुष्ठानाय परमात्मोपासनाय प्रत्यक्‌ 
चेतन्याभिन्नपरात्मसाक्षात्काराय प्रचोदयात्‌ प्रेरयेदिति । भगंशब्देन मण्डलं पुरुषो रश्मयश्चोच्यन्ते । तथा 
चाधिकारभेदेन भगवत आदित्यस्य रश्मीन्‌ मण्डलं तदन्त गतं परुषं वा ध्यायाम इत्यर्थो भवति । वीरं वा भगः, 
वरुणाद्ध वा अभिषिषिचानादु भर्गोऽपचक्राम। वीयं बै भगः ( श० ५।४।५।१ ) इति श्तेः । भुज्ज्यते सवं 


पातकमत्रेति भग: | पौः पुन्येनाभिषिच्यमानाद्‌ वरणाद्‌ वीयंलक्षणं भर्गोष्प रद 
वीये ५ बोय लक्षणं चक्रामेति तदर्थः । दवस्य 
वीय पराक्रमं जगदुत्पादनादिलक्षणं ध्यायामः। SSNS 





स्वामी दयानन्द ने अपनी इच्छा के अनुसार ही संत्र मन्त्रों की योजना कर दी है ॥। ३४॥ 


मन्त्रार्थ--उस प्रकाशक प्रेरक आइित्यान्त्ंत उरुषरूप ब्रह्म का सभी के द्वारा प्रार्थनीय जो सम्पुर्ण संसारनाशक 
तेज हे, उसका हम ध्यान करते हैं । वह सबिता हमारी बुद्धि को सत्कर्मानुष्ठान कौ प्रेरणा दे ३५॥ - 
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मन्त्र: ५-- वेदाथे 
| ३५-३६ ] पारिजातमाष्यसहिता १९१ 


कवळ, ब ताच 'पाठकाले वरेण्यं स्याज्जपकाळे वरेणियम्‌' 
तव पार्या तप i `| पाठकाले वरेण्यं स्याज्जपकाले वरेणियम्‌' इति स्मरणात्‌ 

| | स्‌। सवितृपदेन जगत्कारणत्ववोधनातु श्रृतिर 
सौन्दर्य चिन्त्यते, सगुणनिराकाराणा सब गह्यन्ते । तेषां सगुगसाकाराणां भगंस्तेजः प्रकाशः स्वरूपः 
| र कारणत्वसवशक्तिमत्त्वसवंकमंफलप्रदत्वादिक वीयं चिन्त्यते निगुंण- 
निराकारस्य तु स्वरूपभूतं ज्योतिरेव भर्गश्चिन्त त्यते देवस्येति AR 
ans भगश्चिन्त्यते । यद्वा सवित तत्पदार्थः परमात्मोच्यते । धियो 

नः प्र त त्वपदार्थो बोध्यते । भगं:पदेन तयोरंक्यं प्रत्यकचेतन्याभिन्नपरमात्मरूपमुच्यते च्या न 
rin ab "मात्मा; यश्च सर्वबुद्धयादिप्रवतंकः प्रत्यगात्मा, तयोरभिन्नं सर्वोपाधिविवजित 
मक्योपछक्षितमनन्तसदात्मकं ज्योतिषामपि ज्योतिध्यायाम इति निष्कर्ष, । सवितृपदस्य तात्पर्यं कण्वो 
दर्शयति--सविता वै देवानां प्रसविता, तथो हास्मा एते सवितृप्रसूताः सर्वे कामाः समृद्धधन्ते' र ति 
a SE वी । सविता वै देवानां प्रसविता तथो हास्मा एते सवितृप्रसूता एव सर्वे 

: तुव रण्यमित्यादि' ( श० २।३।४।३९ ) इति श्रतेः | 
दीव्यते क्रीडते द्योतते दिवि रोचते तरमाद्‌ देवः, सर्वे: mdb केक हल क 
चिन्तयामः , यो नः धियो बुद्धिवृत्तीः, धर्मार्थेकाममोक्षेषु प्रचोदयात्‌ । भगः भृज्जति पातकानि पाचयतीति 
भगः, अथवा भ्राजते दीप्यते सवं जगद्‌ यस्मात्‌ स भगः, अथवा कालाम्निल्पेणास्ते हरतीति भगः, अथवा 
स्वरूपे यो भ्राजते स भर्गः, अथवा लोकान्‌ भासयति भीषयति वेति भगः, अथवा प्रजा रञ्ज्यन्ते यस्मिन्‌ 
स भर्गः, अथवा गच्छति सर्वत्र व्याप्नोतीति भर्गः, अथवा भास्य रज्ज्यते गच्छति च सबै जगद्यस्मात्‌ 
स भर्गः, वरेण्यं संसारभयभीरुभियंद्वरणीयं तञ्चिन्तयामः । तदुक्तष्‌-'सवनात्‌ पावनाच्चेव सविता तेन 
चोच्यते’ इत्यादिना । 

आध्यात्मिकोऽरथः-सवितुः सृष्टिस्थितिल्यलोलस्य विष्णोर्देवस्य रामङृष्णाद्यवतारख्पेण क्रोडतः, असुरानु 

विजिगीषतः, भग: स्वरूपभूतं तेजो धीमहि। यो नोऽस्माकं धियो बुद्धीः प्रचोदयात्‌ प्रेरयति, तत्परभानन्दमयं 
वरेण्यं भर्गो धोमहि । तथैव सवितुः शिवस्य 'शान्तं शिवमद्व॑तं चतुर्थं मन्यन्ते! ( भाण्डूब्यो० ७ ) इत्यादि- 
थुते:, देवस्य सवंप्रकाशकस्य ‘तस्य भासा सवंमिदं विभाति’ ( मुण्डको० २।२।१० ) इति श्रुतेः। तद्‌ वेदान्तेषु 
ब्रह्मविद्वरिष्ठेषु प्रसिद्धं नित्यज्चानात्मकं वरेण्यं सवंजनसंभजनीयं त्िपुरान्धकादिविविधासुर्रातं भज्जत्यनेनेति 
भगं, एवं रावणादिभर्जकत्वेन रामः, कंसादिभजंकत्वेन कृष्णः, भण्डासुरादिभजंकत्वेन पुरं महः सवितुर्देवस्य 
सवित्रुपलक्षितस्य देवसमूहस्य वरेण्यं संभजतीयं तेजो धीमहि ॥ ३५ ॥ 


परि ते दडभो रथोऽस्मां२अश्नोतु बिइवतः । येन॒ रक्षसि दाशुषः ॥ ३६ ॥ 

वामदेवदृष्टा आग्नेयी गायत्री । हे अग्ने ! येन रथेन त्वं दाशुषो हविदंत्तवतो यजमानाचु रक्षसि पालयसि, 
'यजमानो वै दाश्वान्‌’ ( श० २।३।४।३८ । इति श्रुतेः। स ते तव रथो अस्मान्‌ यजमानात्‌ विश्वतः सर्वासु 
दिक्षु परि परितो अश्नोतु व्याप्नोतु, अस्मद्रक्षणाय सवंतस्तिष्ठु। कस्या्चिदपि दिश्यल्पमपि स्थानमपरि- 
त्यज्यासद्रक्षणाय व्याप्नोत्तवित्यर्थः। इति परि विश्वत इत्यपुनरुक्तिः। कथंभूतो रथः ? दृडभः दुदम: 


अध्याध्मपक्ष में -सृष्टि-स्थिति-लय की लीला करने वाले, असुरों पर विजय प्राप्त करने वाले भगवान्‌ के 
तेज का हम घ्यान करते हैं ॥ ३५॥ 
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१९२ शुक्लयजुर्वेदसंहिंता [ अ० ३ 


: । प्रतिषेधार्थकदुरित्युपसगंपूर्वकस्य हिंतार्थंकस्य दम्नोतेः खलूप्रत्यये 'दुरोदाशनःशदमध्ये पूत्व- 
0000 च' { पा० सु० ६।३।१०९ ) इति स्थलोयेन भाष्यवात्तिकेन नलोपे 'उकारं दुर्दे' ( प्रा० का. 
३१४ ) इति प्रातिशाख्यसूत्रेण दुरो रेफस्योकार: पुर्वंसवणंदीध: । अम्रधूष्यानाहतव्यापकरथारूढ: स नो 
रक्षतु सवंतोऽस्मातित्यर्थः । 'रथो रंहतेगंतिकर्मण:, स्थिरतेर्वा स्याद्‌ विपरीतस्य, रममाणोऽसिमिस्तिष्ठवीति 
बा, रपतेर्वा रसतेर्वा । यज्ञसंयोगाद्राजा स्मृति लभेत, रांजसंयोगादुद्धोपकरणानि । तेषां रथः प्रथमागामी 
भवति । रंहति वेगेन धावतीति रथः, स्थिरतेविपरीतस्य । तत्र हि सुप्रतिष्ठितो भवति योद्धा न तथाश्वादिषु । 
रममाणोर्स्मस्तिष्ठति रपति रसति वेति रथ: ( नि० ९।११ ) । 


अध्यात्मपक्षे-हे अग्ने परमात्मन्‌ विष्णो ! ते तव रथो गरुडध्वजोऽस्मान्‌ विश्वतः सर्वासु दिक्षु परितः 
सवंतोऽश्नोतु व्याप्नोठु। येन दाशुषः सवंस्वात्मनि वेदयितृत्‌ रक्षसि पासि । 


कृष्णे इन्द्रप्रस्थं गते शाल्वत्रस्ता यदुनायं: सविनयं भगवन्तमाचक्षते-येन रथेन दाशुष आत्मनिवेदकान्‌ 
त्वं रक्षसि, स त्वदीयो दूडभो दुद॑मनीयो रथोऽस्मान्‌ विश्वतः सवतः पयंश्नोतु' । अयमर्थो न विरुद्धः । 


दयानन्दस्तु-- है जगदीश ! येन रथेन त्वं दाशुषो विश्वतो रक्षसि, स ते तव दूडभो रथो विज्ञानं विश्वतो 
रक्षितुमस्माच्‌ पर्यश्नोतु स्वतः प्राप्नोतु । रयते जानाति येन स रथः' इति, तश्च, ज्ञानस्य रथपदवाच्यत्वे 
प्रमाणाभावात्‌ । न च “रथो रंहतेगंतिकमंणः' इति निरुक्तमेव प्रमाणमिति वाच्यस्‌, 'राजसंयोगाद्‌ युद्धोपकरणानि, 
तेषां रथ” ( नि० ९।११ ) इत्युपक्रमविरोधात्‌ । युद्धोपकरणभूतस्यंच रथस्यात्र निवंचनस्‌ । नानेन रथस्य 
ज्ञानत्वं सिद्धघति । रंहतीत्यादीनामिव रयतेरपि तत्रेव सङ्गतिः। न च त्वन्मते निराकारस्येश्वरस्य 
रथः सम्भवति, निराकारत्वादेव । किव्वात्र सवत्र व्यापनार्थमेव रथोपयोग उक्तः, स्वतो व्यापकस्य 
रथानुपयोगात्‌ । | 


शतपथविरुद्धमप्येतत्‌ । तथाहि--अथाग्नेयी । तदनय एवैतदात्मानमन्ततः परिददाति गुप्तधै परि ते 
दूडभो रथो""'दाशुष इति यजमाना वै दाश्वांसो यो ह वा अस्यांनाधष्यतमो रथस्तेनैष यजमानानभिरक्षति 
तेन नः सर्वतोऽभिगोपायेत्येवैतदाह त्रिरेतज्जपति' ( श० २।३।४।४० )। आग्नेयीमर्निदेवताकामृचं विधत्ते 
तदग्नय एवेवदात्मानमन्ततः परिददातीति। परिदानं रक्षणाथं दानं गुप्ते । मन्त्रमुपन्यस्य व्याचष्ठे-यजमाना वं 
दाश्वांस इति। योष्स्याग्नेरप्रधष्यतमो रथस्तेनेष यजमानमभिरक्षति तेन नः सबंतोऽभिगोपाय। अस्या 
ऋतचस्त्रिजंपं विधत्ते--त्रिरेतज्जपतीति ॥ ३६ ॥ 


मन्त्राथं--हे अग्ने ! जिस साधन से तुम हविर्दान करनेवाले समस्त यज्ञमानो को रक्षा करते हो, वह तुम्हारा 
अचिनाश्षी रथ हमारी सर्वत्र रक्षा करे ॥ ३६ ॥ 


` भाष्यसार--माष्याथं का ज्ञान मन्त्राय से हो स्पष्ट हो रहा है। 
अध्यात्मपक्ष में-हे अन्ने परमात्मनु ! विष्णो ! आपका गरुडध्वज रथ समी दिशाओं मे व्याप्त हो जाय । 


Er स्वामी दयानन्द ने जो अथ किया है, वह उनके ही मन्तव्यों के तया छातपथश्रति के विरुद्ध हो 
मया है॥ ३६॥ ७ 
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मन्त्रः ३७ ] वदाथपारिजातमाष्यसहिता १९३ 


भूर्भुवः स्वः सुप्रजाः प्रजाभिः स्याछ सुवीरो वीरः 


सपोपः पोष; । नयं प्रजां सेः 
पाहि शस्य प॒शूम्से पाह्यृथयं पितुं से' पाहि॥ ३७॥ . FF 

'भूभूव: स्वरिति वोभो' (का० श्रौ० ४१२१२) । पूर्वोक्तेन 'उपप्रयन्त' 
वक्ष्यमाणेन भूर्भुवः स्वरित्यादिना वा विकह्पेनोभावग्नी उपतिएतेति सूत्रार्थः:। आसुरेशषंम्‌ । मन्त्राथस्तु- हे अनने ! 
त्वं भूर्भुवःस्वरिति व्याहृतित्रयात्मकः, च । त्वत्प्रसादादहं प्रजाभिव॑न्धुभृत्यादिख्पाभि: 
प्रजाः शोभना अनुक्कलाः शोभनगुणयुक्ताः प्रजा यस्य सोऽनुङलप्रजावान्‌ भवेयम्‌ । तथा वीर: पुत्र: सुवीरः 
शोभनसन्मागंस्थस्वस्थपुत्रपौत्रादिमानु भवेयस्‌ । पोषेगोभू : सुपोषो बहुमुल्यसुखद खदगोभू i 
हिरण्यरत्नघान्यादिसम्पन्नः स्याम्‌ । हे व्याहृतित्रयात्मकाम्ने ! भवत्प्रसादादहं यदा बन्धुभृत्यादिरूपया प्रजया 
युज्येयं तदानीमनुक्करप्रजावानेव भूयासम्‌ । वीर: स्वस्वकार्येषु शूरेयंदा युज्येयं तदा शास्त्रानुमोदितमागंवति- 
शोभनपुत्रो भुयासस्‌। यदा पोषः पुष्टिकारकर्युज्येयं तदा बहुमूल्याहंहिरण्यादियुक्तो भूयासमिति सायणाचायः । 
प्रवत्स्यढुंपस्थानमागतोपस्थानं चादित्यदृष्ट्य्‌ । 'प्रवत्स्यत्‌ सर्वानयंति प्रतिमन्त्रम्‌? ( का० ४।१२।१३ ) । यजमानो 
ग्रामान्तरं जिगमिषुः सर्वानम्नीन्‌ नयेत्यादिभिमन्त्रैरपतिष्ठेत । मस्त्रा्थस्तु-हे नयं नरेभ्यो हित गाहँपत्य ! मे 
मम प्रजां पाहि पाल्य । हे शंस्य अनुष्ठातृभिः स्तोतुं योग्य आहवनीय ! मे पशूनु पाहि । हे अथय दक्षिणाग्ने ! मे 
पितुमन्तं पाहि । दक्षिणारिनिः सततं गाहुपत्यात्‌ स्वस्थानं नीयतेऽतः सातत्यगमनादथयंः, अतनवातुच्यते । 
अत सातत्यगमने' इत्यस्माद्धातोनिपातनादथर्येति रूपसिद्धिः । 'पितुरित्यन्ननाम' ( निघ० २।७।६ )। 'पा रक्षणे 
इत्यस्माद्‌ बाहुरूकात्‌ तुप्रत्ययो धातोरकारस्येकारश्च । 


(का० श्रौ० ४।१२।३) । इत्यादिना 


अध्यात्मपक्षे-हे अग्ने ! परमेश्वरो हिरण्यगर्भो वारिः । त्वं भुरादिलोकत्रयकूपोषसि ¦ त्वत््रसादादहं 
प्रजाभिः परिपालनीयप्रजाभिः पुत्रशिष्यादिरूपाभिर्वा शोभनप्रजावान्‌ स्याम्‌। वोरंयोद्धिभिः साधनानुष्ठानहृढैः 
साधकेर्वा सुवीरः, हृढनिष्ठावद्धिर्योद्धभिः साधकेश्चाहं सुवीरः स्यासु। पोषः पुष्टिसाधनेधेनादिभिभेक्तिज्ञान- 
निष्ठापोषकैः शमदमादिभिरमानित्वादम्भित्वादिभिर्वा सुपोषः शोभनधनादिसम्पन्नः शमदमादिसाधनसम्पन्नो वा 
स्याम्‌ । हे नयं नरेभ्यो हित सर्वभूतसुहृत्‌ परमेश्वर ! “सुहृदं स्वंभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति’ ( भ० गो० 
५।२९ ) इति गीतावचनात्‌ । मे प्रजां पूर्वोक्तां पाहि । शंस्य स्तोतुं योग्य प्रभो ! मे पशून्‌ गवादीन्‌ उपकरणभूताचु 
देहेन्द्रियादीन्‌ वा पाहि सेवोपयोगिनः कुरु संसारा्निवत्यं परमात्मनिष्ठान्‌ कुरु । हे अथय ! भक्तरक्षाथं सततः 
गमनशील ! मे मम पितुमन्नं ब्रीहियवादिकमन्नमयं शरीरं च रक्ष भगवत्प्रापतिसाधनानुष्ठान तिष्ठतासम्पादनेन 
भोगपरायणताया रक्ष । यद्वा भुः भवति सवं जगदस्मादिति भूः सर्वजगदुत्पादकोऽसि त्वम्‌, भुवः भूत्वा वसति 
सवै यस्मिन्‌ स त्वं भुवः विश्वपालकोऽसि, स्वः स्वरति सवं तापयति प्रख्य इति स्वः, अथवा स्वराति र्यं 

गच्छति सव॑ यस्मिन्‌ स त्वं स्वः सर्वल्याधिष्ठानभ्ूतोऽसि । 
९० 7 ॥। ४ से में बन्छु, 
सन्त्रा्थ--हे अस्ते | तम 'भः भुवः स्व इन तीन ध्याहृतियों के स्वरूप हो । अतः तुम्हारे प्रसाद 
इत्यादि प्रजा से न और रेल pn हो सकूंगा तथा शास्त्रमागंवर्तौ पुत्रों से युक्त होऊंगा, हिरण्यादि 
र्य से पुष्ट होळेंगा । मनुष्यों का हित करनेवाले है गाहूपत्यारने ! मेरी प्रजा का रक्षण करो । अनुष्ठान कर्ताओं के द्वारा 
करो । हे अध ! अर्थात्‌ सबंदा रहनेवाले हे दक्षिणास्ने ! 

स्तुति करने योग्य हे आहवनीय अग्ने ! मेरी प्रजा का रक्षण 

हमारे अन्न को रक्षा करो ॥ ३७ ॥ अ 
२५ 
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१९४ शुक्लयजुवंदसंहिता [ अ० ३ 


 _ शुतदेववहुलाश्‍वकतृंककृष्गस्तुतिपरत्वेत मन्त्रयोजनमपि नासङ्गतस्‌, परं मुख्योःथंस्तु श्रुतिसूत्रानुसायेव 
“सर्वे वेदा यत्पदमामनन्ति' ( कठोप> १।२।१५) इति रीत्या परमेश्वराराधनबुद्धचानुष्ठीयमानकमंप्रतिपादन- 
चित्तशुद्धघादिद्वारा कमंपराणामपि मन्त्राणां ब्रह्मणि पर्यवसातातु, विनियोगवशात्कमंपरत्वे$पि शक्त्या भक्त्या 
( गौण्या ) वा वृत्या मन्त्राणां ब्रह्मवोधकत्वं नानुपपन्नम्‌ । 


कश्चित्तु-- प्राणोदानव्यानानां बलैरहं पुत्रपौत्रादिसन्तानवान्‌ भत्रेयस्‌। वोय॑बद्धि: शुरवीरपुरुषैरहु 
पुत्रवान्‌ भवेयस्‌' इति, अत्र प्रजाभिरिति पदेन प्राणोदानव्यानबलं कथं गृहीतस्‌ ? तत्र कि मूलमिति चिन्त्यस्‌ । 
यस्य स्वयं पत्रोत्पादने शक्तिनं भवति स एवान्येवीयंव्डि: पुत्रवान्‌ भवति । तद्रीत्या नर्यशंस्यादिभिरेक 
एव कश्चिद्धितकारी सम्बोद्धघते। अथर्येत्यस्य संशयरहितेति कथमर्थः ? तेषां तेषां सम्बोद्धचानां प्राथंनीय- 
प्रजादिभि: कः सम्बन्धः ? इत्यादिक तु नोक्तमेव । 


सिद्धान्ते तु कात्यायनकाण्वादिविनियोगवशाद गाहंपत्यादयोऽनय एवं सम्बोध्या:। 'अथ हतेऽ 
उपतिष्ठते । भुभुवः स्वरिति तत्सत्येनेवैतदाच!9 समर्धयति यदाह तया समृद्धयाशिषमाशास्ते का पा 
स्यामिति तत्मजामाशास्ते सुवीरो वोरैरिति वद्दीरानाशास्ते सुपोषः पोषेरिति तत्पुष्टिमाशास्ते ॥ यद्वा अदो 
दो्घमरन्युपस्थानस्‌ । आशीरेव साशोरियं तदेतावतैबैतत्सवंमाप्नोति तस्मादेतेनैवोपतिष्ठेतैतेन न्वेव वयमुपचराम 
इति ह्‌ स्माहासुरिः' ( श० २।४।१।१-२ ) । एवमग्निहोत्रहोमोपस्थानमन्त्राणामनन्तरं लघपस्थानमन्त्रा उच्यन्ते । 
भुभुवः स्वरित्यादिमन्त्रेणाहवनीयमुपतिष्ठते-अथ हुत इति । पुर्वोक्तादग्निहोत्रादनन्तर मन्त्रस्यातिशयमाह-- 
सत्यरूपा एता व्याहृतयः, त्रयीसारत्वात्‌ । 'भूरित्येव ऋम्बेदादजायत भुव इति यजुवेदात्‌ स्वरिति सामवेदात्‌' 
( ४७4 ब्रा० ५३२ ) । एवं व्याह्ृतिख्पेण सत्येनैव इमां मन्त्ररूपा समर्धयति तया समृद्धया वाचा प्रागुक्तां 
वामप्याशिषमाशास्ते प्रार्थयते । तदाशासनप्रकारमेवाह-स प्रजामाशास्ते प्रजाभिः पुत्रपोत्रादिभिः सुप्रजाः 


अथ प्रवत्स्यन्‌। गाहुपत्यमेवाग्न उपति्ठतेऽथाहवनीयम्‌' ( श० २।४। तिष्ठते 
- छ ० २।४।१।३ ), 'स गाहुँपत्यमुपतिष्ठते । 
नय प्राँ मे पाहीति प्रजाया हैष ईष्टे तठाजामेवास्या एतत्परिददाति गुप्त्यै ( i २।४।१।४ ) । अथ प्रवासं 


भाष्यसार-यजमान जब प्रवास करना चा ८ 
ढ्ता तब बह हे र सर त्रों ग्नियों 
उपस्थान करता है। है है नय इत्यादि मन्त्रों से सभी अग्नियों का 


| _ अध्यात्मपक्ष में-परमेश्चर को ब्याह तिरूप बताने से व ही ष्टि 
"स्थिति-लय 
नठाकर इस मन्त्र को ब्रहाबोधक भो गोणी वृत्ति के बलपर कह सकते हैं क यति-छय कर्ता है । तथा कृष्णस्तुतिपरक 


किसी व्याठ्याकार ने मन्त्रगत 'प्रजाभि:' पद से 
` पद से प्राण-उदान-व्य के 
निराघार है । तर्थव शतपथश्रुति के विरुद्ध रहने से अप्रमाण है नादि वायुओं का ग्रहण किया है। किन्तु वह 
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मन्त्र, २७-३८ ] वेदाथंपा रिजातमाष्यसहिता १९९ 
कुवेता यजमानेन कतंव्यमुपस्थानं दर्शयति-गाहंपत्यमेवाग्र इति । विहिते गाहंपत्योपस्थाने मन्त्र विधत्ते - 
नयं प्रजामिति । मन्त्रस्य तात्पयमाह-एष हि गाहँपत्य इति। प्रजाया ईथे, कुत्स्नाग्नियोनिभूतत्वात्‌ । 
अतोऽस्म गाहपत्याय रक्षणार्थं प्रजाया परिदानं क्रियते । 'अथाहवनीयमुपतिष्ठते। श१9स्य पशून्‌ मे पाहीति 
पशूना! हेष ई£ तत्पशूनेवास्मा एतत्परिददाति गुप्त्यै’ ( श० २।४।१।५ ) । 


दयानन्दस्तु-- हे नये त्वं कृपया मे प्रजां पाहि मे पशून्‌ पाहि ये अथयं मे पितुं पाहि हे शंस्य जगदीश्वर ! 
भवत्कृपयाहं भूभुंवःस्वःप्राणापानब्यानेर्यृक्तः सच्‌ प्रजाभिः सुप्रजाः, वीरैः सुवीरः, पोष: सह सुपोषः स्यां नित्यं 
भवेयस्‌' इति, तन्न, भूरित्यादिभिर्व्याहृतिभिः प्राणादिग्रहणे हेत्वनुक्ते:। भूः प्रियस्वरूपः प्राणः, भुवः बलनिमित्त 
उदानः, स्वः सवंचेष्टानिमित्तो व्यान इत्यपि निमूँलस्‌। यत्त-'थरवंतिश्चरतिकर्मा' ( नि० ११११८ ) थवेति 
संशेते यः स थर्यो न थर्य्योऽथय्यं:, वर्णव्यत्ययेन वकारस्थाने यकारः' इति, तदपि न, परमेश्वरे संशयाप्राप्तेनिषेधस्य 
व्यर्थत्वात्‌ । तस्मादत्र शतपथानुसारेणाग्न्युपस्थानमन्त्रा इमे, अत्रानय एव सम्बोधनीयाः। अथर्य इत्यनेन 
अत सातत्यगमने’ इति धातोनिपातसिद्धेन सातत्येन गाहँपत्याद्‌ दक्षिणाग्निस्थानगमनाद्‌ दक्षिणाग्निरेव 
सम्वोधनीयः । अत एव गाहुँपत्यमुपतिष्ठेत नय्य प्रजां मे पाहि"""""'आइवनीयमुपतिष्ठेव शंस्य पशून्‌ पाहीति 
श्रुतिभ्यां शंस्यनयंशब्दाभ्यां स्पष्टमेव गाहुपत्याहवनीयौ सम्बोधनीयो विज्ञायेते ॥ ३७॥ 


०७. ४ सम 
आगन्म विश्ववदससस्सभ्य वसवित्तसस्‌ । 
अग्ने सम्राडभि द्यम्तसभि सह आयच्छस्व ॥ ३८ ॥ 


'समित्पाणिरनुपेत्य कञ्चिदुपतिष्ठते आवहनीय-गाइपत्य-दक्षिणाग्तीनागन्मेति प्रतिमन्त्रस' (का० ४।१२।१७)। 
प्रत्यागतः समिधं हस्त आदाय कञ्चिदपि जनमगत्वैव प्रथममेवाग्न्यागारं गत्वाऽऽगन्मेत्यादिमनत्रत्रयेणाहवतीयादी- 
नग्नीनुपतिष्ठेत । आवहनीयदेवत्याऽनुष्टुप्‌ । हे आहवनीय ! सञ्जाद्‌ सम्यग्‌ राजते दीप्यते यः स सम्राट्‌ अग्ने ! 
वयं त्वामगन्म त्वामुहिश्य ग्रामान्तरात्‌ प्रत्यागताः। कोइशं त्वास्‌ ? विश्ववेदसं विश्वं वेत्तोति वेदयतीति वा 
विश्ववेदास्तं सवंज्ञं सवंज्ञानप्रदातारं वा विश्वं वेदो धनं वा यस्य स॒विश्ववेदास्तं सवंधनं वा। पुनः 
कथम्भूतस्‌ ? अस्मभ्यं वसुवित्तमस्‌ अस्मदर्थमतिशयेन वसुनो धनस्य वेदितारं दातारं वसुनो लम्भयितृतमं 
वा। यद्व षष्ठयर्थ चतुर्थी । अस्माकमतिशयेन धनस्य वेदितारस्‌ । हे अग्ने ! अभियुम्नं सवंतो5वस्थितं यशोजञञ 
वा द्योततेनिष्पन्नत्वात्‌ । “दयुम्नं द्योततेयंशो वान्नं वा! ( नि० ५।५ ) । अभिसहृः रिपूनभिभविठुं सहो बलं 'षह 
मषंणेः। 'सह इति ,बलनाम' ( निघ० २।९।१७)। आयच्छस्व अन्नं यशो बलं गृह्वोष्व । पूर्णकामस्य 
तवावाप्तसमस्तकामत्वेषपि स्वोपासकार्थमेव अन्नादीन्‌ गृह्णीष्व । अभ्यायच्छस्व अभिगमय वा विस्तारय वा । 


स्वामी दयानन्द ने भी स्व-मनःकल्पित निराधार व्याख्या की है, अतः वह मो उपेक्षणीय है। शतपथानुसारी 
व्याख्या जो भाष्यकार ने की है, वही सिद्धान्तरूप होने से ग्राह्य है॥ ३७॥ | 

सन्त्रार्थ -सर्वप्रकाशमान्‌ हे आहवनोय अग्ने ! हम प्रामान्तर से तुम्हारे निमित्त आये हैं। तुम सवं ओर 
सम्पूणं घन से युक्त हो। हमारे लिये घन का संग्रह किया करते हो। हे अग्ने! तुम हमें यक्ष ओर बल 
प्रदान करो ॥ ३८ ॥ | 

भाष्यसार--ऊपर दिये गये मन्त्रार्थ से ही माष्य का अभिप्राय स्पष्ट हो रहा है । 
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आजा 


१९६ शुक्लयजुवंदसंहिता [ अ० ३ 


अथवा दाण दाने' इत्यस्य “पाघ्रा्मा “2 ( पा० सु० ७३।७८ ) इत्यादिना यच्छादेशः। यशो बलं चास्मभ्यः 
देहि । स्थापनार्थो वा यच्छतिः। अस्मासु यशो बलं स्थापयेत्यथं: । 


अध्यात्मपक्षे हे सञ्जाट्‌ ! सम्यक्‌ स्वप्रकाशत्वेन राजमान दीप्यमान अनन्तकोटिब्रह्माण्डाधिपते 
निरड्कुशश्वयंवत्त्वेन निरतिशयैश्वयंवन्‌ अग्ने परमेश्वर ! विश्ववेदसं सववज्ञ सर्वसाक्षिणं वसुवित्तमं वसुनः 
साञ्नाज्यलक्ष््या मोक्षलक्षम्याच लम्भयितृतमं त्वाम्‌ अभ्यागन्म आभिमुख्येन भक्त्या प्रपन्नाः स्म । साम्नं 
ज्ञानरूपं द्योतमानं धनं सहस्तन्निष्ठादाढयं च अस्मभ्यस्‌ आयच्छस्व विस्तारय च । १ डे 


यत्तु-- समस्तज्ञानधनादियुक्त सर्वाधिकंश्वयंप्रदायिनं श्रेष्ठपुरुषमभिप्रपद्याहमिदं वदेयम्‌--हे अस्माकमग्रणी: | 
त्वं न: सम्राडसि त्वं धनमन्न॑ं समस्तबळं च सवंतः संगृह्हीष्व अस्मभ्यं च तत्रयच्छ' इति, तत्त कल्पनामात्रम्‌ 
अक्षराननुगुणं च, वाक्यमेतत्प्रसङ्गं च प्रपद्याहमेवं वदेयमित्यर्थबोधकपदाभावात्‌ । नह्यमूढः कश्चिदपि यं 
कश्चित्‌ थेष्ठपुरुषं गत्वा तं प्रति कथयति त्वं न: सम्नाडसीति । सम्राजमभिलक्ष्येव सम्राडित्युक्तिः सङ्गच्छते । 
निर्वाचनप्रथायामपि न तथा सङ्गतिः, बहुमतापेक्षत्वात्‌ साम्राज्यवादस्य घुणास्पदत्वाच्च । सतो धनबलाद्याहत्य 
केभ्यश्चिद्ानं चापि निर्वाचनप्रथायां दूषणमेव, कात्यायनादिसुत्रविरोधश्च । 


अत्र शातपथी श्रुति:--अथ प्र वा व्रजति प्र वा धावयति। स यत्र वेलां मत्यते तत्स्यन्त्वा वाचं 
विसृजतेध्य प्रोष्य परेक्ष्य यत्र वेळां मन्यते तद्वाचं यच्छति स यद्यपि राजान्तरेण स्यान्नैव तमुपेयात्‌' 
( श० २।४।१।६ ) । एवं गाहँपत्याहवनीययो: समन्त्रकमुपस्थानं कृत्वा वाहनहोनश्चेत्‌ स्वयं प्रव्नजति गच्छति । 
सवाहनश्चेदश्वरथादीन्‌ धावयेत्‌ प्रगमयेदिति । स गच्छन्‌ यत्र यस्मिन्‌ देशे वेलां स्वनिवासग्राममर्यादां मन्यते 
तत्स्थानपर्यन्तं वाचंयमो गत्वा तदनन्तरं वाचं विसृजेत्‌, न तु ततः प्राक्‌ । एवं पुनरागमनकालेऽपि 
तत्स्थानप्रभूति अर्निसमीपगमनपयंन्तं वाग्यमनं विधत्ते-अथ प्रोष्येति। प्रोष्य प्रवासं कृत्वा पुनरागत्य यत्र 
ग्राममर्यादां मन्यते तत्र वाचंयमो भवेत्‌ । एवं वाग्यतस्य यजमानस्य अग्त्यगारस्य च मध्ये यदि राजा स्यात्‌ 
तमपि नेवोपेयात्‌ । वाग्यमनानन्तरं राजादिपुज्यजनसन्निधानेऽपि तदनादरेण अग्निगतमनस्क एवाग्निसमीपं 
गच्छेतु । तदेतदापस्तम्बेनाप्युक्तप्‌-~-आरादग्निभ्यो वाचं यच्छति। यच्चेन११ राजा पिताचार्यो वाऽन्त रेणाग्नीच्‌ 
स्याच्छदिंदंशंनेनंनमाद्रियेत' ( आप० श्रौ० २५।५।६ ) । दर्शने छदिव्यंवधायकत्वेन स्यात्‌, नैनमाद्रियेतेति । 


'स॒ आहवततीयमेवाग्र उपतिष्ठते। अथ गाहुपत्यं गृहा वै गाहुपत्यो गृहा वै प्रतिष्ठ द्गृहेष्वेवेतत्प्रतिष्ठायां 
प्रतितिष्ठति ( श० २।४।१।७ )। प्रवत्स्यत उपस्थानवैपरत्येनागतोपस्थानस्य Ce ह 
पस्थानमग्रे पश्चादाहवचीयोपस्थान प्रत्यागमनवेलायामाहवनीयोपस्थानमग्ने पश्चाद्‌ ॒ गाहंपत्योपस्थानस्‌ । 
तदुपपादयति- सर्वाग्नीनां योनित्वाद्‌ गृहपतिना संयुक्तत्वाद्‌ गाहंपत्यस्य गृहशब्दाभिधेयत्वसु । गृहा वै गाहंपत्यो 
गृहा चै प्रतिष्ठा गृहेष्वेव प्रतिष्ठायां प्रतितिष्ठति । तस्माद्‌ गाहंपत्यस्य पश्चादुपस्थानस्‌। 'स आहवनीयमुपतिष्ठते । 





लि अध्यात्मपक्ष मे- हे अनन्तको टिब्रह्माण्डनायक ! निरंकुश ऐश्वयंशालिनु ! परमेश्वर ! आप सब कुछ जानते हैं । 
आ १ सा म्राज्यळक्ष्मी तथा मोभ्षंळकषमी दोनों को दे सकते हैं । हम मक्तिपुवंक आपके शरण में हुँ । आप हमें ज्ञानरूप 
घन ओर उसमें हढनिट्ठा देकर उसका विस्तार करें )। 


कितो अन्य व्यक्ति ने जो स्व-कल्पना प्रसृत व्याख्या को है, व 
क 7 वह मन्त्र के शब्दो से कोई सम्बन 
है तथा भौतपूत्र, धतपथश्वति के विरुद्ध भी है, अतः उसे त्याज्य ही समझना चाहिये । ई सम्बन्ध नहीं रख रही 
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RR सिसी हालत" 
७ ३५५ ७ me 


मन्त्रः ३८-३९ ] वेदाथंपारिजातमाष्यस हिता 


आगन्म विश्ववेदसमस्मभ्यं वभुविततमप्‌ । अग्न सञ्राइभि युम्तमभि सह आयच्छस्वेत्ययोपविश्य तृणान्यपलुम्पति' 
( श० २।४।१।८ ) । प्रथमकतंव्योपस्थानं समन्त्रकं दशयति--प आहवनीयमिति । समिदाधानं विधत्ते —अथेति । 


उपस्थानानन्तरमाहवनोयाग्निसमोषे उपविश्य तणानि तणोपछ ह कु 
तस्मिन्नग्नौ प्रक्षिपति “लुप्छ छेदने' । ग तृणच तृणोपछक्षितानि समिशदोनि अवजुम्पति प्रच्छिद्य 


दयानन्दस्तु--हे सम्राडग्ने जगदोश्वर ! त्वमस्मभ्यं युम्नं सहरचाभ्यायच्छस्व विस्तारय । एतदर्थं वयं 
चसुवित्तमं त्वामभ्यागन्म भ्राप्नुयाम इत्येकोऽस्वयः। यः सञ्जाङग्नेयमरिनिरस्मभ्मं युम्नं सहश्चाभ्यायच्छस्व 
अभ्यायच्छति । तं वसुवित्तमं विश्ववेदसमरिन वयमभ्यागन्म' इति, तरेतस्येश्व रपरस्वेनादोषेऽपि शत॒पथविरुद्धत्वाद 
हवेयमेवेतत्‌, तत्रास्य मन्त्रस्याहवनीयोपस्थाने विनियुक्तत्वात्‌ । भोतिकाग्निपक्षे पृथिव्यादिळोकानु वेदयति 


सूयंरूपेणाग्निरेतानु प्रकाशय प्रापयति स वसुविदित्यस ङ्गतमेव, अग्नेः सुयरूपेण प्रकाशकत्वे सत्यपि प्रापकत्वासिदधे 
तस्य त्वया जडत्वाभ्युपगमात्‌ ॥ ३८ ॥ र 


अयमर्तिगंहु्तिगहिपत्यः प्रजायां वसुवित्तमः । 
अग्ने गृहपतेऽभि झुस्नसभि सह आयंच्छस्व ॥ ३९ ॥ 


१९७ 


गाहेपत्यमुपतिष्ठते”“न्यङ्ककुसारिणी वृहतो । यत्र द्वितीयः पादो द्वादशाक्षरोऽत्यत्र त्रयोदशाक्षराणि सा 
न्यडःकुसारिणी । अत्र तृतीयो नवार्णस्तेनैकाधिका । अयं पुरोवर्ती गाहँपत्यस्तन्नामक्रोऽगिगुह्पतिः ग्रहपालकः, 
प्रजायाः पुत्रपोत्रादिरूपायाः सन्ततेरनुग्रहाथं वसुवित्तमः, अतिशयेन धनस्य लब्धा दाता वा। हे अग्ने! स त्वं दयुम्नं 
सहश्च अस्मा यच्छस्व । | 


अध्यात्मपक्षे-अयमपरोक्षः प्रत्यगात्मा क्षेत्रज्ञः, गृहपतिः गुहस्य क्षेत्रस्य कार्यकरगपंघातस्य पराथेखेत 
पतिः स्वामी । यथा शय्याप्रासादादिकं न स्वार्थं किन्तु स्वविलक्षणान्यचेतनाथंप्रयुक्त॑ भवति, तर्थव 
देहेन्द्रियादिकमपि सुखदुःखमोहात्मकमनेकात्मकं न स्वार्थं किन्तु स्वविलक्षगमुखदुःखमो हातीतासंदृतेकचेतनाथं- 
प्रयुक्तस्‌। स च गाहंपत्यो ग्रुहपतिना अनन्तन्रह्माण्डातमकस्य पत्या सत्तास्फूतिप्रदेत पालकेन परमात्मना 
युक्तः। “गृहपतिना संयुक्ते ज्यः” ( पा० सु० ४।४।९० ) इति ज्यप्रत्ययेन रूपसिद्धिः । क्षेत्र: शोधिजस्त्वपदाथ:, 
अनन्तब्रह्याण्डवेदित्रा परमेश्वरेण युक्तः सदैव तादात्म्यलक्षणेन सम्बन्येन सम्पृक्तः द्वा सुपर्णा सयुजा 
सखाया' ( ऋ० सं० १।१६४।२० ) इति श्रुतेः । परमेखरेण सम्पृक्तत्वादेवायं क्षेत्रज्ञ: प्रजायाः भ्रागछञ्षगाया 
अनुग्रहार्थं वसुवित्तमः। कर्माुष्ठानाथं वसूनां गो मुहिरण्यादिलञ्षणानां मातुषवित्तानां कमंदेवता दिज्ञानलक्षगानां 


स्वामी दयानन्द ने जो व्याख्या को है, वह मी शतपयश्रुति के विरुद्ध होने से त्याज्य है ३८॥ 
मन्त्रार्थ- यह सामने अबस्थित रहने वाला गाहंपत्यसंत्क अग्नि गृह-रक्षर है ओर पुत्र-पौत्रादि प्रजा के 
निमित्त अत्यधिक घन-संग्राहक है । हे गाहंपत्य अग्ने ! तुम हमें यश ओर बळ प्रदान करो ॥ ३९ 0७ 
` भाष्यसार--मभाध्याथ की स्पष्टता मन्त्राथं से हो रही है 


पतिरूप गाहंपत्याग्नि अनस्तब्रह्माग्डात्मक गृह का पति जो परमात्मा है, उतते युक्त 


अध्यात्मपक्ष में --यह गृह 
है। अतः वही गाहंपत्यार्नि हारो प्रजा पर अनुग्रह करने के लिये हमें ज्ञातलूप घन और योगशक्तिङ्प ब प्रशन क्रे 


अथवा उसका विस्तार करे । 
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२ याल 


१९८ शुक्ल्यजुवेदसंहिता [ अ० ३ 


देववित्तानां च लब्धृतमः। हे अग्ने परमेश्वर गृहपते निखिलब्रह्माण्डपालक ! अभियुम्नं अभि सह सहश्च विद्यादिधन 
तदीयदाढ्य च आयच्छस्व देहि वर्धय विस्तारय वा । यद्वा निखिलब्रह्माण्डाधिपतिरेव गुहपतिरत्र सम्बोध्य: | 
स च गृहपतिभिः क्षेत्रज्ञैः संयुक्तत्वात्‌ तेषामनुग्राहकत्वाच्च गाहंपत्योऽप्यूच्यते । स त्वमस्माकं सम्वन्धित्वादस्माक 
प्रजाया अनुग्रहाथ वसुवित्तमः वसूनां लम्भयितृतमः । अस्मभ्यं युम्नं ज्ञानादिलक्षणं द्योतमानं धनं योगज्ञानादि- 
शक्तिरूपं बलं च प्रयच्छ विस्तारय वा । 


अन्यस्तु सम्राजमेव गृहस्वामितुल्यत्वाद्‌ गृहर्पात गाहंपत्याग्नितुल्यत्वात्‌ समस्तगृह्स्वामिसंयु्त 
राष्ट्रपति च वक्ति, तदपि स्वाभ्यूहितमेव, तुल्यत्वबोधकपदाभावातु । “अथ गाहँपत्यमुपतिष्ठते । अयभमर्निगृहपति- 
गाहिपत्यः प्रजाया वसुवित्तमः। अग्ने गरृहपतेऽभिद्युम्नमभि सह आयच्छस्वेत्यथोपविश्य तृणान्यपलुम्पत्येतन्नु 
जपेनेतेन न्वेव भूयिष्ठा इवोपतिष्ठन्ते' ( श० २।४।१।९ ) । एतेन जपेन भूयिष्ठा इवोपतिष्ठन्ते । 


दयानन्दस्तु--हे अग्ने गृहपते परमात्मन्‌ ! योऽयं भवान गृहृपतिर्गाहपत्यः प्रजाया बहुवित्तमोऽग्निः 
तस्मात्त्वमस्मदर्थं दयुम्नं सहुश्चायच्छस्व’ इत्येको भौतिकाग्निपरत्वेनान्योऽप्यन्वयो दर्शितः. तदुभयमसङ्गतम्‌, 
शतपथश्रुतो गाहुपत्याग्निपरत्वेन मन्त्रस्योक्तत्वात्‌। एवमेव सर्वेश्वरस्य गुहुपतित्वं गृहपतिसंयुक्तत्वकथनमपि 
निमूलमेव । यढुक्तस्‌गृहपतिना संयुक्ते ज्यः” ( पा० सु० ४।४।९० ) इत्यनेन गृहपतिना संयुक्त इत्यर्थे ञ्यः 
प्रत्ययः । इदं पदं महीधरादिभिर्व्याकरणज्ञानविरहाद गुहस्य पतिः पालक इत्यशुद्धं व्याख्यातस्‌’ इति 
तदेतदयानन्दरयास्थाने पाण्डितयप्रदशंनम्‌, महीधरादिभाष्यानवबोधात्‌ । 'नह्मेष स्थाणोरपराधो यदेनमन्धो न 
पश्यति' ( निश ११६ )। तथा चेदं महीधरभाष्यम्‌ अयं पुरोऽवस्थितो गाहंपत्य एतन्नामकोऽग्निगहस्य पतिः 
न । विदाङकुवंन्तु विदठांसोऽस्य दयानन्दस्वामिनो धाष्टंथं साहसं च । मन्त्रे ग्रहपतिशब्द: पठितः । तस्वेद॑ 

[ख्यानं गृहस्य पालक: । न गाहूंपत्य इत्यस्य तद्व्याख्यानम्‌ । अत 

यदि गृहस्य पतिगरहिंपत्यार्थ तदैवायं दोषः स्यादिति ॥ ३९ ॥ र्ट क या त 


अयमर्निः परीष्यो रयिमान्‌ पष्टिवरधेनः । 
अग्ने पुरोष्याभि झुम्तमभि सह आयच्छस्व ॥ ४० ॥ 


आसुरेराषंसु । अनुष्टुप्‌ । आहवनीयं गाहँपत्यं चोपस्थाय दक्षिणाग्नि मुपतिष्ठते अयं 

आसुर सषंय र ट्‌ ¬ अयं प्रत्यक्षो : 
पुरीष्यः पशव्यः, पशवो वै पुरीषम्‌ ( श० ७५।१।९ ) इति श्रुतेः। पुरीषेभ्यो हितं पुरीष्यम्‌ ps 
धनवाचु । पृष्टिवध॑नः पुष्टेधेनधान्यादिसमृद्धेवंधयिता । हे पशव्य दक्षिणाग्ने ! अभि युम्नस्‌ अभि सह आयच्छस्व । 


अध्यात्मपक्षे-अयं परमेश्वरोऽग्निः महावाक्यजन्यवृत््यारूढस्य 
- आत तस्य अविद्यातक्कार्यात्मकप्रपञ्चदाह- 
कत्वातु । स च पुरीष्यः पृणाति पश्यति स्वेन रुपेण सवंमिति पुरीषस्‌, 'प पालनपूरणयोः? इत्यस्मात्‌ ऽस 
छू टु 
किसी व्यास्याकार ने राष्ट्रपतिपरक मन्त्र को छगाया है, किन्तु वह भी स्वकपोलकल्पित ही है । 


स्वामी दयानन्द ने मौतिक अग्निपरक अथं लगाकर व्याख्या छु | 
है, अतः उपेक्षणीय है ।। ३९ ॥ । की है, वह भी असंगत है । दातपथश्रुति के भी विरुद्ध 


_ . मन्त्राथ- यह दक्षिणाग्नि पशुओं के र 
“= रड, हन तलाक घनवान्‌ ओर पोषण करने बाळा है। अतः हे पशथुहित 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


अन्त्रः ४०-४१ ] वेदाथंपा रिजातमाष्यसहिता १९९ 


विच्च' (उ० ४२७) इत्योणादिक ईवनुप्रत्यये पुरोषम, तत्र कक 
:। रयिं - ! रतिवा, छा 

पुरीष्यः । रयिधंनादिर्दातव्यत्वेनास्त्यस्येति रयिमान्‌ पष्ट पारि 

झुम्नमभि सह आयच्छस्व । | पे पृष्टवधनो ब्रह्मादिनिष्ठाया वधं 


न्दसत्वाद्वा स्वाथिके यत्प्रत्यये 
यिता । स त्वपर अग्ने | अभि 


दयानन्दस्तु-- हे पुरोष्याग्ने जगदीश्वर ! योऽयं पुरीष्यो रयिमान्‌ पृष्टिवधं 
न्‌ तोऽरिनरस्ति, - 
चुनम सह आयच्छस्व । पृणन्ति पूरयन्ति सुखानि यैृणैः, न्ति यानि कर्माणि तानि पुरीषाणि, तेष 
साधुः पुरोष्यः इति, पदण्यसञ्खतप्‌ व्युत्पत्या गुणानां कमंगामच्येषां वा पुरीषपदवाच्यत्वेन विनिगमनाविरहेणै- 
कस्याप्यथंस्यानिश्चयात्‌ । तस्मात्‌ 'पशवो वै पुरीषम्‌’ ( श० ७५।१।९ ) इति श्रुत्यनुरोवेन पुरीषपदेन पशव 


एव ग्रहीतुं योग्याः। किञ्च, गुणेषु कर्मसु च साधुत्वमसाधुत्वं वा कर्तुभेवति 
दक्षिणा्त्युपस्थानमन्त्रत्वाद्‌ दक्षिणाग्निरेवात्र प्रतिपाद्यः ॥ ४० ॥ 20000 0000 ० 


गृह मा बिभीत मा वपध्वमूज बिभ्रत एम॑सि। 
र | ~ नसि नर 
ऊज बिश्रद्दः समनाः सुमेधा गहानेमि मनसा मोदमानः ॥ ४१ ॥ 


सुमनाः शोभनमनस्कः। सुमेधाः शोभनया धारणावत्या मेधया प्रज्ञया युक्त: । मनसा मोदमानः 
दुःखरहितेन हृष्यन्‌ वो थुष्मान्‌ गृहान्‌ एम आ इमः आ एमि आगच्छामि। आ इम इति बहुवचनस्‌ “अस्मदो 
द्योश्च' ( पा० सू० १।२।५९ ) इति बहुवचनस्मरणात्‌ । 


अध्यात्मपक्षे तु—नामरूपलीलाधाम्नां भगवद्रूपत्वेन भगवद्धामानि भगवता सम्बोधयितुं शक्यन्ते, 'स 
भगवः कस्मिन्‌ प्रतिष्ठित इति स्वे महिम्नि’ ( छा० ७२४१ ) इति श्रुतेः। तथा च वनवासादागतः श्रीरामः 
कुतश्चित्‌ प्रवासादागतः श्रोकुष्णी गुहानु सम्बोध्याश्वासयति-हे गृहा यूयं मा बिभोत युष्मांस्त्यक्ष्यामीति 
भयं मा काष्टं। असुरराक्षसाद्युपद्रवभीत्या मा कम्पध्वस्‌। कि तहि ऊज बलं रसं वा धारयन्तः स्थिरा 
भवतेति शेष: । ऊजं बलं रसं च बिभ्रत धारयत । युष्मान्‌ रसितुमेमि। सुमना भक्तविषयकेण शोभनेन मनसा 
भक्तकल्याणधारणावत्या च मेधया युक्तो मोदमानः प्रहृष्यमाणः प्रहर्षयंश्च स्वीयान्‌ एमि । 


अन्यस्तु-“गृहपदेन गृहस्थाः पुरुषा उच्यन्ते । हे गृहस्थाः ! ( सँनिकाः कथयन्ति यदा वयं विशेषबलं 
धारयमाणा आगच्छामस्तदा ) सँनिकराजपुरुषेभ्यो भयं मा कुरुत मा कम्पत। शोभनेन मनसा सुमेधया 
मोदमाना गृहस्थान्‌ प्राप्नुमः' इति, अस्मिन्‌ व्याख्याने वक्तृकल्पना स्वातन्त्येण कृता । सनातनिव्याख्याने 


अध्यात्मपक्ष में -यह परमेश्वररूप अग्नि महावाक्यजन्य वृत्त्यारूढ है, अतः अविद्या-तत्प्रपञ्च का दाहक है, पशुओं 
का हित करने वाला है । वही घनवाच है, वहा पुष्टिवघंग है, अर्थात ब्रह्मनिष्ठा का वक है । अतः जो तुम्हारे पास है, 
वह मुझे भी दो । 
स्वामी दयानन्द की व्याख्या को असङ्गत ही कहना होगा, 
रहो है तथा श्रुति-सूत्र के विरुद्ध मागे से चलती है ॥ ४० ॥ 
9] समझकर भयभोत मत होना । तथा कोई 
मन्त्राथ -हे ग्रहों ! अपना पालक यजमान प्रामान्तर को गया है, यह समझक कहर 
शत्रु आकर तुम्हारा नाश कर देगा, इस विचार से कम्पित मत होना । क्योंकि हम बलभ्रास किये तुम्हारे पास भा 
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क्योंकि वह किसी अयं का निश्चय हो नहों कर पा 





२०० शुक्लयजुवंदसंहिता [ अ० ३ 


कात्यायनादिसूत्रानुसारेण प्रत्यागता यजमाना वास्तुदेवताविशिष्टान्‌ गृहान्‌ प्रतिवदन्ति। अत एतदेव व्याख्यानं 
साधीयः। गृहा मा बिभीत मा वेपध्वमूजं बिभ्रव एमसि। ऊज बिभ्रद्दः सुमनाः सुमेधा गृहानैमि मनसा. 
मोदमानः' ( वा? स० ३।४१ ), “गृहा मा बिभीतेति गृहानुपंति' ( का० श्रौ० ४।१२।२१ )। ग्रामान्तरादागतो 
गृहा मेत्यादिमन्त्रत्रयेण गृहं प्राप्नुयातु। तिस्रोऽपि वास्तुदेवत्याः शंयुद्ृष्टास्त्रिष्ठुव्वि राड्रूपा: हे गृहा यूयं मा बिभीत 
भयं मुव्वत ग्रृहपतिरत इति भयं मा कुरुत मा वेपध्वं कम्पनं मुञ्चत कश्चिदरातिविनाशयिष्यतीति बृद्धया कम्पं 
मा काष्टं, यतो वयं युष्मान्‌ ऊज॑मन्नं बिभ्रतो धारयमाणाननुपक्षीणात्‌ अन्नेनैव आ इमसि आगताः स्मः । अहमपि 
ऊजमन्न॑ बिभ्रद्‌ धारयन्‌ वः युष्मान्‌ प्रति सुमनाः शोभनमनाः सुमेधाः शोभनभ्रज्ञः सन्‌ गृहाच प्रति ऐमि 
मागच्छामि । मनसा मोदमानो दुःखरहितेन मनसा हृष्यन्‌ । 


'अथातो गृहाणामेवोपचारः। एतद्ध वै गृहपतेः प्रोषुष आगताद्‌ गृहाः समुत्रस्ता इव भवन्ति किमयमिह 
वदिष्यति कि वा करिष्यतीति स यो ह तत्र किब्निद्ददति वा करोति वा तस्माद्‌ गुहाः प्र त्रसन्ति तस्येश्वरः कुलं 
विक्षोव्धोरथ यो ह तत्र न वदति न किञ्चन करोति तं गृहा उपस१)श्रयन्ते न वा अयमिहावादीन्न किञ्चनाकर- 
दिति । स यदिहापि सुक्रुद्ध इव स्याच्छव एव ततस्तत्कुर्याद्‌ यद्ठदिष्यन्‌ वा करिष्यन्‌ वा स्यादेष उ गुहाणामुपचारः' 
( श° २।४।१।१४ ) । एवं प्रवासादागतस्य यजमानस्याग्निविषयं कतँग्यमुपदिश्य गृहविषयं वक्तुं प्रतिजानीते 
अथातो गरृहाणामुपचार इति उपचरणमुपचारः समाश्वासनम्‌, वक्ष्यत इति शेषः। गृहा मा बिभीतेति मन्त्रेण 
तेषामुपस्थानं विधित्सुस्तेषां भयसम्भावनां साधयति-एतद्ध वा इति । प्रोषुषः प्रवासं कृतवतो यजमानाद्‌ गृहाः 
समुत्त्रस्ता भीता इव भवन्ति। भीतिकारणमाह-किं वदिष्यति कि वा करिष्यतीत्यभिप्रायेण तेषां भयशङ्का । 
स खलु यजमान आगत्य गुहा मा बिभोतेत्युपस्थानं विना यत्किञ्चन वदन्‌ कुर्व वा भवति, अस्मद्विषये क्रद्ध 
एवासौ वतंत इति । तस्माद्‌ यजमानाद्‌ गृहाः प्रत्रसन्ति प्रोहिजन्ते । ननु तेषां त्रासेन को दोष इत्याह--तस्येश्वरः 
तस्य यजमानस्य कुल वंशं विक्षोब्धोः विनष्टं कतुंमीश्वरः । व्यत्ययेनैकचचनम्‌ । ईश्वराः समर्था इत्यर्थः । यस्तु 
गृहानुपागत्य किमपि न वदति मौनमेव भजते गृहा मा बिभीतेत्युपस्थानं वा करोति तं गृहा उपसंश्रयन्ते 
उपगच्छन्ति । तेषामभिप्रायमाह--न खल्वयं यजमान इहास्मित्‌ समये किमप्यवादीत्‌, किमपि च नाकरत्‌ 
नाकार्षीत्‌ । यदि अस्मदपराधः स्यात्‌ तदा तद्विषयं वदिष्यति । तस्माद्‌ यजमानस्यास्मद्विषये क्रोधो नास्तीत्य- 
नेनाभिप्रायेण तमुपश्चयस्ते। स यदिहापीति-इहास्मिन्‌ शुहविषये यद्यपि स आगतो यजभानोऽपराधश्चवणात्‌ क्रृद्ध 
इव स्यात्‌ ततस्तस्मादागमनदिवसातु श्वः अनन्तरदिवस एव तद्‌ वक्तव्यं कतंव्यं वोपचारनिवृंत्तये प्रयुञ्जीत, न 
त्वागमनदिवसे । तदुकतं सूत्रक्कतापि-“गुहा मा बिभीतेति गृहानुपेति, क्षेमाय व इति प्रविशति, न हिंस्यात्‌ गुह्यान्‌ 


पहुँचे हैं। जसे तुमने बल धारण किया है, बंसे ही में भी बळ प्रास कर तथा उत्तम 
मनोभावना और सदृबुद्धि से युक्त 
हुमा, डुःखरहित मन्तःकरण से तुम्हारे समीप आया हे । 'गहा मा? आहि ञे | 
में जावे ता है। एहा सा आदि तीन मन्त्रों का उच्चारण कर अपने निवासगृह 
भाष्यसार---दिये गये मन्त्राथं के द्वारा भाष्य का भाव स्पष्ट हो जाता है । 


पञ्चात्‌ कहीं से ल की 20 समास कर वापस आये हुए भगवानु रामचन्द्र अथवा कभी प्रवास के 
ये हुए भगवाम्‌ श्रीकृष्ण अपने निवासगृह को सम्बोधित 
क अग्रिम 
भाव स्पष्ट है । र्ट र आश्वासन दे रहे हैं। 


' किसी व्यक्ति ने बिना किसी आधार के हो अपनी 00 
ओतसूच-परम्परा के विरुद्ध है । 0 ल ६ जयाच्या कर हो है, लोपमपि; 
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क आस सिसा ५ 42994 “>. 


मन्त्र: ४१-४२ ] वेदाथंपारिजातमाष्यस हिता २०१ 
छु 


कामं श्व ( का० श्रौ०,४।१२।२१-२३.) । अत्र न केवलं | 
लाता ठ जडभूतानां गृहाणामुपस्थानं रिता 
वास्तुदेवतानामेवेतदुपस्थानसु, तेषामेव भयाशङ्काया आ च सम्भवात्‌ ' ये 


दयानन्दस्तु--है ब्रह्मचर्येण कृतविद्या गृहा गृहाश्रमिणो मनुष्या ऊजं | j प्राप 
तदनुष्ठानान्मा बिभीत मा वेपध्वस्‌ । ऊज बिभ्रतो यं युष्मान्‌ तपतो rl ललात दमन म 
मध्ये स्थित्वैवं गृहाश्रमे वतमान: सुमनाः सुमेधा मनसा मोदमान ऊजं विभ्रत्‌ सन्नहं सुखान्येमि नित्यं प्राप्नुयाम्‌ । 
गुहा गुह्हून्ति ब्रह्मचर्याश्रमानन्तरं गृहाश्रमं ये मनुष्यास्ते गहाः इति, तन्न, गोणाथंग्रहणात्‌, गृहुपदेन गृहस्थानां 
ग्रहणे मानाभावात्‌ । अन्यथा व्युत्पत्तिलभ्याथंग्रहणे ये ब्रहमचर्याश्रमानन्तरं संन्यासाश्रमं हन्ति तेऽपि कुतो 
न गृहपदव्यपदेश्या भवेयुः ? शतपथे सुत्रे च यथाग्नीनामुपस्थानमुत्तस्‌, तथैव ग्ृहाणामपि । उपस्थानस्य गृहपति- 
कतृकत्देन न प्रथमतो गृहपतिरेव गृहपदेन: सम्बोधनीयः सम्भवति । 


एवमेव 'शाल्वत्रस्तानां द्वारकास्थानां नरनारीणां दाराणां वा सम्बोधनेन ` श्रीकृष्णस्तानाश्वासयति’ 
इत्यपि कल्पनामात्रम्‌, गृहशब्देन व्युत्पत्या तथवान्येषां गृहस्थानामपि ` सम्बरोधनसम्भवे ताह्शाथंग्रहणे 
विनिगमनाविरहात्‌ ॥ ४१ ॥ 


येर्षामध्येति प्रवसन्येष सौमन॒सो बहुः । गृहानुप ह्वयामहे ते नों जानन्तु जाततः ॥ ४२ ॥ 


अनुष्टुप्‌ । प्रवसन्‌ देशान्तरं गच्छन्‌ गृहपतियंजमानः, येषामध्येति 'अधीगर्थंदयेशां कमंणि' (पा० २। २५२) 
इति षष्ठी, याच्‌ गृहात्‌ स्मरति गृहृविषयं क्षेमं चिन्तयति, तथा येषु गृहेषु यजमानस्य बहुप्रकारं सौमनसः 
सौमनस्य प्रसञ्नतातिशयश्च भवति, तान्‌ ग्ृहाभिमानिनो वास्तुदेवानुपह्वयामहै आह्व॑यामः। ते गृहदेवा आहुताः 
सन्तो जानत उपकाराभिज्चानु कृतज्ञानस्माच्‌ जानन्तु, एते कृतघ्ना न सन्तीत्यव गच्छन्तु । | 

अध्यात्मपक्षे --यान्‌ गृहात्‌ धामानि प्रवसन्‌ कार्यवशात्‌ प्रवासं कुरवे भगवानपि स्मरति, येषु भगवतः 
्रीत्यतिशयस्तात्‌ गृहात्‌ भगवद्धामानि वयं भक्ता उपह्वयामहे । भगवत््रीत्यास्पदत्वाद्‌ भगवद्ूपत्वाच्च ते 
तन्माहात्म्यं जानतोऽस्मान्‌ जानन्तु कृपापात्रतयाऽनुग्रहबुद्धयाऽवगच्छन्तु । हु 

अन्यस्तु 'सैनिकानां राजपुरुषाणामुक्तिः । प्रवसन्‌ मनुष्यों यान्‌ गृहस्थान्‌ स्मरति, येषु सौमनस्येन 
सुहद्भावेन तिष्ठति, वयमधिकारिजनास्तानु पुरुषानु स्वसमीपे मानपु्वंकमाह्वयामहे । ते प्रत्यभिज्ञावतोऽस्माचु 
जानन्तु' इति, तदपि यक्किञ्चितु, राजनयिकव्यवहारेषु संतिका राजपुरुषाश्च स्वे स्वे कार्य संल्लग्ना 


स्वामी दयानन्द ने भी अपने स्वभावानुसार मन्त्रगत शब्दों के मुख्याथे को त्याग कर गौण अर्थ को ही स्वोकार 
करके व्याख्या की है । अतः वह मी श्रुति-सूत्र के विरुद्ध होने से त्याज्य ही है ॥ ४१ ॥ 
सन्त्रायं--प्रवात पर जाते समय (देशास्तर-प्रामान्तर जाते समय) यजमान जिस गृह ( घर ) का स्मरण करता 
है और जिस घर के विषय में उसे अतिश्ञय प्रेम रहता है, उन घरों ( गृहों ) को हम आमन्त्रित कर रहे हैं। बे गृह 
अर्थात्‌, वे गृहदेवताएँ हमें कृतज्ञ-समझें। तात्पयं यह है कि हम उनके प्रति इतघ्न नहीं हैं, इस बात को ग्रहदेबताएं 
स्मरण रख ॥ ४२ ॥ | | | | 
| ` साष्यसार--भाष्य का सार मन्त्रार्थ के पढ़ छेने से स्पष्ट हो रहा है। 
~ रद । 
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२०२ शुवलयजुवदसंहिता [अ०३ 


भवन्ति न गृहस्थेषु सज्जन्ते, पक्षपातादिदोषोदुगमसम्भवात्‌। तेषामाह्वानं च न कुर्वेन्ति, समेषामाह्वानासम्भवात्‌ 
केषाञ्रिदाह्वाने वैषम्यापातात्‌ । वेदा लोकानवगतबोधनाय प्रवतंन्ते न लोकसिद्धव्यवहारप्रवतनाय, तथा सति 


पिष्पेषणापत्ते:। लोकायतपथे वेदप्रवर्तनमेवेह दूषणम्‌ । 

दयानन्दस्तु--प्रवसन्नतिथिर्यषामध्येति येषु बहुः सोमनसो$स्ति तान्‌ गृहान्‌ गृहस्थान्‌ वयमतिथय 
उपह्वयामहे । ये सुहृदो गृहस्थास्ते जानतो नोऽस्मान्‌ अतिथीच्‌ जानन्तुः इति, तत्तु निरगंलमेव, मन्त्रेऽतिथि- 
बोधकपदाभावात्‌ । तस्माद्‌ ब्राह्मणसूत्रसम्मतत्वात्‌ सिद्धान्तव्याख्यानमेव युक्तम्‌ ॥ ४२ ॥ 


उपहता इह गाव उपहूता अजावयः । अथो अन्तस्य कीलाल उपहूतो गृहेष॑ नः । 
ज्य न" ० शे 
क्षेमाय वः शान्तये प्रपद्ये शिव» शर्मः शंयोः शंयोः ॥ ४३ ॥ | 


व्यवसाना महापङ्क्तिः । यस्या अष्टार्णाः षट्पादा: सा पङ्क्ति; । पञ्चमो नवाणंस्तेनैकाधिका । इहास्माकं 
गृहेषु गावो गोत्वजातिविशिष्टा घेनवो बलीवर्दा अस्माभिरनुज्ञाताः सुखेन तिष्ठन्तु, तथा अजावयः अजात्वावित्व- 
जातिद्वयविशिष्टा: पशव उपहूताः सुखेन वतंस्तासु । अथो अपि च अन्नस्य कोलालो रसः अच्नसम्बन्धिबहुरसोऽस्म- 
दीयग्रहेष॒पहतः समृद्धस्तिष्ठतु । 'क्षेमाय व इति प्रविशति’ ( का० श्रौ० ४१२।२३ ) । हे गुहाः ! क्षेमाय विद्यमान- 
धनादे रक्षणाय शान्त्य सर्वारिष्टशमनाय वो युष्मान प्रपद्ये प्रविशामि। शं सुखं कामयत इति शंयु: । 'इदंयुरिदं 
कामयमानः' ( नि० ६३१ )। इतिवत्‌। तस्य शंयोः सुखं कामयमानस्य मम शिवं लौकिकं सुखं 
शम्ममामुष्मिकमित्युभयविधं बहुविधं वा सुखं भवत्विति शेषः। शिवं शग्मं द्वे अप्येते सुखस्य नामनी । 
शंयोरिति इ्विर्क्तिरत्यादरार्था । 

अध्यात्मपक्षे - नोऽस्माकं गृहेषु शरीरेषु उपहृता गाव इन्द्रियाणि वेदवाचश्चोपहताः । अजा प्रकृतिः, 
अवयो महुदाद्याश्च सान्निध्यमुपगताः। अथो अन्नस्य भोग्यजातस्य कीलालो रस उपहतः। अहं च क्षेत्रज्ञो 
. बो युष्मान्‌ ताइग्रसादिसम्पन्नान्‌ गृहात्‌ प्रपद्ये प्राप्नोमि। किमर्थं शंयोः मोक्षलक्षणं परमानुरागात्मक भक्तिरूपं 
सुखं कामयमानस्य मम शान्तये सर्वा्न्थेनिबृततिपर्वकपरमोपशमलक्षणस्य मोक्षस्य निरावरणभगवत्स्वरूपलक्षणस्य 
सुखस्य भ्रा्ये क्षेमाय प्राप्तस्य ताइशस्य सुखस्य तदुपकरणस्य च रक्षणाय शंयोः शं सुखं मोक्षं वा 
कामयमानस्य मम शिवं मोक्षरूपं शग्मं भगवत्मापकं भक्तिसुखं च भूयादिति शेषः। श सुखं गम्यतेऽनेनेति शग्मम्‌ । 


अध्यात्मपक्ष मे--मगवात्‌ के चारों धामों तथा अन्यान्य मगवत्सम्बन्धी घामो की यात्रा धद्धा-भक्ति-भगवत्स्मरण के 


साथ जो भक्त जन किया करते हैं, उनपर भगवाच अनुग्रह करते हैं। भगवानु उन मक्तों को कृतष्न नहीं समझते, अपितु 
कृतज्ञ समझते हैं । 


किसी व्यक्ति ने राजनयिक व्यवहारपरक व्याख्या को हे । वेद को उसने अनुवादक ही के 
क ही समझ लिया है, जो वेद 
स्वरूप के विरुद्ध है । अतः ऐसी व्याख्या को त्याज्य ही समझना चाहिये । नु हे है 


स्वामी दयानन्द ने भी निरगंल व्याख्या की है, क्योंकि मन्त्र में 
र ग उन अर्था के बोघक द्वाब् ह हैं और 
अति सूत्र के विद्ध व्याख्या है । अतः उसे उपेक्षणीय ही समझना होगा ॥ ४२ ॥ घक शब्द ही नहीं हैं 


मन्त्राथ- हमारी अनुज्ञा से इस घर में धेनु, बेल, अजा, मेष सुखपवं ; | 
१ ५ अजा, मेष सुखपुवक रहें। उसी प्रकार अन्न का विशेष रस 
हमारे घर में हमारी अनुज्ञा से समृद्ध रहे। हे गृहों ! में तुमको प्रास हो रहा हूँ ( सै तुममें प्रवेश कर रहा हुँ) । तुम 


हमारे द्रव्य को रक्षा करो ओर हमारे समस्त अनिष्ट की 
४ की शान्ति 
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विचारे तदुक्तेः सार्थक्यात्‌ । स्कन्दस्वामिनापि तदेवोक्तपु--'शंयोरिति द्वैपदमनवगतस्‌, शमित्येकम- 


मन्त्र: ४२ ] वेदाथंपारिजातभाष्यसहिता २०३ 


आवृत्तौ च प्रमाणाभावात्‌ । 


दयानन्दस्तु-'इहास्मिन्‌ संसारे वो युष्माकं शात्त्यै नोऽस्माकं क्षेमाय गृहेषु गाव उपहताः । अथोऽन्नस्य 
कोला उपहुतोऽस्त्येवं कुवंत्नहं गृहस्थः शंयोः शिवं शग्मं च प्रपद्ये' इति, तदप्यसङ्गतम्‌ पानो । 
तथाहि--गुहा मा बिभीतेत्यत्र गुहृपदेन गृहाश्रमं प्राप्ता मनुष्या उक्ताः। तेषामेव भयकम्पादिनिषेध 
कृतः। इह्‌ तु येषामध्येतीति मन्त्रे येषां गृहस्थानामित्यर्थं उक्तः । पुनः कथमिहाकस्मात्‌ 'गृहेषुः इतति 
तृतोयमन्त्रे भासादेष्वित्यथंः कृत: । अन्न मन्त्रव्याख्याने युष्माकमित्यनेन केषां ग्रहणमस्माकपित्यनेन च केषां 
ग्रहणमित्यस्पष्टमेव । किमथं युष्माकं शान्त्ये किम चास्माकं क्षेमायेत्यर्थ: ? एवं शंयोरित्यस्य कल्याणवत: 
साधनात्‌ कमंणो वा सुखवतो वा इत्यर्थे, अपरत्र शंयोः सुखाद्‌ इत्यर्थ च भेदे कि बोजस ? 'कंशंध्यां 
बमयुस्तितुतयसः' ( पा० सु० ५।२।१३८) इति विधीयमानयुप्रत्ययस्योभयत्र समानत्वातु । सिद्धान्ते तु 
त्रिष्वपि मन्त्रेषु गृहपदस्य गृहा एवार्थः। 'वः' इत्यस्य वो युष्माचु गुहान्‌ प्रपद्य इत्येवार्थः, 'क्षेमाय व इति 
प्रविशति ( का० श्रौ० ४।१२।२२ ) इति कात्यायनसूत्रस्वारस्यात्‌ । किमर्थं क्षेमाय विद्यमानस्य वसुनो रक्षणाय 
शान्त्य मम सर्वारिष्ठनिवृत्त्ये शंयोरित्यत्य सुखं कामयमानस्य मम शिवं शग्मसु अनेकप्रकारकं सुखमस्तु । 
द्विरुक्तिस्त्वादरार्था । 'इदंयुरिदं कामयमानः* ( नि० ६३१ ) इति प्रमाणादत्र युसप्रत्ययस्य कामयमान इत्येवार्थः । 


यत्वत्र कश्चितु-'एवमेतत्पदमेव दुर्गाचार्येण ( ऋ० सं० १०१५४ ) इति निरुक्तोद्धतमत्त्र- 
व्याख्यानानन्तरमु अर्थासम्भवाद्‌ द्विधा विभज्य भाष्यकारेण निरुक्तम इति, तदप्यसत्‌, निरुक्तोद्धतमन्त्रे 
शंयोरिति पदस्य सर्वोदात्तत्वात्‌ पदद्ययमेव सम्भवति, कुतोःत्र मन्त्रे एकपदत्वसम्भवः स्यादिति तततच्छस्‌, 
पदद्दयसत्वे शंयोरिति पदस्येति त्वदुक्तरेवाशुद्धत्वापातात्‌, 'शाचीन्‌' ( वा० सं० २३८ ) इत्यादिषु 
सर्वोदात्तत्वस्य इष्टत्वात्‌ । निरुक्तोद्धृतमन्त्रेप्येकपदत्वमेव प्रतीयते, प्रतीत्य भिप्रायेणैवैकपदत्वमालम्ब्याथ- 


नवगतस्‌, शमनमित्यवगमः, योरिति द्वितीयस्‌ । अन्यस्यापि यावनमिति' ।””“तथैव दुर्गाचार्योऽपि- 
'शंयोरित्यनवगतं पञ्चम्यन्तं वा षष्ठ्यन्तं वा सत्‌। न चेवं यजमानोऽर्थात्तस्माद्‌ बृहस्पतिपुत्रादथंमपेक्षते 
ममंते पितरः किञ्चिदर्थं विदध्युरिति । कि कारणम्‌ ? स्वत एव ते विधातुं समर्थाः । न च 


ऐहिक मर पारलोकिक उभयविघ सुख को प्रासि हो । 'क्षेत्राय व: यह सन्त्र कहकर गृह में प्रवेश करे । उपस्यान मन्त्र 
यहाँ समाप्त हुए ॥ ४३ ॥ 

भाष्यसार--माष्याथे स्पष्ट है । 

अध्यात्मपक्ष सें--जीव कह रहा है कि इस शरीरात्मक गृह में मैं प्रवेश कर रहा हूं। इन्द्रिय, वाणी, प्रकृति, 
भोग्य रस आदि से सम्पन्न यह गृह है । मैं मोक्षरूप और परमानुरागात्मक भक्तिरूप सुख चाहता हूँ । अतः सर्वानिय- 
निवृत्तिपुवंक परमोपक्षमात्मक मोक्ष की, निरावरण भगवत्स्वरूपात्मक सुख की परासि मुझे हो । 
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२०४ शुक्‍्ल्यजुवेंदसंहिता : [ म० ३ 


'बृहस्पतिपुत्रस्य शंयोः किञ्चिदेभिः पितृभिविधीयेतेति । एवं पञ्चम्यर्थासंभवं पष्स्यर्थासंभवं च पश्यन्‌ भाष्यकार: 
शंयोरित्येकं पर्द द्वितीयान्ते ठे पदे चकार शमिति योरिति.च । . शमित्यस्य शमनमित्यथ॑ निराह, योरित्यस्य 
यावनमिति । एवं द्वितीयान्तेन विपरिणामं कृत्वाथ॑निराह । कस्य शमनं कस्य वा यावनमिति पुनः पयनुयोगे 
,रोगाणां भयानां चेत्यध्याजहार . भाष्यकार: । शान्तरोगाश्च प्रहीणभयाश्च यथा स्याम तथाकुरुतेत्यभिप्रायः। 
( निरु० ४२१ ) । सम्पूर्णो मन्त्रश्चेत्यस्‌ ¬ = 


बर्हिषदः पितर ऊत्यर्वागिमा वो हव्या चकृमा जुषध्वम्‌? 
' त आग॒ताबंसा शन्तमेनाथा नः झं योररपो दधात ॥ ( ऋ० सं० १०।१५।४ ) 


हैं बहिषिदः पितरः ! 'ये वै यज्वानस्ते पितरो बहिषदः' ( तै० ब्रा० १।६।९।६ ) इति श्ुतेः। अर्वाग्‌ 
अर्वाचीनानामस्माकस्‌ ऊती रक्षा कतंव्येति शेषः । वो युष्मभ्यं इमा हव्या एतानि हवींषि चकुम । तानि 
जुषध्वस्‌। ते यूयं शन्तमेन सुखतमेन अवसा रक्षणेन आगत आभिमुख्येनास्मान्‌ प्राप्नुत। अथ नोऽस्मभ्यं 
शं सुखं योः दुःखवियोगं अरपः पापरहितं दधात दत्त । एवमेतत्‌ पदमेकमप्यर्थासम्भवाद्‌ द्विधा विभज्य 
भाष्यकारेण निरुक्त इयमप्यर्थासम्भवे सति निवंचनप्रापतिरस्तीत्यर्थंस्य ख्यापनाय । टिप्पणीका रैस्त्वत्रानेकेषां 
पुस्तकानां विभिन्नान्‌ पाठान्‌ विमृश्योक्तम्‌। मूलपाठोऽपि दुर्बोधः, भशुद्धत्वाद्‌ गलितशब्दत्वाच्च । 


'प्रजापतिह वा इदमग्र एक एवास। स ऐक्षत कथं नु प्रजायेयेति सोऽश्राम्यत्‌ स तपोऽतप्यत । स प्रजा 
असृजत । ता अस्य प्रजाः सृष्टाः पराबभूवुस्तानीमानि वयाएसि। पुरुषो वै प्रजापतेर्नेदिष्ठं द्विपाद्वा. अयं 
पुरुषस्तस्माद्‌ द्विपादो वयाछसि' ( श० २।५।१।१ ) इत्यादिना चातुर्मास्यविधित्सया वैश्वदेवस्य प्रजासृष्टि- 
हेतुत्वमुक्तस्‌ । प्रजापतिना तपसा प्रजाः सृष्टाः पराबभूवुस्तानीमानि वयांसि पक्षिरूपेणाभवन्‌ । पुरुषो मनुष्यः 
सृष्ठातां प्रजानां मध्ये प्रजापतेनेंदिष्ठ कायं स च द्विपात्‌। तत्परिणामत्वात्‌ पक्षिणोऽपि पादद्वयोपेताः। 
पुतः प्रजापतिना . प्रजा सृष्टास्ता अपि पराबभूवुः। तदिदं क्षुद्रं सरीसृपं- पुनश्च . तृतीयायां सृष्टी सृष्टाः 
अजाः पराभुताः सपा अभवनु। प्रजापतिस्त्रवारं सृष्टानां प्रजानां पराभवकारंणं किमिति विचायं उत्पन्नानां 
भ्रजानामशनराहित्यं पराभवकारणमिति ददशं। ततः स्वसम्बन्धिनोः स्तनयोः पय आप्याययाञ्क्रे । एवमशनं 
परिकल्प्य ततः प्रजापतेः सृष्टाः अजाः पयसा पुणो स्तनावभिपद्य. जीवनवत्योऽभवन्‌ । ` अनन्तरं प्रजाः 
घम्ययुत्पज्ना, न पराबभूवुः। तद्द पय एवान्नम्‌' ( श० २।५।१।६ ) इत्यादिना इतरान्नसुष्टेः प्राक्‌ पयत 
एवाच्चत्वमुक्तस्‌ । इदानीं स्त्रियाः स्तनो पयसा. पूरितौ भवत: । प्रजारक्षणाय गवादिपशूनामुधः पयसा पूणं 
भवति । उत्पन्ना: प्रजा: स्तनी प्राप्य प्रवर्धन्ते । अनन्तरं 'स यः प्रजाकाम एतेन हविषा यजत आत्मानमेवैतद्यज्ं 
विघत्ते प्रजापति भूतम्‌' ( श० २।१।१।७ ) इति वैश्वदेवाख्यस्य चातुर्मास्यस्य प्रथमपर्वणो विधान्‌ । 
का गहय लाए कमणां संज्ञा। तत्र चत्वारि पर्वाणि 

१ २. ५ २. साकमेधा, ४. शुनासीरीयम्‌ ! तत्र प्रथमं पवे फाल्गुन्यां. पुर्णिमायामनुष्ठेयस्‌ । 
ततश्‍चतुषुमासेषु ॒गतेष्वाषाढ्या पूणिमायां द्वितीयं पर्व । ततश्चतुषु मासेषु - गतेषु॒कार्तिक्यां 
्णिमायां तृतीय पव । ततः फाल्गुनशुक्लप्रतिपदि चतुर्थ पर्वानुष्ठीयते । एवं पुनः पुनरावर्तनम्‌ । तत्र प्रथमे 
स्वामी दयानन्द तथा अन्य किसी व्याख्याकार ने भी जो व्याख्या की है, वह स्व-कपोलकल्पित होने से निराधार 
दै पति टा के विष्ट है । अतः उसे अग्राह्य ही कहना चाहिये | ५3. ।॥5,॥ by eGangotri ** ° PRE 


भन्त्रः ४३ ] वेदाथंपारिजातभाष्यसहिता २०५ 


परवेण्याग्नेयोऽष्टाकपालः पुरोडाशः सारस्वतश्चरुः पौष्ण: पेष्रश्चरुः केवलेभ्यो मरुद्धचः स्वतवद्गुणविशिष्टेभ्यो 


वा सप्तकपाल: पुरोडाशो वैश्वदेवी पयस्या ्यावापृथिवीय एककपाल इत्यष्टौ हवींषि। वरुणप्रघासाख्यं द्वितीयः 


पवे आषाढ्यां प्रारभ्यते । वैश्वदेवे यानि हवींषि तेष्वादितः पञ्चहवीप्यत्राप्यनुष्ठेयानि । तवोऽधिकानि चत्वारि 
ऐन्द्ाग्नोऽष्टाकपालः, वारुण्यामिक्षा, मारुत्यामिक्षा, काय एककपाल इति । "वैश्वदेवेन वै प्रजापतिः । तत जे 
ता अस्य प्रजाः सृष्ट वरुणस्य यवान्‌ ज्षुवं रण्यो ह वा अग्ने यवस्तदु यन्त्वेव वरुणस्य यवान्‌ प्राद॑स्तस्माद्रुणप्रघासा 
नाम' ( श० २।५।२।१ )। “ता वरुणो जग्राह। ता वरुणगृहीताः परिदीर्णा अनत्यश्च प्राणत्यशच शिश्यिरे च 
निषेदुश्च प्राणोदानों हैवाभ्यो नापचक्रमतुरथाच्याः सर्वा देवता अपचक्रमुस्तयोहँवास्य हेतोः प्रजा न पराबभुवः' । 
( श० २।५।२।२ ) । (ता एतेन हविषा प्रजापतिरभिषिज्यतु ।”“ता अस्यानमीवा अकिल्दिषाः प्रजाः प्राजायन्त | 
( श० २।५।२।३ ) । पुरा वैश्वदेवेन प्रजापतिना शः प्रजा वरुणसम्वन्धिनो यवान्‌ भक्षयामासुः । सृष्टिसमये 
सृज्यमानो यवो वरुणसम्बन्धी एवासीतु । अतो यवो वरुणस्य स्व भुत: । तत्ररसङ्गाद्वरणप्रघासो नाम निवृत्तम्‌ । 
एवं वरुणसम्बन्धियवप्रधासनात्‌ ( प्रभक्षणात्‌ ) पाशगृहीतानां पाशविमोक्षणाय क्रियमाणा 'यागा अप्युपचारेण 
नरुणभ्रधासाख्या जाता; । वरुणसम्बन्धियवभक्षणेन वरुणस्ता जग्राह। दे परिदीर्णा: परितो दीय॑माणावयवा 
अनत्यश्चेष्टमाना हस्तपादादिविधूननं कुर्वाणाः . प्राणत्यः . श्‍वासोच्छवासं ` कुवंत्यः . शिश्यिरे निषेदुशच 
शयनासनाभ्यामेव काळं नीतवत्यः, व्यापारान्तराक्षमाः बभूवुः । केवलं भ्राणोदानौ नापचक्रमतुः । अन्या वाक्‌- 
चक्षुरादीर्द्रियदेवा अनन्यादयोऽपचक्रमुः । प्राणापानयोरनपक्रमणान्न विनष्टाः । चरुणपाशजनितामुक्तावस्थां विलोक्य 
प्रजापतिर्‌ एतेन वरुणप्रघासाख्येन हविषा ताः प्रजा अभिषज्यद्‌, अंचिकित्सत्‌ । तेन प्रजा वरुणपाशात्‌ 
भ्ामुञ्चत। ततः प्रजापतेः प्रजा अनमीवा' रोगरहिता अकिल्विषा रोगनिदान तुतपापरहिताश्चाभवत्‌ । 
इत्यादिभिश्चातुर्मास्यविधानस्‌ । . | 


_ तत्र वेदिद्वयंम्‌--दक्षिणा वेदिरुत्तरा वेदिश्च । ऋत्विजो यथा वैश्वदेवपर्वंणि। एक: प्रतिप्रस्थाताऽधिकः । 
तत्र दक्षिणोत्तरयोडयोवेद्योहेंविःष्वासादितेषु प्रतिप्रस्थाता पत्नीमुदानयंस्तदीयजार पृच्छेत्‌ केन चरसीति । सापि 
तं ब्रूयात्‌ । नन्वेवं जारसम्बन्धवत्या अपि पत्या यागाधिकारे सिद्ध व्यभिचारप्रश्नयेण ब्राह्मणत्वादिजाति- 
निर्णयोषपि दुलंभो भविष्यति, तत एव 'वयं ब्राह्मणा वा अब्राह्मणा वाः इति ब्राह्मण्यादिसन्देहवचनमपि 
स्वार्थपयंवसाय्येव स्यात्‌, इष्टापत्तो च ज्योतिष्टोमादिकमंलोपप्रसङ्गः, वर्णाश्रमाधिकारि विशेषकतृंकत्वादिति चेन्न, 


'व्यभिचारनिषेधकश्नृतिस्मृतिवचनानुरोधेन श्रौतस्मातंलक्षणानां कमणां वर्णाश्रममूलकत्वेन ब्राह्मणादिसन्देह- 


वचनस्य प्रवरानुमन्त्रणविधेरथंवादत्वेन स्वार्थ तात्पर्याभावेन व्यभिचाराभावस्येव स्वाभाविकत्वेतास्य वचनस्य 
मानसब्यभिचारपरत्वेन दोषाभावात्‌, प्रश्नस्य ताहृशव्यभिचारजनितपापनिवृ्यर्थत्वेनोपपत्तः। ` तदाह्‌='स 
पत्नीमुदानेष्यन्‌ पृच्छति केन चरसीति वरुण्यं वा एतत्स्वीकरोति यदन्यस्य सत्यन्येन चरत्यथो नेन्मेऽत्तःशल्या 
जुहवदिति तस्मात्पुच्छति निरुक्त वाः एनः कनीयो भवतिं सत्य हि भवति तस्माद्वेव पृच्छति सा यन्न प्रतिजानीत 


ज्ञातिभ्यो' हास्यं तदहित!? स्यात्‌! ( श० २।५।२।२० )। करेम्भपात्राणां होमस्य पत्नीकतृंकत्वेन . तच्छुद्धचे 


प्रश्‍न:--हे पत्नि ! केनः जारेण चरसि। पुरुषान्तरसङ्गतेदेषिण वरुणपाशसम्बत्धो भवति ॥ यदन्यस्य) सती 
अन्येन सह वतंते एषा पत्नी अन्तःशत्या पापरूपेण- शल्येन युक्ता सती नेव मदीयेनो 32202 त । तस्मात्‌ 
पृच्छति सा यदि. पृष्टमथ न प्रब्रूयात्‌ तदा तस्या ज्ञातिभ्योष्निष्ट भवति । तस्माद. मा | 
असो मे जार इति निदिशेत्‌। ततः प्रतिप्रस्थाता प्रधासिन इति मन्त्र वाचयति। ab रवीति 
वरुण्यं ह वा एतत्स्वीकरोति यदन्यस्य सत्यत्येन' इति, वरुण्यमपङत्यत्वेन निवारणीयमित्य्थः। | वा है 
'पत्नीं वाचयति मेध्यामेवैना करोति, अथो तप: एवैनामुपनयति यज्जारा सतत न ब्रूयात्‌ भियं जात 
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रुन्ध्यात्‌ । असौ मे जार इति निदिशेत्‌ । निदिश्येवैनं वरुणपाशेन ग्राहयतीति’ (ते०ब्रा० १।६।५।२)। आपस्तस्म्रोऽपि 
दरयति ` प्रतिप्रस्थाता पत्नीं कति ते जाराः ? यानाचटष्टे तान्‌ वरुणो गृह्लात्विति निदिशति । कात्यायनोऽपि _.. 
'आख्याते प्रधासिन इत्येतां वाचयति नयन्निति ( का० श्रौ० ५ ५।९ )। जारे पत्त्या कथिते सत्येनां पत्नी 
नयन्‌ प्रतिप्रस्थाता प्रधासिन इति मन्त्रं वाचयेत्‌ । यथा प्रवरानुमन्त्रणमन्त्रैः सन्दिग्धब्राह्माण्यस्यापि ब्राह्मण्यं 
जायते । तत्रेव कस्यचिदेवं मतिः स्यादहं तु ब्राह्मण एवेति किमथं प्रवरानुमन्त्रणमन्त्रमाश्रयेयेति, तदथः 
मेवार्थवादः - ब्राह्मणा वा अञ्राह्मणा वा इति, मातुश्चारित्र्ये सन्देहसम्भवादवश्यमेव तदाश्रयणं युक्तम्‌, तथैव 
सानसव्यभिचारजनितपातकनिराकरणाय प्रश्नोत्तरोपयोगः। 'संस्तुतानाचष्टे, तृणानि वोद्गुह्वाति प्रतिसंस्तुतम्‌' 
( का० श्रो० ५।५।६-७ ) । अर्थाद्‌ यदि छज्जावशान्न कथयेत्तदा प्रतिजारं तृणानि उद्गुह्वाति, 'अनाख्यातमहितं 
ज्ञातिभ्य इति श्रुतेः ( का० श्रौ० ५।५।८ ) इति सूत्रात्‌ । 'यन्नः प्रतिजानीत ज्ञातिभ्यो हास्य तदहित!9 स्थात्‌' 
( श० २।१।२।२० ) इति श्रुतेरित्यर्थः ॥ ४३॥ 


| ॥ ~ 
प्रचासिनो हवामहे मरुतश्च रिशादसः । करम्भेण सजोष॑सः ॥ ४४ ॥ 


मारुती गायत्री । वयं मरुतश्चकारात्‌ तत्परिचारकांश्च हवामहे । कथंभूतान्‌ ? प्रधासिनः प्रकषण 
घस्यते भक्ष्यत इति प्रघासो हविविशेषः, सोऽ्तयेषां ते प्रघासिनः, तान्‌ एतन्नामकात्‌ देवान्‌, शुक्रज्योतिरित्यादयः 
सप्तसप्तका मारुतगणाः, तत्र स्वतर्वाश्च प्रघासी चेति पञ्चते ( १७८५ ), प्रघास्युपलक्षितात्‌ मरुत आह्वयामः । 
पुनः कोदृशान्‌ ? रिशादसः रिषतिहिसार्थ:, रिशो वैरिकृतां हिसां दस्यन्ति उपक्षयन्तीति रिशादसः। यद्वा 
रिशन्ति हिसन्तीति रिशा हिंसकाः, तान्‌ दस्यन्ति क्षपयन्तीति रिशादसः। यद्वा रिशानु हिंसकान्‌ दस्यन्तीति 
रिशादसः, रिशतोऽस्यन्तीति क्षिपन्तीति रिशादसः । अस्यतेविच। करम्भेण सजोषसः समानप्रीतयः, तांस्तथा- 
विधानु मरुतो हुवामहे । ये वैरिङृतां हिसां क्षपयन्ति, हिंसकानु वा क्षपयन्ति, रिशतो हिंसां कुर्वतः क्षिपन्ति, 
ये च यवमयहविविशेषात्मककरम्भेण सप्रीतयः, तान्‌ प्रघास्युपलक्षितान्‌ परिचारकान्‌ मरुद्गणान्‌ हवामहे । 
मञ्चाः क्रोशन्तीतिवतु करम्भपूर्णत्वात्‌ करम्भपात्रेषु करम्भपदप्रयोगः । 


अध्यात्मपक्षे तु--प्रघासिनः प्रकर्षेण -घस्यते भक्ष्यत इति प्रधासो हविः, सोऽस्त्येषामिति प्रघासिनो 
मरुतो मरुहिशेषा: प्राणास्तान्‌ हवामहे । कीहृशान ? रिशादसः रिशतो हिसकान्‌ दस्यन्ति उपक्षियन्तीति 
रिशादसस्तान्‌ । करम्भेण सजोषसः करम्भः पूर्वोक्तभृष्यवमयचरुविशेषपूर्ण: पात्रविशेषः, तेन सजोषसः 
समानप्रीतयः करम्भोपरक्षितान्नविशेषेण समानप्रीतयः । छान्दोग्यबृहदारण्यकादिषु प्राणोपासनं विहितस्‌, 
'्राणस्य न किञ्चनान्नमित्यादिना तस्यैव सर्वात्तत्ववर्णनात्‌ । 


विशेष सन्त्रा्थ हम मरद्गणों को बुलाते हैं। थे मरुदु देव 'प्रधासी' नाम के हैं, भर्थात्‌ “प्रघासी. संज्ञक हविर्भाग 

| ap विकको) 39 डाक 'शुक्रज्योति' आदि संज्ञा भी हे ओर वे हिसा करने वालों के नाशक 

सत्क यवमय हविद्रं्य रुचिकर रहता हे । में ऋ्विग्‌ 

यजमान पत्नी के मुख से 'प्रधासिन:” मन्त्र को कहलावे ॥ ४४ ॥ हैं। चातुमस्यिष्टि में ला नास का ऋत्विग्‌ 

ह दै भाष्यतार--ये चातुर्मास्य याग के मन्त्र “प्रजापति? के द्वारा दृष्ट हैं। इस चातुर्मास्य याग में चार पर्व होते 

र्‌ पडले पव--वैदवदेव, वरुणप्रघास, साकमेघ और शुनासीरीय--इन नामों से प्रसिद्ध है।यह मनत वती प्य 
सम्बद्ध 6 । 


अध्यात्मपक्ष में प्राणोपासना 
हा मन्त्र के दारा आणोपासना बताई गई है,। . Digitized by eGangotri 


म. वेदाथे पारिजातभाष्यसहिता रिजातभ ष्यसहिता २०७ 


कश्चित्तु--'उत्तमान्नभोजि | 
कश्चित्तु--'उत्तमान्नभोजिनो हिसकविनाशकान्‌ साघुकमंकृत्प्रोतिमत: शूरान्‌ स्वगृहे निमन्त्रयामः' इति, 


तत्तु प्रघास-करम्भ-मदादिशन्दानां वैदिकद्रव्य 
राजकर्मचारिणः सैनिका एकाइ बर य यासाताविदरितव । एतद्रीत्या वैदिकदेवतानां स्थाने 
शतपथे च--'तां वाचयति। प्रघासिनो 
वमेषैतय॑वैनामेतेक्य: पाते हवामहे मरुतश्च रिशादसः। करम्भेण सजोषस इति यथा प्रोध्न- 
das पात्रभ्यो ह्यति’ ( श० २।४।२।२१ )। तां वाचयतीति वाचनं विघत्ते। नम 
एवमेव एषा प्रघासिन शत आन । एतया एव यु | उ द माना ताक 
हव : पात्रभ्यः करम्भपात्रेभ्यो ह्वयति, होष्यमाणं 
८८ पमुच्यते--'अथ पूर्व्यः । अन्वाहायं 
यवान्‌ कृत्वा तानीषदिवोपतप्य तेषां करम्भपात्राणि कुर्वेन्ति यावन्तो ग : सुवाससे किस 
(श ० २५।२।१४ छ । यस्मिनु दिवसे वरुणप्रघासयागो भवति, ततः पुर्वेद्युर्‌ अतुषान्‌ तुषरहितान्‌ यवान्‌ कृत्वा 
तैः आना संम्पूयं तानत्यल्पमिवोपतप्य श्रपयित्वोदकेनालोडच तैः करम्भपात्राणि, भृष्टयवचूर्णाः करम्भाः 
तन्मयानि पात्राणि करम्भपात्राणि, अध्वर्यृयजमानदयः कुर्वोन्ति । कियन्ति तानीत्यपेक्षायां यावत्संख्याका 
यजमानस्य पुत्रपोत्रादिरूपा ज्ञातयो भवेयुस्तावन्ति जनिष्यमाणापत्यार्थमेकेनाधिकानि कार्याणि । 


तदुक्तं शतपथे--'तानि वै प्रतिपृरुषस्‌। यावन्तो गृह्याः स्युस्तावत्त्येकेनातिरित्तानि भवन्ति’ 
( श० २।५।२।२२ ) इत्यादिभिः। यजमानस्य याः प्रजाः पा ताः प्रतिपुरुषं were 
वरुणपाशात्‌ प्रमुञ्चति । जनिष्यमाणानां प्रजानां वरुणपाशविमोचनार्थमेकमति रिक्तं कतँव्यमित्युक्तस्‌ । "पात्राणि 
भवन्ति । पात्रेषु ह्यशनमश्यते यवमयानि भवन्ति। यवान्‌ हि जक्षुषीवरुणो गृहात्‌ घूर्पेण जुहोति शूपंण ह्यशनं 
क्रियते पत्नी जुहोति मिथुनादेवेतद्‌ वरुणपाशात्‌ प्रजाः प्रमुञ्ति' ( श० २।५।२।२३ ) । पुरोडाशादिरूपतां विहाय 
पात्ररूपेण निर्माणमुपपाद्य तेहि यस्मात्‌ पात्रेषु कांस्यादिनिमितेष्वशनमन्नमश्यते, अतो मरुतां पयस्यारूपस्यात्नस्य 
भोजनीयपात्रख्पेणेवेतानि निर्मातव्यानि, तानि च यवमयानि निर्मातव्यानि। तत्प्रशंसति-यवमयानीति। 
जक्षुषीः भक्षितवतीः प्रजाः वरुणोऽगृह्ह्ात्‌ । तस्माद्यवमयान्येव तानि स्युः। तेषां होमं विधत्ते शूर्पेण जुहोतीति । 
यतः शूर्पेण तुषापाकरणद्वारा अन्नं क्रियते, अतः शूपेहवनं प्रशस्तस्‌। पत्नी जुहोतीति कतृंविधिः। स्त्रिया 
अपि कतृंत्वेन होमे$न्वयाद मिथुनं सम्पद्यते । तस्माद्‌ यजमानपत्तीरूपाद्‌ मिथुनादेव वरुणपाशात्‌ प्रमुक्तिः । 


पुरा यज्ञात्‌ पुराहुतिभ्यो जुहोति। अहुतादो वे विशो विशो वे मरुतः' ( श० २।५।२।२४ ) इत्यादिना 
सुवाघारहोमादेः करम्भपात्रहोमस्य पूर्वभावित्वं विहितस्‌ । यज्ञो वषट्कारप्रदानो यजतिचोदित आग्नेय: । 
आहुतयः स्वाहाकारप्रदाना जुहोतिचोदिताः। यतोऽहुतं होमसंस्काररहितस्‌ अदन्ति तस्मादहुतादः। मरतां 
वेश्यजातित्वेन अहुतादानधमंवत्त्वात्‌ सवंहोमात्पुवं तेभ्यो हविःप्रदानं युक्तम्‌ । यदा प्रजापतेः प्रजा वरुणगृहीताः 
परिदीर्णा रोगगृहीतास्तदा तासां प्रजानां पाप्मानं मरुतो विमेथिरे विलोपयत्ति स्म । तथेव यजमानस्य प्रजानां 
वरुणगुहीतानां पाप्मानं पाशविमोचनाद्‌ मरुतो विमथ्तन्ति। तस्माद्‌ यज्ञाद्‌ आहुतिभ्यश्च पूर्वमेव करम्भपात्राणां 
होमेन मरुतां शमनं युक्तस्‌ । 
दयानन्दस्तु-"प्रधासिनः प्रघस्तुं शोलमेषां तान्‌ मरुतोऽतिथीन्‌ रिशादसः रिशान्‌ दोषास्‌ शश्च हिंसन्ति 
तान्‌ करम्भेण अविद्याहिसनेन सजोषसः समानभ्रोतिसेविन ऋत्विजो हवामहे? इत्याह, तच्च नि्मूखस्‌। करस्भेणेः 


किसी व्याख्याता ने वैदिक देवताओं के बजाय राजकमंचारी सैनिकों को बुछाना और पूजना बताया है । 
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२०८ शुक्‍लयजुवेंढसंहिता [4० ३ 
त्यस्य ` विद्याहिसनमर्थः कथं ग्रहीतुं शक्यः ? शतपथश्रुतिविरोधस्त्वरिमन्नर्थं स्पष्ट एव, तस्य वरुणप्रघासे 
विनियुक्तत्वात्‌ । कः 
यत्तु~क विष्णुः, अ ब्रह्मा, रः अग्निः, स्‌ शिवः, भः _पराशक्तिः, तेषां समूहः करम्भः' इति, तन्न, 


एकाक्षरकोशाधारेण ये मन्त्रास्तेषामेवानेन प्रकारेण बोधो युक्तः, नहि गवानयनादौ प्रयुक्तस्य गामानयेति 
वाक्यस्यैकाक्षरानुसारेणार्थापनं युक्तस्‌, अभिप्रायाननुरोधिनस्तात्पर्याविषयस्याप्यर्थस्य एकाक्षरकोषाद्यनुसारेण 


वोधसम्भवात्‌ ॥ ४४ ॥ 


el] [ चाक, | क दरि ७०१ 
यद्‌ ग्राम यदरण्ये- यत्सभायां यादिन्द्रिये । 
; यमिदं | < 
यदेनशचकमा वयमिदं तदवयजामहे स्वाहां ॥ ४५ ॥ 


'करम्भपात्राणि जुहोति शूर्पण मूर्धनि कृत्वा दक्षिणेऽननौ प्रत्यङ्मुखी जायापती वा दक्षिणेनाहत्य तीर्थेन 
पूर्वेण वेदिमपरेण वा यद्‌ ग्राम इति’ ( का० श्रौ० ५।५।१० )। यवपिष्टनिमितानि सन्तानपरिमितान्येकाधिकानि 
करम्भपात्राणि पत्नी मस्तकस्योपरि शूर्पे निधाय जुहुस्थानापन्नेन शूर्पेण प्रत्यङ्मुखी दक्षिणाग्नौ जुहोतीत्येकः 
पक्षः । दक्षिणस्यां वेद्यां स्थित आहवनीयेऽनो  जुहोतीत्यभिप्रायः, नान्वाहायंपचनरूपे दक्षिणाग्नौ । तौ च दक्षिणेन 
मार्गेण तानि पात्राण्याहत्य वेदेः पूर्वदिशि पश्चिमदिशि वा स्थित्वा जुहुयातामित्यपरः पक्षः। मन्त्रा्थस्तु-- ग्रामे 
निवसन्तो वयं यदेनः पापं ग्राम्योपद्रवरूपं चक्रमा कृतवन्तः। अन्येषामपि हश्यते’ ( पा० सू० ६।३।१३७ ) 
इति दोघे: । तथा अरण्ये निवसन्तो यदेनो मृगवृक्षाद्युपद्रवरूपं कृतवन्तः। यच्च सभायां महाजनतिरस्कारादि- 
रूपस्‌ एनः चकुम। यच्चेन्द्रिये जिह्लोपस्थरूपे प्रो तियुक्ता वयमेनःकलञ्जभक्षणपरस्त्रीगमनादिकं चक्कम तथान्यत्रापि 
भृत्यस्वाम्यादी यदेनस्ताडनावज्ञादिकं चकृम तदिदं सवं पापमवयजामहे विनाशयामः। अवपूर्वो यजिर्ताशार्थः । 
स्वाहेत्येतद्धविर्देवतायै पापविनाशिन्ये दत्तमस्तु | यत्र यत्र ग्रामादिष्ववस्थिताः सन्तस्तत्सम्बर्धि पापं कृतवन्तो 
वयं ततु सवं नाशयामः। 


बध्यात्मपक्ष- हे परमेश्वर ! यद्ग्रामे यदरण्ये यत्सभायां यदिन्द्रिये भनसा वाचा कायेन वा एनो 
तिषिद्धाचरणं भूतावमानलक्षर्ण भगवदवमानलक्षणं वा चकुम अकाष्मं तत्सवं ` नाशयामः । त्वयि स्वसवंस्व 
निवेदनक्षणेन । स्वाहाकारेण सुष्ठुरीत्या सम्यग्‌ आसमन्ताद्‌ मनसा वाचा कायेन स्वसवंस्वत्यागः स्वाहा । 
ओहाक्‌ त्यागे! । अरह्नादध्रुवादयो विष्णु ब्रह्मविष्ण्वादयः शिवं सर्वे भक्ता वानरभल्लूकादयो रामम्‌ अर्जुनादयः 
छै भगवन्माहात्म्य ज्ञात्वा स्वकतृंकभगवदवज्ञादिलक्षणस्‌ एनः क्षमापयन्तः प्राथंयन्ते--यद्‌ ग्राम इति । 


स्वामी दयानन्द ने मन्त्रगत शब्दों का मन-माना अर्थ किया है, उस कारण श्रतिविरोध उपस्थित होता है! 
अतः वह व्याख्या उपेक्षा के ही योग्य है ॥ ४४ ॥ 4 कः | 


हमसे ह RN Rl हुए ओर इन्द्रियों की प्रीति के कारण जो पाप 
से हम ह रामाची ताड़ना करके जो पाप हमसे हुमा हो, उन समस्त पापों का विनाश इस आहुति 
| - न क का विनाश करने वाली देवता को प्राप्त हो । यजमानपत्नी अथवा यजमान. और 

दोनों ही एक यव के पिष्ट से निमित करम्भ पात्नों दक्षिणार्न में 'यरग्रासे! इस मन्त्र से 
उनका हबन करे ॥ ४५ ॥ । को रखकर दक्षिणाग्नि में “यद्ग्रामे इस 
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0.०९ ०७ चा 


मन्त्र: ४५] वेदाथंपारिजातभाष्यसहितां २०९ 


कश्चितु--'वयं यत्पापमयुक्तकायं निषिद्धाचरणं ग्रामेषु अरण्येषु. सभायां 
चस षु. सभायां चक्षुरादीन्द्रियसम्बन्धि 
निषिद्धाचरणं कुमः, तत्परित्यक्ष्याम इति सर्वोऽपि भावयेत्‌' इति, तदप्यविचाररमणीयस्‌, ताइृशभावनाविधायक- 
पदाभावात्‌ । भावनायाः प्रभावेण तदुत्तरभाविपापनिरोधसम्भवेऽपि पुराकृतानां विनाशः कथं स्यादित्य- 
समाधानात्‌ । इदमपि वेदस्य लोकायतिकमतपरत्वापादनम्‌ । | 


शतपथे तु--सा वै दक्षिणेऽनौ जुहोति। यद्ग्रामे”“यन्मानुष इति तदाह यदिन्द्रिय इति यद्देवत्रेति 
तदाह्‌ यदेनश्चकृमा वयमिदं तदवयजामहे स्वाहेति यत्किञ्च वयमेनश्चक्कमेद वयं तस्मात्‌ सर्वस्मात्‌ प्रमुच्यामह 
इत्येवैतदाह' ( श० २ ५।२।२५ ) । दक्षिणेश्नो दक्षिणस्यां वेद्यामवस्थिते आह ृवनीयेअनौ जुहोति । पदशोऽनुद्य 
व्याचष्टे- यत्सभायामिति। सभाशब्दं व्याचष्टे--यत्सभायामिति । यस्मानुषसंघेरेनः क्रियत इति तदर्थः । 
इन्ट्रियपदस्य देवपरत्वमाह- इन्द्रियसम्त्रन्धिनि देवसमूहे निमित्तभूते यदेनः क्रियत इति। मन्त्रांशस्या्थः 
करम्भपात्रलक्षणेन हविषा अवयजामहे समपंयामः। स्वाहेति निपातो दानार्थः । सुहुतमस्त्वत्यर्थः । अवयजनं 


नाम तस्मातु सर्वस्मात्‌ प्रमोचनं विश्लेषः। ग्रामारण्यादिस्थानभेदेन बहुविधस्यंनसः संग्रहाय सर्वस्मादिति 


विशेषणम्‌ । 


दयानन्दस्तु- स्वयं यद्ग्रामे यदरण्ये यत्सभायां यदिन्द्रिये यद्यत्रेनश्‍चकमेदं तदवयजामहे दूरीकुम: । 
यद्यत्र ते स्वाहा सत्यवाचा पुण्यकमं चकम तत्सवं सङ्गच्छामहे' इति, तदपि न सङ्गतम्‌, शतपथादिसिद्ध- 
करम्भहोमे मन्त्रस्य विनियुक्तत्वात्‌ । | 


यत्तु कश्चित्‌--'पत्नी मन्त्रं पठति’ इत्याह, तन्निमूंस, “तां वाचयति’ ( श० २।५।२।२१ ) इति श्रुति- 
विरोधात्‌ ॥ ४५॥ | 


'अ्थस्द्री' मरुत्वती जपति । यत्र वै प्रजापतेः प्रजातां मरुतः पाप्मानं विमेथिरे तद्धेक्षाज्यक्र इमे ह मे 


'प्रजा न विमथ्नीरत्निति। स एतामैन्द्रीं मरुत्वतीमजपत्‌ । क्षत्रं वा इन्द्रो विशो मर्तः क्षत्रं वै विशो निषेद्धा 


निषिद्धा असन्निति तस्मादैनद्री' ( श० २।५।२।२६-२७)। पाशबद्धानां  प्रजातां , प्रमोकाय प्रजापतिरिमामंच््री 
मरुत्वतीमजपत्‌ । तस्माद्यजमानोऽपि जपेत्‌ 


भाष्यसार--भाष्याथं की स्पष्टता मन्त्राथं से हो जाती है । 


अध्यात्मपक्ष सें-भक्तजन अपने कायिक वाचिक-मानसिक समी कर्मों का समर्पण भगवच्चरणारविन्द में 


. किया करते हैं । 


वनापरक बताकर उससे पुवंृत पापों का विनाश करने की बात कही 
है! र मर नककी हट न क पद कोई है ही नहीं । मावना के प्रभाव से डाला पापों का तो 
निरोध कदाचित्‌ हो मी सकता है, तषापि उससे पुर्वक्ृत पापों का नाश कंसे हो सकेगा ! अतः दातपथानुसारी व्याख्या 
यदि की होती, तभी वह्‌ प्रामाणिक होती, अन्यथा नहीं । 
स्वामी दयानन्द ने जो ब्याख्या की है, वह प्रस्तुत प्रसङ्ग से कोई सम्बन्ध नही रल रही है। प्रस्तुत प्रसंग तो 
करम्मद्दोम का चल रहा है ॥ ४५ ॥ 
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२१० शुक्लयजुवं दसंहिता [ अ० ३ 
मोषूण इन्द्रात्र पत्सु देवैरस्ति हि ष्मा ते शुष्मिन्नवयाः । 
महश्चिद्यस्य मीढुषो यव्या हविष्मतो मरुतो वन्दते गीः ॥ ४६॥ 


ऐन्द्रमरुद्देवत्या विराट्‌ । तत्र दशाक्षराश्चत्वारः पादा: । अत्र चतुर्थं एकाधिक: । 'मोषूण इति 
यजमानो जपति’ ( का० श्रो० ५।५।११ ) । 'पृत्स्विति संग्रामवचनस्‌ः ( नि० २।१७।२१ ) । हे इन्द्र | पृत्सु 
संग्रामेषु वर्तमानों देवैमरुद्धिस्त्वया सह सख्यं प्राप्तेमंरुन्नामकैर्देवे: सहितस्त्वं मा विमन्थीर्मा हिसी: । मोशब्दः 
प्रतिषेधाथको निपातः पुरस्तादाख्यातस्य भवति । 'सु' इति सोष्ठववाची निषेधस्य सौष्ठवं वक्ति। मन्त्र 
आख्याताभावातु 'यत्र वै प्रजापतिः प्रजानां मरुतः पाप्मानं विमेथिरे! इति श्रुत्युक्तमध्याहियते । 
निषेधवलाद्विनाशरूपनिषेध्यस्याक्षेपोे वा । तथा चास्मद्विनाशलेशोऽपि मा भूदित्यर्थः । कः प्रसङ्गो 
विनाशस्येत्याशङ्कय अस्ति हीत्यादिना प्रसङ्गोऽभिधीयते । हे शुष्मिन्‌ ! बलवनु ते तव अवया अवेक्षारूपो 
व्यापारः, अस्ति हि स्म विद्योतत एव । अवपूर्वस्य अयतेर्‌ अवया इति रूपस्‌, यजतेर्वा । अवयुतो यागोऽवयाः 
यागाभावः। यय्प्येवं तत्कालोचितत्वाद्यजनाभावरूपोऽपराधोऽस्त्येवास्मासु, तथापि दयापारवश्यात्‌ त्वमस्मान्‌ 
मो सु किञ्चिदपि मा हिसीः। मो निषेधार्थक एव । मीढुषः वृष्टिप्रदत्वेन सेत्तुः । हविष्मतो हविर्भागयोग्यस्य तव 
यव्या यवमर्यः पिष्टः करम्भपात्रैनिष्पाद्या होमादिक्रिया महश्चित्‌ पुजा । तस्य तव यथोक्तपुजोपेतस्य तव 
कुपालुत्वं युक्तमेव । किञ्च, गोः स्तुतिरूपा मदीया वाग्‌ मरुतेन भवत्सखीन्‌ वन्दते नमस्करोति । 'नमो मरुद्धयः 
इत्येवमादिकायाःः स्तुतेमंरद्विषयकनमस्कारेणापि तुष्टस्य तव कृपेव युक्तेति । 


उव्वटरीत्या तु क उपकारः, उपकृत्य हि प्रत्युपकारः प्रार्थ्यते, अस्ति हि यस्मात्‌ स्मेत्यनर्थकः । हे शुष्मिन्‌ ! 
अवयाः अवयुतो यागोऽवयाः। 'अवयाः श्वेतवाः पुरोडाश्च' ( पा० सू० ८।२।६७ ) । पृथक्‌ त्वदीययाग- 
भागोऽस्ति । महुश्चितु पुजा। यद्वा महतश्चिद्यस्य तव मोढुषो महतः सेतुः । मत्सम्पादितः पृथग यागभागोऽस्ति । 
तस्माततवास्मासु कृपा युक्ता। यवभयृः करम्भपात्रहविष्मतो हविर्योग्यस्य तव मर्तः स्वभूतान्‌ गीः वाक्‌ 
स्तोतृणा स्तुतिरुपवन्दते स्तौति। 'मोबूण' अत्र 'सुञ:' (पा० सु० ८।३।१०७) इति षत्वस्‌ । अन्येषामपि हश्यते 
( पा० सु० ६।३।१३७ ) इति दीघं:। श्र धातुस्थोरुषुभ्यः’ ( पा० सु० ८४४२७ ) इति नस्य णत्वस्‌ । 
स्मेत्यस्यापि 'पुवपदातु संज्ञायामगः? ( पा० सु० ८।४।३ ) इ।त षत्वस्‌। `. ` 


, अध्यात्मपक्षे हे इन्द्र परमेश्वर ! अत्र पृत्सु संसारसंघर्षमयेषु संग्रामेषु नोऽस्माकं विनाशः पराभवो 
मव भूतु । कुत इति चेत्‌ ? हे शुष्मिन्‌ अतुलितबलशालिनु ! अस्ति हि देवैद्योतिनवद्धि रिन्द्रियमनीबुद्धिरूपैरनुष्ठीय- 
मान; अवयाः त्वदीयो यागभागः, तवदाराधनवुद्ध या5नुष्ठीयमानस्वधमंलक्षणो मानसाराधनरूपो वा । तेनास्मासु 
तवानुग्रहोऽस्तु । स च तव महश्चितु दजा । यद्वा यस्य महतो निरतिशयबृहृतः, चिन्मोढुषोऽभीष्टवषंणशीलस्य 

मन्त्रार्थ- हे इख ! इस संग्राम में देवताओं के साय रहनेवाले तुम हमारा किद्चिन्मात्र भी नाश मत करना । 
है शक्तिसम्पत्न इन्र ! इस यज्ञ में तुम्हारा भाग पृथक्‌ है। वृष्टि के र्र जलळसिञ्चन करने बाले तथा हवि के 
योग्य समझे जानेवाले तुम्हारो यवमय करम्भपात्र से को जोनेवाली हवनक्रिया पुजा हो हे । उस पूजा का स्वीकार 


करके तुम हम पर अतुग्रह करो। हमारी स्तुतिरूप वाणी मरत देवताओं Re 


भाष्यसार--भाष्यू का अर्थ मत्राथं मेरी पछ हो जाताण्हैव०" . Digitized by eGangotri 


मन्त्र, ४९ _ वेदार्थपारिज 
। तभाष्यसहिता 


हविष्मतस्वव यव्यानि यवादिनिर्भितानि विविधानि 

$ नि. वेदे 
गुणान्‌ गो: मदीया स्तुतिरूपा गीः वेदरूपा वा गी: बरा रतस ग > 
रक्ष जननम रणाविच्छेदलक्षणाया: संसृतेरुद्धत्य स्वात्मनावस्थानं सम्पादयेति लाती 


कश्चित्तु--'हे राजन्‌ ! राष्ट्रियानर fF 
पतिका ` ट्रपानस्मान्‌ मा मारय 
स तव पृथग्‌ भागोऽस्ति। राज्ञा प्रजाम्यो हितो र रक्ष। हे बलशालिन्‌ ! विनयिनः 


२११ 


स्य तव मरुतः प्राणरूपान्‌ 
* सन्‌ संसारपराभवादस्मानु 


शतपथे -'मोषूण इन्द्रात्र पृत्सु देवैरस्ति हि ष्मा ते | 

शुष्मिन्नवयाः । महश्चिद्यस्य मीढुषो 
मरुतो न्द्ते गी: ॥' ( श० २।५।२।२८ )। तामृचं पठति मोषण इति । अवपुर्वाद्‌ वनी अब जि 
पुरोडाश्च' ( पा० सू० ८।२।६७ ) इति निपात्यत इति सायणः। ˆ` > 


दयानन्दस्तु--'हे इन्द्र ! शूरवीर ईश्वर वा । कृपया त्वमत्र: पत्सु देतरैविद्रद्धि: स हितानु 
मो हिन्धि। हे शुष्मिनू स्म ते महो गीह्मेतान्‌ यस्य मीढुषो BB वॉ चिदेते wa, 
अभिवाद्यानन्दयन्तीव । योऽवया यजमानोऽस्ति स त्वदाज्ञया यानि यव्या यव्यानि हवीष्यग्नी जुहोति तानि सर्वान्‌ 
प्राणिनः सुखयन्ति’ इति, _तन्न सङ्गतम्‌, मन्ते रक्षहिन्धिपदाभावात्‌ । मह इति पदं गिरो विशेषणं महः पुवंस्या 
गिरो वेदवाचकत्वे हेतुवंक्तव्यः । 'एते त्वां सततं वन्दन्ते' इत्यपि निरमल्‌ । शतपथविरोधस्तु स्पष्ट एव । 
सिद्धान्ते तु श्रृत्युक्तस्यैव विमन्थी रित्यस्याध्याहारः । मध्याहारोऽपि यावता विनाऽर्ो नोपपद्यते तावत एव । 

यत्तु- है इन्द्र अजुंन ! इनद्रांशत्वात्‌, शुष्मिन्‌ महापराक्रम नः सुहृदो मव स्लासीः। अस्माकं राज्यं 
कपटूतेनापहूतं दुर्योधनादिभिः ।. न केवलमेतावदेव, इन्द्रप्रस्थान्षिष्कासिता वयं वनं प्रेषिताश्च । द्वादशवर्षाणि 
वस्तव्यमरण्ये । त्रयोदशेऽज्ञातवासँः स्थातव्यम्‌ । ज्ञाते पुनदंण्डावृत्तिः । कीदृशोःस्माकमनागतसमयो बोभविता । 
दुस्तरे दुःखसागरे निमग्नान्न कश्चिदुद्धतुं कर गृह्माति । वामो विधाता । नियतिरपि अतितरां दुःसहुदुःख - 
दानदक्षा। न जाने कदा को विपत्पर्वतपातो नः शिरसि भवेत्‌, इत्यनुतापं मा कार्षीः। हि यस्मात पृत्सु 
प्रवतिष्यमाणेषु संग्रामेषु देवैरिर्द्रागन्यादिभिरनुयुह्यमाणस्य ते तव अवयाः, अवयजति पृथककरोति इतरेभ्यो 
भिनत्ति कोऽपि विशेषः। अग्निना अक्षय्यमहेषुधिदिव्यरथगाण्डीवधनूंषि प्रदत्ताति। वनवासव्याजेन युधि 
प्रसादितात्‌ त्रिशुलपाणेः पाशुपतास्त्रं तपसँव परितुष्टात्‌ तातात्‌ सस्तेहं समाहृतो भवान्‌ पञ्चवर्षाणि तत्पाद- 
मूलमुपासीनः प्रहारप्रतिसंहारङ्ृत्स्तविधिसंयुक्तदिव्यास्त्रपञ्चदशकंः, अन्येभ्योऽपि वरुणयमकुबेरेभ्यो दण्ड-पाशा- 
तर्धान-प्रक्षेपणास्त्रं च लप्स्यते । इन्द्रेणेव गुरुदक्षिणां याचितोऽधि समुद्रं युधि ग्यापादितनिवातकवचाद्यसुरगणः 


अध्यात्मपक्ष में--संसार के संघषंमय संग्राम में हमारा पराभव न हो । हमारे द्वारा स्तुति, पूजा आदि के 
द्वारा जो अचंन किया जा रहा है, वह सब तुम्हारा ही हो रहा है। उससे प्रसन्न होकर जन्म-मरणरूपी संसार से हमारा 
उद्धार कर दो और अपने में हमें मिला लो । | 


किसी अन्य व्याख्याकार ने .महीघरादि के भाष्यों 


॒ | से ही -अधंग्रहण कर अपने अभिप्राय के अनुसार उसे विकृत. 
कर दिया है। अतः वह उचित नहीं है । : FP 
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२१२ शुक्लयजुर्वेदसंहिता [ अ० ३ 


स्वग प्रत्यावत्यं हिरण्यमयीं मालां देवदत्तं शङ्घ' ढुभेद्यकवचं हृष्टातु शक्रादवाप्स्यति। ततो लब्धविविधास्त्र 

भवन्तं कोऽपि जेतुं न शक्ष्यते, का कथा कौरवाणां वराकाणास्‌। तस्माद्नवासोऽपि नाभिशापः, किन्तु वर एव | 
तिखिलसपल्विजयक्षमदिव्यशक्तिसम्पादनहेतुः दुर्देवोपनतदुबुद्धिना दुर्योधनेन भवद्धघो वनवासं प्रयच्छता 
नूनं विहितः स्वपादे कुठाराघातः। उषित्वा वने न चेहिव्यानि देवानुग्रहसमासादितान्यस्त्राणि लभेथास्त्वं तदा 
कथं कथापथातीतपराक्रमानु भीष्मद्रोणकणंप्रमुखान्‌ जेतुं क्षमेथाः। अतो देवानुग्रहलक्षणो विशेषस्त्वयि वतंते । 
अतोऽनागतकालोऽतीव शोभनः । शत्रभिरपहृतं राज्यमनायासेन प्रत्यायास्यति””””। किच्च, मीदुषोऽभीष्टवषंकस्य 
देवगणस्य यव्या यौति कुटुम्बिभ्यो वियुतक्तीति यवस्तपश्चर्या, तत्र भवा तत्साध्या महादेवेन्द्रादिसाक्षात्क्ृतिः 
महश्चित्‌ महती प्रसक्ता एव। तस्य देववगंस्य हविष्मतो मरुतं महैश्वयंलक्षणं गीः वेदवाक्‌ वन्दते’ इतिः 
तदेतत्‌ सवं रोचकं दयानन्दादिव्याख्यानादतिसुन्दरमपि कल्पनाबहुलमस्वाभाविकमेव ॥ ४६ ॥ 


0 || 
अक्रन्‌ कम करम कृतः सह वाचा सयोभुवा । 
देवेभ्यः कर्म ` कत्वास्तं प्रेत सचाभुवः ॥ ४७॥ 


आग्नेग्यनुष्टुप्‌ । 'अक्रन्‌ कमेत्येनां वाचयति प्रतिनयन्‌' ( का० श्रौ० ५॥५॥१२ ) । पत्नी ऋत्विजो 
ब्रवीति -हे सचाभुवः परस्परं यजमानेन तत्पल्या वा सचा सहावस्थिता ऋत्विजः कमंक्कतो वरुणप्रघासाख्य- 
कमंकारिण ऋत्विज:, मयोभुवा मयः सुखं भवति यया सा मयोग्रुस्तया सुखोत्पादयित्र्या वाचा मन्त्रस्तुतिरूपया 
सह कर्म वरुणप्रघासाख्यं . अक्रन्‌ :कृतवन्तः । देवेभ्यो देवाथं कमं कृत्वा वरुणप्रघासाख्यं कर्मानुष्ठाय 
अस्तं ग्रह प्रेत गच्छत । मय इति सुखनाम । सचेति 'सहार्थ॑मव्ययस्‌ । अस्तमिति गृहनाम ( निघ० ३।४।५ ) । 
सचाभुवः पत्त्या यजमानेन च सह वतंमानाः।. अयमेव मन्त्राथं इति तित्तिरिराह--'अक्रन्‌ कमं कर्मकृत 
इत्याह । देवानृणं निरवदाय अनृणा गृहानुपप्रेतेति । वा वैतदाह' ( ते० ब्रा० १।६।५।५ ) देवानुद्दिश्य कर्तव्यो 
यज्ञ ऋणं तन्षिरवदाय निःशेषेण परिहृत्येति सायणाचायंः । | 


अध्यात्मपक्षे-हे कर्मकृतः कर्माधिकारिणः ! यूयं मयोभुवा सुखप्रसवित्र्या मन्तरस्तुतिलक्षणया वाचा 
सह १ कमं श्रोतस्मातल्क्षणमु अक्रन्‌ कृतवन्तः। सचाभुवः सहभवनशीछा: परस्परं यजमानेन पत्त्या च कमंसु 
:। देवेभ्यः पूजायां बहुवचनम्‌, देवाय परमेश्वराय तत्समर्पणबुद्धधा कर्मानुष्ठाय तत्प्रसादेन 
तद्धामलक्षणमस्त गृह भत भ्रगच्छत। वागादयो वा सम्बोध्यन्ते, तेषामेव . कमंकतृंत्वात्‌। वाचा मन्त्ररूपया 
मयोमुवा सुखयित्र्या देवेभ्यः कमं अक्रन्‌ कृतवन्तः। ते च शरीरे सचा सुहृद्भावेन वतमानाः कर्म कृत्वा अस्तं 
भगवद्धामलक्षणं ह । यत्तु आत्मस्पं ` अस्त यातेति तन्न, वागादीनां क॑वल्यमोक्षेऽनन्वितत्वात्‌ । ब्रह्मन्द्रादयो 
भगवन्तं श्रीरामं श्रीकृष्ण वा वैकुण्ठं नेतुं प्राथंयन्ते । बहुवचनमादराथंसु, अवतारानेकत्वाभिप्रायेण वा। 


की है, वह न की हूं स असंगत ही है । किसी अन्य व्याख्याकार ने पाण्डवपरक व्याख्या 
क्र ह आर दयानन्द व्याख्या से कहीं है. > जो 
अस्वाभाविक-सा प्रतीत होता है ॥ ४६ ॥ न हे द कल्पना का बाहुल्य हू, 


मन्त्रा्थ--वरुणप्रधास कमं करनेवाले ऋत्विजों ने सुखकारक मन्त्रात्मक कमं को किया 
न्त्रात्मक स्तुति के द्वारा उस कमं को किया 
हे । यजमान ओर यजमानपत्नी सहित हे क्रत्विजो ! तुम लोग देवताओं के निमित्त वरुणप्रधास कमं का : अनुष्ठान 


न करके अपने घर जाओ । “अक्रन्‌ कमं' इस मन्त्र को यजमान पत्नी से कहलावे ॥ ४७ ॥ | $. 
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हे भगवन्तः ! कमं विशवपालनलक्षणं कुवंन्तीति कमंक्रृतः, यद्वा दुष्टनिग्रह-साधुपरित्राण-धर्मसंस्थापनलक्षणं 
कमे कुर्वन्तीति । देवेभ्यो देवानां हिताय अक्रन्‌ कुतवन्तः। मयोभुवा सुखयित्र्या वाचा भक्ता आश्वासिता 
इति शेषः । देवेभ्यो द्योतनात्मकेभ्यों भक्तेभ्यो हिताय. श्रवणाय वर्णनाय च दिव्यं कमं कुत्वा अस्तं स्वभवनं 
सचाभुवा पाषदः भक्त: प्रजाभिश्च सह वर्तन्त इति सचाभुवा भवन्तः स्वभक्ते: साधं वैकुण्ठं साकेतं गोलोकं वा 
प्रेत प्रगच्छत । साधारणस्य त्वेकस्येव गतिभंवति । पम तकह 


_ दयानन्दस्तु-ये मयोभुवा वाचा सह सचाभुवः कर्मक्कतः कर्माक्रस्त एतत्कमं कृत्वा देवेभ्योऽस्तं सुखमयं 
गृहं प्रेत प्राप्नुवन्ति । पदार्थव्याख्याने कमं 'कतुंरीप्सिततमं कमं’ ( पा० सू० १।४।४९ ) कतुंयं दीप्सिततममभीष्ट- 
योग्यं चेष्टामयमुत्क्षेपणादिकमं "वाचा वेदवाण्या स्वकीयया वा? इत्याह, तदेतत्सवं प्रकरणविरुद्धस्‌। वरुणप्रधास- 
सम्बन्धी मन्त्रोऽयम्‌ । तस्माञ्नोत्क्षेपणादिलक्षणं कमं, किन्तु कमंसामान्यमत्र गृहीतम्‌। वाक चात्र प्रकृतिविहितमन्त्र- 
लक्षणा स्तुतिरेव । i 


शतपथविसुद्धं चैतत्‌ । तथाहि--'अर्थनां वाचयति। अक्रन्‌ कमं कर्मकृत इत्यक्रन्‌ हि कमं कमंकृतः 
सह वाचा मयोभुवेति सह हि वाचाऽ्रन्‌ देवेभ्यः कमं कृत्वेति देवेभ्यो हि कमं कृत्वाऽस्तं प्रेत सचाभुव इत्यन्यतो 
होढया सह भवन्ति तस्मादाह सचाभुव इत्यस्तं प्रेतेति जघनार्धो वा एष यज्ञस्य यत्पत्नी तामेतत्प्राचीं यज्ञ 
घ्रासीषदद्‌ गुहा वा अस्तं गृहाः प्रतिष्ठा तद्गृहेष्वेवेनामेतत्प्रतिष्ठायां प्रतिष्ठापयति' ( श० २।५।२।२९ ) । पत्त्या 
वाचनं विधत्ते अर्थेनामिति। वाचनीयं मन्त्रं पदशोऽनृद्य व्याचष्टे-कमं कुर्वन्तीति कमंकृतः । ये यजमानस्या- 
मात्यरूपा ऋत्विजस्ते हीदानीं करम्भपात्रहोमरूपं कमं अक्रन्‌ अकाषुंः। द्वितीयपादस्यार्थः प्रसिद्ध इत्याह-- 
सह हि मयोभुवो मयसः सुखस्य भावयित्र्या मन्त्ररूपया वाचा सह एतत्‌ कमं अक्रतु । परस्परसहयोगेन 
यज्ञकमंकर्तार ऋर्विजो यूयं वरुणप्रघासाख्यं करम्भपात्रहोमाख्यं कमं देवाथं कृत्वा अस्तं यजमानस्य गृहान्‌ 
सचाभुवो यजमानपत्न्या सह वतंमानाः प्रेत आगच्छत्‌ । सचाभुव इत्येतद्‌ व्याच्ट-इत्यन्यत इति । अन्यस्माद्‌ 
देशात्‌ पत्न्यासनलक्षणाद्‌ ऊढया आहवनीयसमोपं प्रापितया पत्त्या सह खल्विदानीं वतंत्ते, तस्मात्‌ सचाभुव 
इत्येतद्‌ यथार्थंस्‌। जघनार्धो वा एतद्यज्ञस्य यत्‌ पत्नी । एतत्‌ एतहि प्राचीं ध्राग्गच्छन्तीं पूर्वभागसम्मन्धिनीं 
यज्ञं घ्रासीषदत्‌ प्रापीपत्‌ प्रतिप्रस्थाता । गृहा वा अस्तमिति । सर्वाणि वस्तून्यत्र क्षिप्यन्त इति अस्तमु। गृहा 
प्रतिष्ठा । एषु प्रतितिष्ठति । तस्मात्तत्र ये प्रतितिष्ठन्ति तत्रतिष्ठायामेव प्रतितिष्ठन्ति । 


अन्यस्तु-'कमंक्तो वाचा परस्परसुखशान्तिभ्रदानं कुन्तः कर्म कुयूं:। हे कमंचारिपुरुषाः ! विदुषां 
राज्ञां धनदातृणां पूज्यपुरुषाणां वा कृते कार्याणि सेवां वा कृत्वा परस्परसाहाय्येन समर्थाः सुप्रसन्ना 


साष्यसार्‌--'मय' झ्व्द 'सुख' की संज्ञा है । 'सच., सहाथंक अव्यय है । अस्तम्‌' शब्द गृह वाचक हे। देवों के 
उद्देश्य से किया गया यज्ञ दिवऋण' का अपाकरण करता है । | कर 

अध्यात्मपक्ष सै कर्म के अनुष्ठाताओं से कहा जा रहा है कि भगवत्समर्पण बुद्धि से कमं का च करना 
चाहिये, जिससे भगवत्प्रसाद प्राप्त कर तुम वैकुण्ठादि धाम को जा ५ 'सको। वाणी को भी HRs ७240. 
तथा ब्रह्मादि देवता भगवान्‌ श्रीराम अथवा श्रीकृष्ण से वैकुण्ठ 'ले लने की आ रहे ह र | 
भाष्परकारने किये हूँ । - | 

स्वामी दयानन्द ने प्रकरण: के विरुद्ध ही व्याख्या की है । 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


EE 


२१४ शुक्लयजुर्वेदसं हिता [ अ० ३ 


ग्रहानागच्छत' इति, तदप्यविचारितरमणीयस्‌, 'मयोभुवा वाचा’ इत्यंशस्य सुखयित्र्या वाचेत्यर्थः । परन्तु 
परस्परं सुखशान्तिप्रदानं कुवंन्तः कमं कुव॑न्त्विति कस्य पदस्यार्थ: ? सचेति सहार्थकस्‌। सचाभुव इत्थस्यः 
सहभाविन इत्यथंस्य सत्त्वेऽपि सामर्थ्यवान्‌ भूत्वा प्रसन्ना गच्छत इत्ययमप्यर्थो निमूँल एव ॥ ४७ ॥ | 


OI Fe 


अवभृथ निचुम्पुण निचेररसि निचुम्पणः । अव देवेदेचकृतमेनोऽ्यासिषमव॒ भत्यमत्य कत 
पुरु राव्णो' देव रिषस्पांहि ॥ ४८ ॥ 


यज्ञदंवतं यजुः। “मज्जयत्यवश्रृथेति' ( का० श्रौ० १।५।२९ )। वरुणप्रघासकर्मान्ति तदङ्गभूतमवभृथाख्य 
कमे जलसमीपे क्रियते। तत्रानेन मन्त्रेण दम्पतीभ्यां स्नानं कार्यस्‌ । अवाचीनानि पात्राणि भ्रियन्ते जलमध्ये 
क्रियन्ते यस्मिन्‌ यज्ञविशेषे सोध्वभूथ इति सायणः। हे अवभृथ यज्ञ ! त्वं निचुम्पुण नितरां मन्दं गच्छ । 
“चुप मन्दायां गतो' उण्प्रत्ययो मुमागमश्च । निचेरुरसि नितरां चरतीत्येवं शीलोऽत्यन्तशीघगमनशीलोऽसि 
तथाप्यत्र निचुम्पुणो नितरां मन्दगमनशीलो भव। यद्वा है निचुम्पुण इति सम्बोधनम्‌, नितरां मन्द्‌ 
चोपति गच्छतीति निचुम्पुणस्तत्सम्वुद्धी । यद्वा नीचँरुपांशु कृणन्ति चलन्ति ऋत्विजोऽस्मिन्निति निचुम्पुणः, 
‘उपांशु अवभूथेष्ट्या चरन्ति' इति श्रुतेः । 'वोण-स्थूणत्रण-भूण' इत्यादिना नीचेरित्युपपदात्‌ क्कुणतेः 
णकप्रत्ययान्तो निपातः । घातोः पुभाव उपपदस्य निचुम्भावश्च निपातितः । अवभ्ृथोऽपि निचुम्पुण 
उच्यते । नीचरस्मिन्‌ कृणन्ति नीचेदंघतीति वा । 'अवभुथ निचुम्पुण इत्यपि निगमो भवति’ ( नि० ५१८) । 
हे अवभृथदेवते वरुण ! नीचकणनो भुत्वा गृहे गृहे यज्ञेऽवतिष्ठसे। मन्दगमनस्य कि प्रयोजनमिति चेदुच्यते - 
देवविषयावद्योतनस्वभावरिन्द्रियदेंवकृतं देवेषु हविःस्वामिषु कृतमेनः पापं तदवयासिषम्‌ अस्मिन 
जलेऽहमवनीतवानस्मि। तथा अमात्यरस्मत्सहाय भुतऋत्विग्भिमंत्यंक्ृतं मत्येषु यञ्ञद्शनाथंमागतेषु कृतमवज्ञारूपं 
यदेनोऽस्ति तदप्यहमवासिषमित्यनुवतंते । इदमस्माभिः परित्यक्तमेनो यथा त्वां न प्राप्नोति तथा हे अवभृथ ! 


किसी अन्य व्यक्ति ने कर्मचारी पुरुपपरक व्याख्या की है, वह भी अविचारितरमणीय है। मन्श्रगत शब्दों के 
स्वकल्पित नवीन अर्थ कर दिये हूँ, जो निर्मुल हें । अतः ऐसी व्याख्या को उपेक्षणीय ही समझना चाहिये ॥ ४७ ॥ 


| सन्त्रार्थ -हे अवक्षय यज्ञ ! ( इस यज्ञ में वरुणप्रधास कर्म के अन्त में यज्ञपात्नों को ओंधा करके जल में 
डुबाया जाता है, इसलिये इसे अवश्य कहते हैं। यह अवश्य संज्ञक फर्म, वरणप्रघास कर्म का अंगभूत है। इस 
यज्ञ के कमं मन्द स्वर से ऋत्विजों के द्वारा किये जाते हैं, इसलिये इसे “निचुम्पुण” कहते हैं। 'चुप्‌ मन्दायां गतौ' 
घातु है। नितरां चोपति सन्दं गचद्वति निचुम्पुणः:।) यद्यपि तुम अत्यधिक वेगयुक्त गमन करते हो, तथापि 
अपनी गति को मन्द कर लेना, अर्थात्‌ मन्दगतिवाले हो जाओ, क्योंकि हविर्भागो के स्वामी जो देवता हैं, उनके 
विषय में हमारी इन्द्रियों के द्वारा 2 किये गये पापों फो हम जल में डुबा रहे हैं। उसी तरह हमारी सहायता 
करनेवाले _ ऋहत्विों के द्वारा यज्ञवशंनाथं आये हुए लोगों का अपमान कर जो पाप किया है, उसे भी में जऴमें 
डुबा रहा हैं। हमारे द्वारा त्यागा हुआ यह पाप तुम्हें व्याप्त न कर पाये, तदथं तुम मन्दगतिशील हो जाओ और 
हे अवश्दय यज्ञ ! तुम्हारे प्रसाद से हमारा बिरुद्ध फलदायो बघ न हो, अर्थात हने विरुद्ध फळ देनेवाला पाप न छगे । 
अवद्य कमं में अवञ्चय०' इस मन्त्र से यजमान अपनो पत्नी सहित जल में स्नान करे ॥ ४८ ॥ 


भाष्यसार- हे अवभृथाख्य यज्ञ ! संसार-चन्धन से हमारी रक्षा करो । 
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मन्त्र: ४८ | ेदार्थपारिजातभाष्यसहिता | २१५ 


गुच्छ ड रिषर्तोः 
24 / गो es यज्ञ ! रिषो वधात्‌ पाहि । हसार्थस्य विवबन्तस्य पञ्चम्यन्तम्‌ । कथम्भूताद्‌ 
/ 37 7: उषे बहु विरुद्ध फलं राति ददातीति पुरुरावा, तस्मात्‌ पुरुराव्णः। “रा दाने' । वात्‌ पाहि 
पाल्य । ्वप्रसादािरुद्धफलदायिपापकमंरूपो वधोऽस्माकं मा भूदित्यर्थः । यदा रुवन्ति शब्दं कन्त पर प्राणिनो 
यस्मिनु संसायमाणाः स पुरुरावा संसारः, तस्मात्‌ संसारबन्धनरूपाद वधाद्‌ बन्धनाद्वा अस्मान्‌ हिरक न 


अध्यात्मपक्षे-हे निचुम्पृण समुद्र ! “समुद्रोऽपि निचुम्पुण उच्यते निचमनेन पूर्यंते' ( नि० ५।१८ ) । 
निचमनेन उदकेन लक्षणया । परमानन्दसमुद्र परमेश्वर ! अवभृथः अनेकशताश्वमेधावभ्रृथादपि तार पा | 
एको$पि कृष्णस्य कृतः प्रणामो  दशाश्वमेधावभ्रृथेन तुल्यः। दशाश्वमेधी पुनरेति जन्म कृष्णप्रणामी न 
पुतर्भेत्राय ॥ व ( म० भा० शा० ४७९१ ) इति श्रीमन्महाभारतवचनात्‌ । अवाचीनानु पतितानु बिभति धारयति 
पोषयति चेत्यवभृथः पतितपावनः, तत्सम्बुद्धो। त्वं बाललीलायां निचेरुनितरां चरणस्वभावश्चपलोऽपि 
निचुम्पुणो योगेश्वरख्पेण नितरां मन्दगतिः निश्चलोऽसि, 'यदा पञ्चावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा सह । बुद्धिश्च 
न विचेष्टति तामाहुः परमां गतिस्‌ ॥' ( कठो० २३१० ) इति श्रृतेः । यद्वा सोपाधिकरूपेण निचेरुरसि 
निरुपाधिकरूपेणाचलोऽसि, “तदेजति तञ्चैजञति' ( बा० सं० ४०५ ) इति श्रृतेः। देवैज्ञनिन्द्रियैः सह देवकृतमेन: 
पापस्‌ अवायासिषं त्वदीयज्ञानामृतावगाहनेन कथामृतान्धिपरिवर्तेन मत्यदेवैः . सह मत्यंक्ृतं देहकृतमेन: 
पापमवायासिषस्‌ । हे देव स्वप्रकाश जगदृद्धरणक्रीडापरायण ! पुरुराव्णो रिष भात्महतनलक्षणात्‌ पातकाद्‌ 
ब्रह्मात्मनिष्ठासम्पादनेन पाहि । 2272, 22 


अपरस्तु--हे अवभृथ ! नीचैरुच्चैश्च भरणपोषणंकारिद्‌ हे. मन्दगते ! नीचैः स्वरेण सभ्यतापुर्वकवदनशील 
ज्ञानिपुरुष' इत्यादि । दयानन्दस्तु-'अवभृथ विद्याधर्मातुष्ठानेन शुद्ध निचुम्पुण धैयण शब्दविद्याध्यापक' 
इत्यादि । एतदुभयमपि व्याख्यानं कात्यायनसुत्रश्नुत्यादिविरुद्धमेव, तत्रास्य मन्त्रस्य अवभृथस्नाने विनियुक्तत्वात्‌ । 


तथाहि वरुणप्रघासँवै प्रजापतिः प्रजा वरुणपाशात्‌ प्रामुव्वत्ता अस्यानमोवा अकिल्बिषाः प्रजाः 
प्राजायन्तार्थेतैः साकमेधेरेतेवे देवा वुत्रमध्नन्नेतैवंव व्यजयन्त। येयमेषां विजितिस्तां तथो एवंष एतेः पाप्मानं 
द्विषन्तं भ्रातृव्य? हन्ति। तथो एव विजयते । तस्माद्वा एष एतेश्चतुर्थं मासि यजते स वै द्रयहमनुचोनाई 
यजते' ( श० २।५।३।१ )। प्रजापतिवंरुणप्रघासँः प्रजा वरुणपाशादमुव्वत्‌ ताश्रानमीवा अकिल्विषाश्च 
प्राजायन्त । एतँविधित्सितैः साकमेधैः प्रजापतिः प्रजा .विंजितपापा अकरोत्‌ । देवाः साकमेधबुँत्रमघ्नत्‌ । 
एतेरेव व्यजयन्‌ । एषां देवानां येयं वृंत्रहननकमणा विजितिः प्रसिद्धा, तां विजितिमेतेरेवाप्नुवन्‌ । एष 
यजमान एतैरेव पाप्मानं द्विषन्तं भ्रातृव्यं हन्ति तथो एव विजयते । तस्मादेतेश्चतुर्थे मासि यजते। 
अनीकवत्यादीनां साकमेधगतानामिष्टीनां बाहुल्यादेतैरिति 'बहुवचनस्‌ । द्वयोरह्णोः समाहारो इथहम । 
अनु सम्यगश्चतीति अन्वक । अन्वगेवांतूचीनस्‌ । अनूचीने नैरन्तर्येण वतंमानमहोऽतूचीनाह यजते दिनद्वय 
यावन्नेरन्तर्येण साकमेधेयंजते ॥ ४८ ॥ 


अध्यात्मपक्ष में-हे परमानन्दसमुद्र परमेश्वर ! हमें आत्महनन पातक से बचाकर ब्रह्मात्मनिष्ठा का सम्पादन 
कराकर हमारी रक्षा करो । हुँ 


स्वामी दयानन्द तथा अन्य किसी और का 
त्याज्य हैँ ॥ ४८ ॥ 
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[भी व्याख्यान दोनों ही सूत्र और शतंपथ के विरुद्ध हे, अतः 





२१६ शुक्लयजुर्वदसंहिता [ आ० ३ 
पर्णा दब परापत सुपर्णा पुनरापत । वस्नेव विक्रीणावहा इषमूज१५ शतक्रतो ॥ ४९ ॥ 
७, 


हे ऐल्द्रयावनुष्ट्भी । 'स्थाल्या दर्व्यादत्ते पूर्णा दर्वोति' ( का० श्रौ० ५६।३० ) । चातुर्मास्यस्य 
पवंविशेषे साकमेवे किश्चित्‌ कर्मोच्यते । तत्र प्रथमयाऽनुष्ठुभाज्यस्थालीत ओदनग्रहणं करोति, द्वितीयया तं 
जुहोति । य॒जमानोऽध्वयूर्वा वदति- हे दवि ! अन्नप्रदानसाधनभूते काष्ठनिमितपात्रविशेषरूपे ! त्वं पूर्णा स्थाल्याः 
सकाशादन्तं गृहीत्वा पूर्णत्वादेव परा उत्कृष्टा सती पत इन्द्रं प्रति गच्छ। सुपूर्णा कर्मफलेन सुष्ठु पूर्णा सती 
पुनरापत भूयोऽस्मानु प्रत्यागच्छ। एवं दर्वीमुक्त्वा इन्द्रमाह- हे शतक्रतो ! शतमनन्ताः क्रतवो यदुद्देश्येन 
प्रवर्तन्ते, अर्थाद्‌ बहुकर्मनु इन्द्र ! त्वं चाहं चोभौ वस्नेव मूल्येनेव, तृतीयायाः पुवंसवणं: । वस्नशब्दो मूल्यवचनः । 
इषमभीष्टठहवीरूपमन्नमूजं हविर्दानफलरूपं रसविशेषं परस्परद्रव्यविनिमयरूपं विक्रीणावहै विक्रयं करवावह । 
तुभ्यमहं हविदंदामि त्वं मह्यं फलं देहि । 

अध्यात्मपक्षे-हे दवि बुद्धिरूपे ! हृश्यरूपेण पूर्णानुरागरूपेण वा हविषा पूर्णा सती स्वप्रकाशपरमात्मरूपं 
परमात्मानं परापत प्रतिगच्छ, ततो ब्रह्मात्मभावेन तत्क्ृपाप्रसादरूपेण वा सुष्छु पूर्णा सती पुनरापत। हे 
शतक्रतो सृष्टयादिशतलोकोत्तरालौकिककमंक्कतु ! वस्नेव मूल्येनेव आवामिषमुर्जं च किक्रीणावहै । 
यथा कङ्चिद्धणिग्‌ वस्तुविनिमयेन पण्यं ददात्येवमावां विक्रीणावहै.। अहं तुभ्यं हृश्यमयं विश्वं हविः समपंयामि, 
त्वं च मह्यं स्वस्त्ररूपानन्दमनुग्रहृप्रसाद वा प्रयच्छ । 


दयानन्दस्तु'या दर्वी परापत ऊध्वं द्रव्यं गमयति याऽहुतिराकाशं गत्वा बृष्टया पूर्णा भूत्वा पुनरापतति, 
हे शतक्रतो ! तव कृपया आवामृत्विगूयज्ञपती वस्नेवेषमुजं च विक्रीणावहै व्यवहारयोग्यानि वरतूनि दधाव 
गृह्णोयाव' इति, तदपि न संगतसु, संबोध्येनैव विक्रोणनस्य न्यायप्रप्तत्वात्‌ तव क्कुपयेत्यध्याहारस्य निमूलत्वात्‌, 
कि देयं कि ग्राह्ममित्यस्यानुक्तत्वाच्च । 


शतपथे तु अथाहाग्नये स्विष्टकृतेभुवूहि *"“' ( श० २।५।३।१५ ) इत्यादिना स्विष्टक्द्यागेडोपह्वान- 
समनन्तरं यत्प्राशनं तत्र गृह्याणां पुत्रपौत्रादीनामृत्वजामन्येषां च ब्राह्मणानां समावेश उक्त: । तत्र कुम्भीनिधानसु-- 
'अ्थेतामनिरशितां कुम्भीमपिघाय निदधाति पुणंदर्वाय मातृभिवंत्सात्‌ समवारजन्ति' ( श० २।५।३।१६ )। 
निःशेषेणाशिता निरशिता तद्विपरोतमनिरशिता तां शेषसहितां पात्रान्तरेणापिधाय पुणंदर्वाय पूर्णा दर्वी यस्मिन्‌ 
कर्माण तत्पूणंदरव तस्मे कमंणे तदर्थं स्थापयेत्‌ । अस्यां रात्रौ वत्सानां मातृभिः सहवासं विधत्ते-मातृभिरिति । 
तेन वत्ससंगमेन पशवोऽपि मेधमात्मीयं सारं दधते। अगिनहोत्रार्थमपि तस्यां रात्री पयो न दोग्धव्यमिति 
द्रव्यान्तरं विधत्ते--तत्रेव यवारवैतां रात्रिमरिनहोत्रै जुहोति । एवं समेषां वत्सानां मातृसमावर्जनप्राप्ती 'अजं 
गतिस्थानाजनेषु' पितृयज्ञाय दोह्याया निवान्याया गोवंत्सस्य बन्धनं कतंव्य मित्य भिप्रेत्याह-- निवाव्यां 

न्त्रार्थ-अन्नदान को साघनभुत हे काठनिभित दावि ! तुम स्थाली में से अन्न को लेकर पुर्ण हो जाओ । 
पुर्ण हुई तुमको उठाने पर तुस इसके समीप जाओ। वहाँ कमंफल से पुणं होकर पुनः तुम हमारे समीप आओ । 
हे इसर | तुम ओर में दोनों परत्पर मूल्य देकर एक-दुसरे से हविरूप अन्न और उस हविर्दान के फलरूप रस का 
क्रय करगे, यानी हे इन्द्र ! में तुम्हें हबिर्दान करता हें ओर तु मुझे फल दे। इस प्रकार हम दोनों परस्पर लेन-देन 
करें। (दर्णा बबि इस सन्तर से दर्वो ( करी ) के द्वारा स्थाली में से ओदन का ग्रहण करे । यह कर्म 'साकमेध' 
संक तृतीय पनं का है १४१. 00 Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


मन्त्र: ४९ | वेदांथेपारिजातभाष्यसहिता २१७ 
च ae २।५।३।१६) । स्वयं न्वत्सा अन्यदीयेन वत्सेन या गोर्दुह्याते सा निवान्या। तां प्रातः 
(० Es व मात्तदत्सस्य बन्धनं कतंष्यस्‌। “मातृभिवंत्सान संसज्य निवान्यावत्सं बध्नाति' 
परप त विध कर ie 205. सोऽस्या अनिरशितायै कुम्भ्यै दर्व्योपहन्ति 
मत्य किम क नाक्यिवमषतयवेनमेतस्मै भागाय ह्वयति' ( श० २।५।३।१७ ) । 
रण आस si कालं विधत्ते-अथेति । प्रातः अग्निहोत्र हुते वा अहुते न पक्षयोः यतरथा र 
कामयेत त गुष्ठेयस्‌ । होमाय समस्त्रकहविग्रेहणं विधत्ते-सोऽस्या इति । षष्ठ्यर्थ चतुर्थी । सोखाया 
bl य पुर्णा दवि इति मन्त्रेण दर्व्या आघातेन उपहुन्निगृह्हीयात्‌ । मन्त्राथंस्तुक्त एव । 
ए । भरशत --एनमिति । एनमित्द्रस, एतस्मै पूर्णदर्व्यख्याय भागाय पुरोवाक्यास्थातीयया 


पुरावक्तव्यया 
=i उ आह्वयति । श्रुतौ एन मित्यनेन. शतक्रतुरेवोक्त: । वस्तुतस्तु याज्ञिकसमयानभिञ्ञतया एष 


| यत्तु--दवि भोजनपरिवेषणसाधिके ! पूर्णा स्थाली प्रवेश्य भृता भोक्तृभ्यः परापत प्रत्यावतंस्व । पुनर्वारं 
वारं वीप्सार्थंगभितः पुनःशब्दः । सुपूर्णा अतिशयेन शोभनान्नादिना शृता आपत आगच्छ । धौम्योपदिष्टयुधिष्ठिरा- 
तुष्ठितसूर्याराधनेन सूर्याल्लव्धा अक्षय्यभोजनस्थाली यावद्‌ द्रौपदी न भुङक्ते कृतस्तस्यापि विश्वस्य परितपंक्षमा । 
तस्यां दर्व्या सहलरशोऽप्योदनाद्यदाने सा न क्षीयते स्म । स्थाली वस्ना वस्नेन मूल्येनेव विक्रीडावहै विक्रीडामहे 
वय सपत्नीकाः पाण्डुतनयाः। शतक्रतो हे इन्द्र ! इषमन्नमूजं बलं दध्यादिरसं विशेषेण सम्पादयामः । विपूर्वेकः 
क्रीडतिः सम्पादनकर्मा । यथा मूल्येन किञ्चिदातमसास्क्रियते तथा भास्कराराधनेन हीयमक्षय्यस्थाली लब्धेति 
भाव: इति, तदसङ्गतमेव, अक्षरार्थाननुगमात्‌ । 'परापत' 'आपतः शन्दयोगँमतप्रत्यागमन रूपावर्थावपहाय 
परापतेत्यस्य भ्रत्यावतंस्वेति, आपतेत्यस्य आगच्छेत्यर्थंकरणस्यासङ्गतेः, उभयोरौकार्थ्यापत्तेः। एवं विक्रीणावहै 
इत्यस्यापि विक्रीडामहै इति वचनव्यत्ययः प्रकृतिव्यत्ययश्च निष्प्रमाणक एव । सम्बोध्यसम्बोप्रपेक्षया 
'विक्रोडावहे' इति द्विवचनमेव स्वाभाविकम्‌ । तयोश्चादानप्रत्यादानाभ्यामेव वस्तुविनिमयरूपं विक्रीडनं 
सङ्गच्छते, विपूर्वस्य क्रीडतेः सम्पादनाथंतायां प्रमाणानुपलब्वेश्च । किञ्जोभयोः साकाङक्षत्वेन वस्तुविनिमयरूपो 
व्यापारो भवति। उभाभ्यां च स्वस्वलाभोऽभिप्रेयते। हृविर्भुजो देवा यष्टारश्च कथश्चिततत्र युज्यन्ते । 
सूयं विष्ण्वादयस्त्वीश्वरा आप्तकामाः पूर्णकामाः स्वल्पेनाप्याराधनेन दथापरवशा उपासकहितकामनया बहु 
प्रयच्छन्तीति न ते तत्रोपमानमहन्ति॥ ४९॥ 


भाष्यसार-- भाष्य का अर्थ स्पष्ट है । 

अष्यात्मपक्ष में-भन्त्र को बुद्धिपरक लगाकर बुद्धि को सम्बोधित किया गया है कि तुम अनुराग से पूर्ण होकर 
उस स्वप्रकाश परमात्मा के पास जाओ और ब्रह्मात्मभाव से पूर्ण होकर वापस आओ। इस प्रकार अन्न और रस का 
हम लेन-देन करें । 

स्वामी दयानन्द की व्याख्या में कोई संगति ही नहीं है, याशिक परम्परा तथा उनके सिद्धान्तों का ज्ञान न रहने से 
ईस प्रकार असंगत व्याख्या होना स्वाभाविक ही है। 

किसी अन्य व्यक्ति ने इस मन्त्र को पाण्डवों की कथापरक बताया है, किन्तु वह भी असंगत ही है, क्योंकि इसमें 
मत्त्राक्षरो का अनुगमन नहीं है ॥ ४९ ॥ | 

२५ 
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२१८ शुक्लयजुर्वदसंहिता [बः 
देहि मे ददामिते नि मे धेहि नि ते दधे। 
निहार च हरासि मे निहारं निहराणि ते स्वाहां ॥ ५० ॥ 


'देहि म इति जुहोति’ (का० श्रौ० ५।६।३४)। इन्द्रो वक्ति-हे यजमान त्वं मह्यमिन्द्राय देहि हविः प्रयच्छ। 
ते तुभ्यं ददामि अपेक्षित फलं पश्चात्‌ प्रयच्छामि । पुनरपि द्वितीयपादेनादरातिशयार्थंमुच्यते-मे निधेहि, प्रथमं 
त्वं हविनितरां सम्पादय । अपेक्षितं फलं ते तुभ्यं यजमानाय निदधे पश्चान्नितरां सम्पादयामि । एवभिन्द्रवाक्यं 
भुत्वा यजमान आह-नितरां हियते निहारो मूल्येन क्रेतव्यपदार्थोर्ज्थात्‌ क्रेतव्यवस्तुस्वरूपं फलं मे मह्य 
यजमानाय हुरासि प्रयच्छ । हरतेः 'लेटोऽडाटौ” ( पा० सु० ३।४।९४ ) इत्याडागमे हरासीति रूपम्‌ । उत्तरो 
निहारशब्दो मूल्यवाची । तत्रापि नितरां हियत इत्येव व्युत्पत्तिः । निहारं मूल्यभूतं हविस्तुभ्य मिन्द्राय निहराणि 
नितरां प्रयच्छामि । स्वाहेति हुविर्दानात्मकः । पूर्वार्धे पादद्वयेनेन्द्रेोक्तमथमुत्तराधेन यजमानः सम्यगङ्गोकरोति । 
हे इन्द्र ! वस्ना मूल्येनेव आवामिषमिष्यमाणमन्नमूजं बलकरं रसं च विक्रीणावहै । त्वया दत्तं फलं स्वीकृत्य 
हविर्दास्यामि त्वयि, मया दत्तं हविगृहीत्वा मह्यं फलं दास्यसि त्व्‌ । एवं व्यतिहारेण कमं क्रीणावहा इति । 


यत्तु कश्चितु--'निहारं देयमभीष्टफलं निहृत्य अवचित्यावचित्य। निपूर्वकाद्‌ हरतेणं 
नितरां हियत इति निहारो घञ्रन्तः क्रेतव्यपदार्थपर्याय इतीवाभिमानो महीधरः तपाइ इतन 
निहारं निहत्य चित्वा चित्वा यन्मत्समीपे सर्वोत्तम देयं द्रव्यं तद्‌ निहराणि निःशेषेण नितरां समपंयामि' 
इति, तदसङ्गतमेव, वैदिके कमंणि देयद्रव्यस्य तदीयमात्रायाशच नियतत्वात्‌ । नहि यजमानगृह यद्यदुत्तमं 
देयद्रव्यमस्ति तन्निःशेषेण दीयते, प्रवृत्तिनिवृत्त्यादेवेदवचनायत्तत्वात्‌ । अत एव नातिथ्यादिपुजनवद्‌ वैदिककमंणा 
देवतापुजनसु । अतिथियंद भोजनादिकं कामयते यावच्च कामयते तद्दातव्यं भवति। इह तु यद्‌ यावच्च 
दातव्यत्वेन विहितं तत्तावच्च दीयते। विहितत्वादेव स्वरोः काष्ठविशेषस्यापि होमो भवति । एवं फलमपि 
र लयलिस Sr भवति तत्तद्दीयते । तथात्वे एकेनैव कर्मणा सर्वाभीष्टसिद्धौ फल- 

॒ एव न केवलो महीधरः, किन्तु सायणाचा वसंहितायां तथैव य 
Saat ie हीधर:, किन्तु सायणाचार्योऽपि काण्वसंहितायां तथैव व्याख्याति । 


दयानन्दस्तु--त्वं यथा स्वाहा सत्या वागाहेत्येव मे मह्यमिदं देहि, अहं च ते तुभ्यमिदं | 
2 ममेदं वस्तु निधेहि, अहुं ज ते तवेदं निदधे। त्वं मे -मह्यं दि ह्य अं ते ना 
यु *यवहाराणा सत्यत्वेन कतंव्यतानवबोधातु, स्वाहाशब्दस्य नियतार्थातिरिक्त- 


'अथषंभमाद्वयितवे ब्रूयात्‌ । स यदि स्यात्‌ स वषट्कार 
॥ य रकार इत्यु हैक आहुस्तस्मिनु वषट्कारे जुहयादित्यथो 
इत्धमेवंततु स्वेन रूपेण ह्वयति बृत्रस्य वधायैतद्वा इनस्य रूपं यहषभस्तत्स्वेनैवैनमेतद्रपेण दय वृत्रस्य 


जड क र त ! तु मेरे लिये प्रथमतः हवि दे, में इन्द तुम्हें अपेक्षित पुष्कल फल्न हुँगा। इन्द्र के इस 

सें तुमको देत हता हु कि है इज ! मुल्य देकर कय करने योग्य फर तु मुझे दे ओर मुल्यभुत हविष्य 

इको देता हू । यह हवि शुत बनी रहे । 'देहि में” इस मन्त्र से उस ओवन का होम करे ॥ ५० ॥ 
भाष्यसार---भाष्याथं सरल है । 
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मन्त्र: ५ वेदार्थपारिजातभाष्यसहिता 
°] वेदाथंपारिजातभाष्यसहिता २१२ 


ग ११७ म इन्द्र यञ्ञमगन्तसेन्द्रो मे यज्ञ इति ह विद्याद्यद्यू न स्याद ब्राह्मण एव दक्षिणत आसीनो 
अर वि जद 4420 न ८)। भरात विधित्सुराह-अथेति । आह्वृयितवै 
वषदुकार:, तस्मिन वषट्कारे जुहुयादित्येक आहु: । तथा चोक्तं 
तैत्तिरीयके--श्रषभमाह्वयति । वषटकार एवास्य स. इति ( तै० ब्रा० आ 
es | काबा इति । यो य | A रा कपिल लो 
तमेव इन्द्रभ्‌ शब्देन ह्वयति । किमर्थम्‌ ? वृत्रस्य वधाय वृत्रमसरं हन्त 
विवृणोति एवढा । अभिभवनशीलो वृषभ इन्द्रस्य रूपम्‌, ता ळव ता जद 
स ऋषभः शब्दं क. कुर्यात्‌ तदा आ म इन्द्रो यषमगचु आगमत्‌ । तथा च मदीयो यज्ञ इन्द्रसहितोऽभवदिति 
विद्यात्‌ । यज्ञे भभस्य शन्दाकरणेऽनुष्ठानभ्रकारमाह-यद्यु त रुयादिति। यदि शब्दं न कुर्यात्तदा दक्षिणत 
उपविष्टो ब्राह्मणो ब्रह्मा जुहुधीत्यध्वयु प्रति ब्रूयात्‌ । सैवैन्द्री इन्द्राह्मनार्था वाक । 'स जुहोति देहि मे ददामि 
ते नि मे धेहि नि ते दघे। निहार च हरासि मे निहारं निहराणि ते स्वाहेति ॥' ( श० २।४। ३।१९ ) दर्व्या गृहीतं 
हविः 'देहि मे इत्यादिमन्त्रेण तयैव दर्व्या आहवनीये जुहोति । '्रातहुंत्वाऽहुत्वा वा स्थाल्या दर्व्यादत्ते पुर्णा 
दर्वीति । ऋषभमाह्न यितवे ब्रूयात्‌। सुते जुहोति । अव्याहरति ब्रह्मा जुहुधीत्याह । देहि म इति जुहोतिः 
( का० श्रौ० ५।६।३०-३४ ) । पूर्णिमायां प्रातररिनहोत्रं हुत्वा$हुत्वा वा सशेषाया साः 
सकाशात्‌ पूर्णा दर्वीति मन्त्रेण दर्व्यास्‌ ओदनं गृह्हीयातु। अत्र दर्वीहोमे होममात्रं भवति न यजतयः। 
'परतन्त्रोत्प्तयो जुहोतिमात्राः' (का० श्रो ६१०२५) । परतन्त्रे उत्पत्तियेषां ते परतन्त्रोत्पत्तयो जुहोतयः । ते 
जुहोतिमात्रा होममात्रावसानाः। अर्थाद्‌ ये होमा अन्यस्य कमणः प्रयोगमध्ये विहितास्तेषां यानि होमस्वरूप- 
निष्पादकद्रव्यनिष्पादकानि सन्निपत्योपकारकाण्यङ्गानि, ताहृशाङ्गानुष्ठानपूवंक होमाः कतंव्याः, न तु तदज्गृत्वेन 
भयाजाबुयाजाद्याराढुपकारका जकलापानुष्ठानम्‌ । यथा वाजपेये सर्वान्नहोमो विहितः, तादृशान्ननिष्पादकानि 
mss ण 2 तदनुष्ठानपुर्वंकहोमः कार्यः । ऋषभो यथा शब्दं करोति तथाद्वाने 
यत्न कुर्याद्‌ इति प्रेषार्थ: । ऋषभे कृतशब्दे दर्व्या जुहुयात्‌ । ऋषभे शब्दमकुवं जहुधी 
म इति मन्त्रेण जुहुयादिति सूत्रार्थः । 0५० के RR 
अध्यात्मपक्षे- सर्वेश्वरो वेदमुखेन जीवात्मानं प्राह-हे प्रत्यगात्मन्‌ ! त्वं मे मह्य शोधितत्वंपदार्थं 
त्वंपदलक्ष्यं देहि समपय त्वंपदलक्ष्यस्य तत्पदलक्ष्यार्थनाभेदमनुसन्धेहि । अहमपि ते तुभ्यं स्वात्मस्वरूपं ददामि 
त्वंपदलक्ष्याथेनात्मनोश्मेदं पश्यामि ते तत्पदार्थस्य प्रत्यक्‌चैतन्याभेदेन स्वप्रकाशत्वं परमानन्दरूपत्वं व्यज्यते । 
त्वंपदार्थ च पृर्णत्वमपरिच्छिन्नत्वं च त्यज्यते । तदन्तरा तु तत्पदार्थः परोक्ष एवापरमानन्दरूप इव भवति । 
त्वंपदार्थस्तु अपरोक्षोऽपि परमानन्दरूपोऽपि परिच्छिन्न इवापूर्णं इव च भवति। तदेवादरातिशयाथं द्वितीय- 
पादेनापि वदति-मह्यं निधेहीति । नितरां ' सवंस्वं समपंय। अहमपि तुभ्यं स्वात्मानं निदधे स्वात्मानं 
समर्पयामि । ब्रह्मविदपि तथेवाह- है सर्वेश्वर ! निहारं भक्तिपूर्वकं तुलस्यांदिमूल्येन क्रेतव्यं स्वात्मानं मे मह्यं 
हरासि प्रददासि, निहारं तन्मूल्य भुतं तुलस्यादिपुष्पफलादिसहितं स्वात्मानमह ते तुभ्यं निहराणि समपंयानि । 


'किसी व्याख्याकार ने समीप स्थित द्रव्य के निःशेष देने की जो बात कही है, वह असङ्गत है, क्योंकि वैदिक कमं में 
देय द्रव्य और उसकी मात्रा नियत बताई गई हूँ । | 

स्वामी दयानन्द ने जो व्याख्या की है, वह भी असंगत है, क्योंकि मन्त्रगत पदों से वह अथ नहीं 
निकल रहा है । क निहु वक कर 
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स्वाहा मदीयं सवंस्वं त्वयि सुहुतमस्तु, 'तत््वमसि’ ( छा० ६।८।७ ) इत्यादिश्वतिभ्य:, 'त॒ल रे 
चुलुकेन च। विक्रीणीते स्वमात्मानं भक्तम्यो भक्तवत्सल: ॥' 4४ सुक्तेः, पन्न पुष्पं कं त ल 
प्रयच्छति ( भ० गी० ९२६ ) इत्यादिगीतावचनाच्च । . कः 

दध्यादिविक्रतुं ग्रामान्तरं गच्छन्तं ब्रजसीमन्तिनीजनमवरुद्धय सगोपालमण्डलः कृष्णः कथयति-- 
देहि मे दध्यादिकस्‌, अहमपि तुभ्यं सवंविधं पुरुषार्थं स्वात्मानं च ददामि। किञ्च, त्वं मे मह्यं मनः स्वात्मानमपि 
तिघेहि, ततोऽहं ते तुभ्यस्‌ ऋृणित्वेन स्वातमानं निदधे त्वदधीनमात्मानं सम्पादयामि, 'न पारयेऽहं निरवद्यसंयुजां 
स्वसाधुकृत्यं विबुधायुषापि व: ( भा० पु० १०।३२।२२ ) इत्यादिवचनात्‌ । निहारं सर्वस्वं मे मह्यं इहि 
अपॅयसि तदाञ्हमपि ते. तुभ्यं निहारं हरणीयं स्वात्मानं तुभ्यमहं निहराणि स्वाहा सुष्ठु आह--'ये यथा 
मां प्रप्ते तांस्तव भजाम्यहस्‌' ( भ० गी० ४११ ) इति गीतावचनं चेह संवादि । दध्यादिविक्रेतु ग्रामान्तरं 
गच्छन्‌ दध्यादिकं याचितो गोपिकागणो ब्रवीति-हे कृष्ण ! त्वं प्रथमं मे मह्यं स्वपादपद्यानुरागं स्वसन्निधिवसनं 
वा देहि, ततः i ते तुभ्यं दध्यादिकं ददामि । त्वं मे शिरसि स्वकरसरोरुहं धेहि, ततः परमहं ते हस्ते 
आत्मीयं सर्वेस्वं निदधे । निहारमनन्यभावं हरासि मह्यं प्रापयसि, अहँ नितरां हरणीयं वस्तुजातं नि गण 
श्रीचरणयोः । भगवाननुमोदते सु आह साधु ब्रूते गोपिकागणः' इति, तत्तु सुन्दरमेव यद्यपि, तथापि कमर 
विनियुक्तानां मन्त्राणामन्यशेषत्वान्न प्रमाणान्तरासिद्धार्थसाधने सामथ्यंस्‌, स्वप्रधानत्वाभावात्‌ । न वाऽयमेवार्थं 
इति नियन्तुं शक्यते, अर्थाम्तरस्यापि सम्भवेन विनिगमनाविरहात्‌ । 

इदमिह विचारणीयमध्यात्मपक्षीयेऽर्थे कथं नैष आक्षेप इति ? मेवम्‌, “सर्वे वेदा यत्पदमामनन्ति’ 
क 3 १५ ) इति रीत्याध्ध्यात्मप्रतिपादनेषपि वेदानां तात्पर्यात्‌, विनियोगाविरोधेनैवाध्यात्माथंस्य 

यत्तु--अनेन साधकेन गुरवे देवाधिदेवाय च त नुरन्ते धनानि च सम ज : 
स्वाचार्याय याज्ञवल्क्याय तत्त्रयमर्पयाञ्चकार--'नमस्तेऽस्त्विमे विदेहा क Fe ग 
इत्यादिना प्रथमचरणेन धनस्य, द्वितीयेन मनसः, उत्तरार्धेन शरीरस्य समपंणस्‌' इति, तत्त लोकप्रतारणामात्रम्‌, 


पादत्रयस्य तदर्थत्वे मानाभावात्‌, मन्त्रस्य ताइशार्थे विनियोगाभ 
वाच्च, विनियो न्त्र र 
बोधने तात्पर्याभावाच्च ॥ ५० ॥ ! ¦ विनियोरेनान्यपरस्य मस्त्रस्यान्याथं 


अक्षन्नमामदन्त ह्यव प्रिया अधूषत । अस्तोषत स्वभानवो विप्रा नविष्ठया मती 
योजा न्विन्द्र ते हरो॥ ५१ ॥ ह 


भ्‌ क [| |] 
| 2. त्वा वय मघवन्‌ वन्दिषीमहिं । प्र ननं पर्णबंन्धुरः स्ततो यांसि वां 
अन योजा न्विन्द्र ते हरी ॥ ६ pe $ आमका कोने 
१ शाभा न्विद्न त हरा ॥ ५२ ॥ 


अध्यात्मपक्ष मे--सर्वेश्वर वेदमुख से जीवात्मा से म है किट | 

का अपण कर । मैं भी तुझे स्वात्मस्वरूप देता हुँ ॥ ५० ॥ क एमे चि rr 
मन्त्राथं--पितुयन्ञसंज्क कर्म में 

कर हमारी क सब कर्म में जो पितर हैं, उन्होंने हमारे विये हुए हवि का भक्षण किया और सम्तष्ट 

सता हे अपना शिर हिलाकर अपनी प्रसन्नता व्यक्त की । स्वयम्प्रकाश ब्राह्मणों ने 

युक्त होकर तथा नवीन बृद्धि धारण कर उनकी स्ततिकी ।,0हुस्‌ मजात ने पर्यास मधु-अन्न 
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ऐन्द्रचौ पङ्क्त्यौ । तयोः साकमेधगतपितृयज्ञकमं ण ला ० 
निष्क्रम्योदब्यो$क्न्नमीमदत्तेत्याहवनीयमुपतिषन्ते ता तियो क पि अर 
तिष्ठते । इन्द्रो ह्या A ) ० ५।९।१६ ) । कण्वोप्प्याह--ऐन्द्रीम्यामुप- 

॥ त इन हवनोयोऽक्षन्नमीमदन्त' इति । अद्‌ भक्षणे गोर्लेटि घस्लादेशे 
/ ८ दु इति धातोर्छुटि घ अक्षन्निति रूपम्‌ । 
। दा य य सन्ति, शय हेविःस्वरूपमन्नमक्षन्‌ ' भक्षितवन्तः। कथमेतदवगम्यत इति 
| छु हष प्राप्ता:, 'मदी हुर्षे' । तृप्ता वा संजाताः, ' १ ; 
| प्रीता:, अवप्रिया अतिप्रीताः, अधूषत स्वकीयं शिरः कम्पितवन्तः, ‘धूञ्‌ र ला ती 
विप्रा मेधाविनः सन्तो नविष्ठया नवतमया मती मत्या युक्ता गीषत :। यद्या ति- 
; युक्ता अस्तोषत स्तुति कृतवन्त:। यद्यपि ते स्तुति- 
क अहो स्वादु हविबंहु दत्तमहो भक्तिरिति भक्तिप्रशंसां कृतवन्तः । हे इन्द्र ! नु क्षिप्रं ते हरी हरिनाम- 
गमन F हे 
कप स्वच म रथे योजय, अहँ वा योजयामि, त्वदभोष्टाया: पितृतृप्ते: सम्पन्नत्वे त्वद्गमनवेलाया 
हे मघवन्‌ ! सुसन्दृशं सु सम्यक्‌ पश्यतीति सुसन्हद्यां शोभनदशंनं त्वा त्वां वयमनुष्ठतारः, वन्दिषीम हि 
अभिवादयामः । पूर्णबन्धुरः ( बन्धुरशन्दो रथनीडवाची ) स्तोतृभ्यो देयंघंनैः सम्पुणंरथनीडोपेतो भुत्वा स्तुतः 
स्तूयमानः, वशाचु कामान्‌ वश कान्तौ' । अनु अस्मत्कामाननुखक्ष्य तृनं प्रयासि गच्छसि । अस्मत्कामानु दातुमेव 
| स्वस्थानं गच्छसि । हे मघवन्‌ धनवनु परमानन्दमयधनसम्पन्न परमेश्वर ! सुसन्हशं सुष्ठु सम्यग्‌ द्रष्टारं सुष्ठु 
| सम्यग्‌ दशनीयं वा त्वा त्वां वन्दिषीमहि । स्तुतस्त्वं वशान्‌ कामयमानान्‌ भक्ताननुलक्ष्य नूनं प्रयासि । पुर्णबन्धुरो 
| दातव्यपरिपूर्णरथनीडोपेतो गच्छसि । स त्वं हरी अश्वौ रथे योज । र 
| अध्यात्मपक्षे-हे इन्द्र परमेश्वर ! श्रोत्रादयः प्राणा दिव्यानि ब्रह्मात्मकानि त्वदीयदिव्यः 
शब्दस्पर्शादीनि, अक्षन्‌ अभुक्षत, यतो अमीमदन्त परमतृप्ता बाह्मविषयेभ्यस्तृ्तिमुपगतास्ततो विरक्ता इत्यर्थः । 
प्रहृष्टा वा । अवभ्रिया लोकोत्तरं माधुर्यमनुभूय प्रीता अधूषत बाह्यरूपादिविषयिणीं तृष्णामवाधषत 
| व्यापादितवन्तः। स्वेनैवात्मनैव भानुः प्रकाशो येषां ते स्वभानवः, श्रोत्रस्य श्रोत्रं मनसो मनो यत्‌' 
( केनोप० १२ ) इति श्रुतेः। विशेषेण प्रान्ति अखण्डानन्दं पूरयन्तीति विप्राः नविष्ठया नवतमया मती मत्या 
स्तुत्या त्वामेव प्रतिक्षणं अस्तोषत स्तुवन्ति । हे इन्द्र! नु क्षिप्रं तान्‌ स्वसमीपमानेतु हरी अश्वौ योज योजय । 
'पराख्ि खानि व्यतृणत्‌ स्वयम्भूस्तस्मात्पराङ्‌ पश्यति नान्तरात्मन्‌? ( कठोप० २।१।१) इति स्वयम्भुवा 
निर्मितानि पराञ्चीन्द्रियाणि भगवद्वियोगेत स्वहसामवगत्य तपश्चेरुः । तत्तपस्तुष्ट इव भगवान स्वीयया 
अचिन्त्यदिव्यलीलाशक्त्या स्वात्मानमरृश्यमग्राह्ममलक्षणम चिन्त्यमशन्दमस्पशंमरूपमगन्धमपि दिव्यशब्दस्पर्शादिः 
विशिष्टरूपेण प्रादुर्भावितवान्‌ । तेनेवेन्द्रियाणां भगवत्स्वरूपानुभवेन पृणंतृप्तिभंगवर्प्राप्तिश्न । | 
यत्तु--अव अधूषत स्वीयाति शिरांसि अधस्तात्‌ कम्पितवन्त: । अवधूनन नाम कव्यस्वीकारार्थमधस्तात्‌ 
शिरःकम्पनस्‌' इति, तन्न, अवेत्यस्य प्रियेति सम्बन्धेन गतार्थत्वात्‌, अत एव अवप्रिया इत्यस्य अस्माकं 
भक्तिमवगम्य प्रीताः प्रसन्ना इत्येवार्थः । हविःस्वीकारार्थमधस्तातु शिरःकम्पनं तु भोजनात्‌ प्रागेव सङ्गच्छते । 


हमको दिया । इस यजमान की भक्ति प्रशंसनीय है ) । अतः हे इन्द्र ! हरित वर्ण के दो घोड़ों को अपने रथ में शीघ्र 
जोतकर और तृप्त होकर पितरों के सहित गमन करो । साकमेधान्तगंत पिठुयज्ञ कमं सें सब लोग यज्ञोपवीती होकर 
'अक्षत्तमीमदन्त' इत्यादि दो मन्त्रों से आहवनीय का उपस्थान करें ॥ ५१.॥ 


'भाष्यसार- भाष्यार्थ स्पष्ट है। ` | 
अध्यात्मपक्ष ने--भगवत्स्वरूप का अनुभव होने से इन्दरियाँ पूर्ण रूप से तुस हो गई है और भगवत्तासि हो गई हे । 
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२२२ झुक्लयजुव दसंहिता [ अ० ३ 


अत्र तु अक्षन्तिति पितृयज्ञाख्ये कमणि श्रद्वया मयोपनतमन्नमक्षन्तिति  त्वयाप्यर्थापितस्‌। तदनन्तर 
हविःस्वीकाराथंमधस्तात्‌ शिरःकम्पनस्य प्रसङ्ग एव नास्ति। यत्तु--अथवा कव्यदातार एव पितृन्‌ इष्ट्वा 
प्रसन्नतातिशयेन सुदीप्तमुखा नवनवया स्तुत्या ताम्‌ स्तवन्ते इति, तदप्यसङ्गतस्‌, विनि योगानुसारेण 
कव्यदातृणामेव मन्त्रोच्चारयितृत्वेन स्वकतृंकस्तुतेस्तत्रोल्लेखासम्भवात्‌ । न च यजमान: प्रत्यक्षं पितुन्‌ पश्यति, 


तेषामतीन्द्रियत्वात्‌ । ईश्वरोऽनादिवंदो वा सवंज्ञत्वेन शक्नोत्येव तथा वर्णयितुस्‌ । 


सवंमेतच्छतपथे--'ते सर्वं एव यज्ञोपवीतिनो भुत्वा उदञ्च उपमिष्क्रम्याहृवनीयमुपतिषठन्ते । देवान्‌ 

वा एष उपावतंते य आहिताग्निभेवति यो दशपूर्णमासाभ्यां यजतेऽथैतत्‌ पितृयज्ञेनेवाचारिषुस्तद्‌ देवेभ्यो 
निह्ववते' ( श० २।६।१।३७ ) । आहृवनीयोपस्थानं विधत्ते-ते सवं इति। ते सर्वे ऋत्विजो यजमानाश्च 
यज्ञोपवीतिनो भत्वा ( पूव प्राचीनावीतिन आसन्‌ ) उदङ्मुखाः पिण्डपितृयज्ञस्थानान्निगंत्य आहवनीयमुपतिष्ठते । 
य॒ आहिताग्निर्भवति यश्च दर्शंपुणमासाभ्यां यजते एष देवानु उपावतंते उपगतो भवति । देवतासम्बन्धगतस्य 
यजमानस्य देवानु परित्यज्य यत्‌ पिण्डपितृथज्ञाचरणभूतेन देवानां मनसि क्रोधोऽभूत्‌, पुनरावृत्त्याहवनीयोप- 
स्थानेन उदासीनताजनितापराधं निह्लवते शमयन्ति। 'ऐन्द्रीभ्यामाहवनीयमुपतिष्ठन्ते । इन्द्र ह्याहवनीथो- 
अक्षन्नमीमदन्त ह्यव प्रिया अधूषत । अस्तोषत स्वभानवो विप्रा नविष्ठया मती योजा न्विन्द्र ते हरी ॥ सुसन्हृशं त्वा 
वयं मघवन्‌ वन्दिषीमहि। प्र नूनं पूणंबन्धुरः स्तुतो यासि वशा!१अनु योजा न्वित्द्र ते हरो इति’ (श० २।६।१।३८) । 
ननु ऐल्द्रया कथमग्न्युपस्थानस्‌ ? लिङ्गविरोधादिति चेत्तत्राह - इन्द्रो ह्याहवनोय इति । परमँश्वयंयोगादाहवनीय 
एवेन्द्रः। अतस्तदुपस्थाने ऐन्द्रथाः करणत्वं न विरुद्धयते । अत एवैन्द्रथौ पठति--अक्षन्निति । व्याख्याते च । 
यद्वा सायणरीत्येत्थं व्याख्यानबु-अक्षन्‌ अस्माभिद॑त्तं हविः पित रोऽभुक्षत । अदेर्लुडि 'लुझसनोघंस्ल” ( पा० सु० 
२।४।३७ ) इति घस्लादेशे मन्त्रे घसल्दरणश””” ( पा० सु० २।४।८० ) इति च्लेलुकि गमहन ( पा० सू० 
६४९८ ) इत्युपधालोपे रूपस्‌। हि यस्मादेवंमनसः पितरो हृविःस्वीकारेण अमीमदन्त तृप्ता अभवनु, “मद 
तृप्तियोगे । तृप्तिरपि कुतो ज्ञायते तत्राहु--अवप्रिया आत्मीयास्तनुः पितर: अधूषत भुक्तस्य हविषो रसातिश- 
यस्याभिव्यवत्यथंसु अवाकम्पयन्‌, 'धूत्र्‌ कम्पने'। तदनन्तरं स्वभानवः स्वायत्तदीप्तयो विप्रा मेधाविनस्ते पितरो 
हविप्रदातारं यजमानं नविष्ठया अतिशयेन नवा नविष्ठा तया चवतरया, मती मत्या स्तुत्या अस्तोषत । उपभुक्तं 
हविः प्राशंसन्‌ सम्यगेततु सञ्जातमिति । आहवनीयस्थित हे इन्द्र | त्वमपि ते त्वदीयौ हरी अश्वी नु क्षिप्रं 
2 ह ालरस। le दर्शनीयं त्वा त्वां वन्दिषीमहि नुमोऽभिवाद- 
"पतव तगबस्थुरी दत्तन हविषा पूर्णत रथनीडेन युक्तः रतुतः सन. अस्माभिः कृतं स्तोत्रं 

हविश्च स्वीकृत्य वशात्‌ कामान्‌ अनु यथाकामं यथेष्ट प्रयासि । (युके wus 


दयानन्दरतु--हे इन्द्र ! ते तव ये स्वभानवोऽवप्रिया विप्रा नविष्ठया मती मत्या हि खलु परमेश्वरमस्तोषत 
स्पुवत्त्यक्षनु शरान्नादिकमदन्ति अमीमदन्तानन्दयन्ति च तस्मात्ते शतरूनु दुःखानि च न्वधूषत क्षिप्रं घुन्वन्ति । 


किसी व्याख्याकार ने 'अव अघूषत' का अथं 'शिरांसि अघस्तातु कम्पितवन्तः? किया है, वह उचित नहीं है । 
. ₹ स्वामी दयानन्द ने जो व्याख्या की है, वह भी विभ्युद्वल है ॥ ५१ ॥ 


मन्त्राथ-हे इन्द्र ! तुम सभी पर अनुग्रह करने वाले हो, तुम्हारी हम स्तृति करते हैं । इस प्रकार | 
अ 7 ७ तुत ` हमारे हारा 
i तुम कामना करनेवाले यजमान के यहाँ अवश्य जाते हो और जाते समप अपनो स्तुति करने वालों के ल्यि 
'ब्रब्यो'को अपने रथ में भरकर ले जाते हो । हे इन्द्र ! तुम अपने हरित वर्ण के घोड़ों को रथ सें जोतो ॥ ५२॥ 
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मन्त्रः ५२-५३ ] वेदार्थपारिजातभाष्यसहिता २२३ 


त्वमप्येतेषु स्वकीयौ हरी बल्पराक्रमौ योज संयोजय” इति, तदपि नस ङ्गतम्‌, निष्प्रमाणव्यत्ययाश्रय 
[हुल ? 2 र्‌ 
बाहुल्यात्‌ । ये, ते, शत्रूनु, दुःखानि चेति पदानि मूले न सन्त्येव । किञ्च, स्ह ब मर 
वा यी कथं तत्र हेतुत्वस्‌ ? Ht इत्यस्पेन्द्राश्वत्वे तु निघण्टुः कोषश्च प्रमाणम्‌, किन्तु वलप राक्रमार्थ 
व्यस्‌ । कथ च परमेश्वरीयबलपराक्रमयोजीविषु योगः अन्यसमवेतस्यान्य 
ह षु योगः सम्भवति, त्र 


यदपि च- हि मघवचिन्द्र ! वयं सुसन्ह्हां त्वा त्वां नूनं वन्दिषीमहि, अस्माभिः स्तुतः पूर्णबन्धुरः 
पूर्णश्चासो बन्धुरो वन्धनहेतुर्वा', हिन्दीव्याख्याने तु पृर्णबन्धुरिति संस्त्वं वशात्‌ कामान्‌ यासि आ ति 
हरी त्वमनुप्रयोज इत्येकः, वयं सुसन्हशं मघवन्‌ मघवन्तं पूर्णबन्धुरं त्वा तमिमं सूर्यलोकं तूनं वन्दिषीमहि । 
स्तुतः प्रकाशितगुणः सन्नयं वशानुत्कष्टव्यवहारसाधकान्‌ प्रति यासि प्रापयति है विद्वत्वं ! यथा तेः्स्येन्द्रस्य 
हरी अस्मिन्‌ जगति युक्ते, तथैव विद्यासिद्विकराण्यनुप्रयोज इति द्वितीयः’ इति, तदपि यत्किश्बित्‌ 
विश्शुङ्कलत्वात्‌, बन्धुरशब्दस्य बन्ध्वर्थ्वे मानानुपलब्येः । त्वद्रीत्या सूयंलोको जडः, स कथं स्तुति ज्ञास्यति ? 
स्तुति विनापि यत्करोति तत्करिष्यत्येव, गुणप्रकाशस्य तत्राकिश्चित्करत्वात्‌ ॥ ५१-५२॥ 


मनो न्वाह्वामहे नाराझछसेन स्तोमन । पितृणां च मन्मभिः || ५३ || 


तिस्रो मनोदेवत्या गायत्र्यो बन्धुदृष्टा ऋचः । 'मनो न्वाह्वामह इति गार्हपत्यं तिसृभिः? ( का० श्रौ० 
५।९।१७ ) । उपतिष्ठन्त इत्यनुवतंते । नु क्षिप्रं मन आह्वामहे । ननु चित्तं प्रतिपुरुषं . विद्यत एवेति चेत्सत्यम्‌, 
तथापि पितृयज्चानुष्ठानेन पितूलोकं गतमिव भवतीति तदाह्वानं युक्तस्‌। यद्वा मनःपदेन मनोऽभिमानिदँव- 
तस्येवाह्वानमत्र क्रियते । केन स्तोमेन स्तोत्रेण, कीदृशेन नाराशंसेन नराणां मनुष्याणां शंसः प्रशंसनं येन सः, 
यद्वा नराः प्रशंस्यन्ते दीर्घायुषः पुत्रवन्तो भूयासुरित्यादिभिर्गृणेयंन स नाराशंसः स्तोमस्तेन। यत्र देवाः स्तूयन्ते 
तहैवं स्तोत्रं यत्र मनुष्याः स्तूयन्ते तन्मानुषं स्तोत्रम्‌ । पुनः कीहृशेः ? पितृणां च मत्मभिः | पितरो ये: 
स्तोत्रैमन्यन्ते अवगम्यन्ते ते मन्मानस्तैः, पितृयाथात्म्य्रोधकंः स्तोत्ररित्यरथः। पितृणां मननीयंर्वा 
स्तोत्रेमंन आह्वायामः॥ ५३ ॥ 


भाष्यसार--भाष्याथ स्पष्ट है । 
स्वामी दयानन्द ने जो व्याख्या की है, उसमें अनेक दोष हैं, जो भाष्य में दिखाये गये हैँ ॥ ५२॥ 


भन्त्राथं पितृयज्ञ के अनुष्ठान से चित्त परलोक में गया हुआ-सा प्रतीत होता है। इस कारण नाराश 
नामक स्तोत्र से उसे हम बुलाते हैं। ( मनुष्य की उचित स्तुति को नाराशंस कहते हैं ओर तत्सम्बन्धी जो स्तोत्र है, 
उसे भी नाराशंस कहा गया है। यह स्तोत्र देव और मानुष भेद से दो प्रकार का है। जिससे देवता की स्तुति को 
जाती है, उसे 'दंब' और जिससे मनुष्य की स्तुति की जाती है, उसे “मानुष कहते हैं । ) उसी प्रकार हम पितरों को 
बननीय स्तोत्रों से भी पितृलोकगमन का आह्वान करते हैं। 'मनो स्वाह्वामहे इत्यादि तीन मन्त्रों से सब लोग 
शाहंपत्य का उपस्थान करें ॥ ५३ ॥ 

भाष्यसार- -भाष्याथं स्पष्ट है । मन्त्र ५३, ५४, ५५ का अथं संसृष्ट रहने से अग्निम दो मन्त्रों को एक साथ 


देकर उनकी व्याख्या भाष्यकार ने की है ॥ ५३ ॥ 
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इत आरभ्य त्रयाणां मन्त्राणां संसृष्टाथंत्वाद अधस्तान्मन्त्रद्वयं व्याख्यायते 
| » | i शा च 
आ न एत॒ मनः पुनः क्रत्वे दक्षाय जीवसे । ज्योक्‌ च सुय दशे ॥ ५४ ॥ 
[erie जीवं ळी 
पुनः पितरो मनो ददात देव्यो जनः । जीवं ब्रातंर्‌श सचेमहि ॥ ५५ ॥ 


आ एतु आगच्छतु नोऽस्माकं मनः पुनः । किमर्थं क्रत्वे क्रतुः सङ्कुत्पो यज्ञो वा दक्षाय सङ्कुल्पसम॒द्धये 
कमंण्युत्साहाय वा, 'स यदेव मनसा कामयते इदं मे स्यादिदं कुर्वयिति स एव क्रतुरथ यदास्मै तत्‌ समृद्धचते' 
( श० ४।१।४।१ ) इति श्रुतेः। ज्योक चिराय जीवसे जीवनाय सूर्य॑ हते द्रष्टुमु । 


क हे पितरः ! पुनरस्माक मनो ददातु दंव्यो जनो देवसम्भन्धी जन: । भवदनुज्ञया देवसम्बन्धी जनोऽस्मभ्यं 
चित्तं पुन भूंयः प्रयच्छत्वित्यथंः । जीवं जीवनवत्तं ब्रातं पुत्रपौत्रपश्वादिगणं सचेमहि सेवेमहि । 


अध्यात्मपक्षं तु नोऽस्माकं मनः चेतः, एतु वशमागच्छतु किमर्थ क्त्वे क्रतवे निरगुगसगुणोपासनलक्षणाय 


क्रतवे उपासनाय दक्षाय बलाय उपासनस्य दार्ल्याय जीवसे जीवितुम्‌, उपासनपरायणानामुपासनमेव जीवनम्‌ । 
ज्योक्‌, चिरकाछं सुय हशे स्वप्रकाशं परमात्मानं सगुणं निगुंणं च द्रष्टुं साक्षात्कतुंस । 


है पितरः गुरवः ! भवदनुप्रहेण दैव्यो जनो देवानां सम्बन्धी जनो देवदेवः परमेश्वरः, मनो 

EE सत नी । केवलस्य मनसः प्राप्तत्वादेव सामर्थ्याद्‌ विशिष्ट भगवदाकाराकारितं 
: प्रयच्छतु । तदर्थं जीवं [ सप्राणं ब्रातं सत्यादिब्रतानां समुह सचेमहि सेवेम [णसत 

/ हेढपप्र दि- 

सेवनस्य ब्रह्मात्मधाक्षात्काररूपे मनसि हेतुत्वात्‌ । ध का 


. दयानन्दस्तु वय नाराशंसेन स्तोमेन पितृणां मन्मभिमंनो न्वाह्वामहे स्पर्धामहे । नराणां समन्त 
शंसः प्रशंसनम्‌, ` तेन निवुँत्तम्‌ इत्यथ 'तेन निवुत्तमु' ( पा० सु० ४।२। ६८ ) इत्यणि नाराशांसेन सूति 
व्यवहारेण पितृणां पालकानामृतूनां ज्ञानंवतां मनुष्याणां वा | मनुष्यं जंन्मसाफल्यार्थं विद्या दिगुणयुक्तं मनः कतंव्यस्‌। 
यथतँवः स्वानु स्वान्‌ गुणानु क्रमेण प्रकाशयन्ति, यथा च विद्वांस: क्रमशोऽन्यामन्यां विद्यां साक्षात्कुव॑न्ति 
तथव सततमनुष्ठाय विद्याप्रकाशौ प्राप्तव्या इति भावाथं:' इति, तदपि विश्वद्धल्म, मन्त्रशब्दैस्तथार्थाननुगमातु | 
न्ते स्पष्टमेव मनस जाह्लानउक्तप, व्याख्यायां तु स्पर्धामहे' इत्युक्तम्‌, भावार्थ तु विद्यादिगुणयुक्तं मनः 
छ खक बि तु दृढ करोमीत्युक्तम हुन द्वितीयमन्त्रव्याख्यायामेतन्मतं यथा--'यन्मन श्चित्तं 
र र ह pr दक्षाय जीवसे चान्येषां sla शुभकमंणामनुष्ठानायास्ति तन्नोऽस्मानु पुनरा समन्तादेतु 
इति, ए रथंकस्‌, निरन्तरजन्महेतकमं भिज॑न्मप्राप्ौ चित्तप्रपेर्नान्तरीयकत्वेन तदर्थं प्रार्थनाया 


सन्त्रा्थ-हमारा मन यज्ञ का संकल्प करने के निमित्त तथा कर्मानुष्ठान मे उत र 
हमें प्राप्त हो ओर चिरकाळ तक जोवन प्राप्त करने के लिये त न म उत्साह प्राप्त होने के लिये पुनः 
बह मन पुनः हमें प्राप्त हो ॥ ५४ ॥ था चिरकाल तक सूर्य का अवलोकन करने के लिये 


है पितरों ! तुम्हारी आज्ञा से देवसम्बन्धी पुरुष भ 
जीबित पुन्न और पयुत्तभुहू हस प्राप्त हो ॥ ५५ ॥ दण हेस उुनः प्रदान करे । तदनन्तर तम्हारे प्रसाद से 


भाष्यसार--भाप्यार्थं स्पष्ट है । 
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मन्त्र: ५४-५५ । ये थंपारिजातभाष्यस 
५५ | वेदाथपारिजातभाष्यस हिता २२५ 


जनो वि पुनर्मनोधारणावती 

खारे, उपनत डड ददातु येन वयं जीवं ब्रातं सचेमहि समवेयाम' इति, तदपि 

विद्वांस: शिक्षया बुद्धिदातारो इ. ॐ एव देवत्वेन देवेत्युक्येव समीहितसिद्धौ यञप्रत्ययप्रयोगवैयर्थ्यापत्ति: 
[र भवन्ति, धारणावत्या बुद्धेः प्रदाने ते कथ क्षमन्ते De 28000 


शतपथविरुद्ध॑ चैतत्‌ । तत्र र 
स्तोमेन पितणां र हि-- अथ प्रतिपरेत्य गाहँपत्यमुपतिष्ठन्ते । मनो न्वाह्वामहे नाराश१»सेन 
ददातु दैव्यो न bad Rll 3 मन; पुनः क्रत्वे दक्षाय जीवसे ज्योक्‌ च सूर्य हशे hi पितरो मनो 
हीति पितृयञ्चेनेव वा एतदचारिषुस्तदु खलु पुनर्जीवानपिपदधन्ते तस्मादाह 


इति तुमर्थे नो 
नते “4 तय ग केतुन बलं न जीवनं न वा चिरं सूर्यां सम्पद्यतेऽतस्तदाह्वानं 
पौत्रादिसमुहं सचेमहि सम्बन्धी जनो नः अस्मभ्यं भन: पुनः ददातु। जीवं जीवनवन्तं ब्रातं गणं 
तीरा आत । अन्तिमपादस्थजीवपदस्याभिप्राय श्रुतिराह--पितृ यज्ञेनेवेति । पितृयज्ञ बे 
सर रय कर्तार ऋत्विग्यजेमानाः पितृसंभक्ता: सन्तः प्रजायुक्ता भवेयुः । तत्‌ तथा 


यत्तु— विदुषितान्नपानेन गोभिः सह्‌ मृतानु गोपालान पु तु 

i चु पुनरुज्जीवयितुकामो भगवानु कथयति-- 
गा बिया एतेषु मृतशरीरेषु मनः अन्तःकरणोपलक्षितं सूक्ष्मशरीरं आह्वामहे। केन i 
व्रजौकसां ब म धि pss puss 
मृतशरीरेषु चानुप्रवेश्य गोभिः सहितान्‌ है गोपालान्‌ पकन सिः ति ल ड ri 
रोचकमपि क सय तत । एवं युधिष्ठिरदत्तस्वप्रश्नोत्तरतुष्टहृदय वरं दातुमुद्यत त 
ग: त्वदवज्ञावशान्मृतानामस्माकं भ्रातृणां चैतन्यसम्पादकं मनो लिङ्गशरीरं पुनरेतु तेषां शरीरेषु पुनः प्रविशतु । 
रत्वे श्रीतकर्माथं दक्षाय स्मातंपूतंदत्तादिकमंसमर्थाय जीवसे जीवनाय ज्योक च सूयं हशे चिरं सूय द्रष्टुस' इति 
तदपि गौगार्थमेव मन्तव्यम्‌, श्रुतिसूत्रविरुद्ध्वातु ॥ ५४-५५॥ ` ] 


. अध्यात्मपक्ष में--हमारा मन सम्पूणं जीवन चिरकाळ तक हे भगवन्‌ ! तुम्हारी निगुण-सगुण उपासना में लगा 
रह. तथा चिरकाल तक तुम्हारा ही साक्षात्कार करता रहे । 
हे पितरों ! आपके अनुग्रह से दैव्य जन हमें ब्रह्माका राकारित मन दें । 
स्वामी दयानन्द की व्याख्या मन्त्र के शब्दों के अनुसार न हो पाने से विश्वुद्धल है तथा शतपथ के भी विरुद्ध है । 
आ किसी अन्य व्यक्ति ने जो व्याख्या की है, वह भी गौण अर्थ से हो भरी है और श्रुतिससृत्र के 
रद्ध हृ ॥ ५४-५५ ॥ 
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२२६ शुक्लयजुवेदसंहिता [ अ० ३ 
व॒यछसोम ब्रते तव मनस्तन्‌ष बिश्नतः । प्रजावन्तः सचेमहि ॥ ५६ ॥ 


अस्य मन्त्रस्य बन्धुन्ऋषिर्गायत्री छन्दः सोमो देवता जपे विनियोगः । पितृयज्ञे सोमनामको देवोऽस्ति 
सोमाय पितृमत इत्येवं हविषो विहितत्वात्‌, सोमाय पितृमते स्वाहा’ ( वा० सं० २२९ ) इति श्रतेः। वय्‌ 
यष्टारस्तव व्रते त्वसम्बन्धिनि कर्मणि वतमानाः । 'ब्रतमिति कमंनाम' ( निघण्टु २।१।७ ) तनूषु भवदीयशरीरेषु 
नानावस्थाभेदभिन्नेषु मनो विभ्रतः अस्मदीयचित्तं धारयन्तः, त्वत्कारुण्यात्‌ प्रजावन्तः पुत्रपौत्रादिसम्पन्नाः 
सचेमहि सवंदा भवन्तं सेवेमहि । 

अध्यात्मपक्षे-हे सोम ! उमया पावत्या सहितः सोमस्तत्सम्बुद्धौ हे सोम ! वयं तव परमेश्वरस्य 
तोषणार्थ ब्रते संराधने वर्तमाना विविधासु त्वदीयासु तनूषु विशुद्धसत्त्वोपहितचिन्मयशरीरेषु मनोऽन्तःकरणं 
बिभ्रतो धारथन्तः प्रजावन्तः पुत्राशष्यादिसहिताः, त्वां सचेमहि सेवेमहि । 

दयानन्दरीत्या तु—'सुवति चराचरं जगदिति सोमस्तत्सम्बुद्धौ हे सोम परमेश्वर ! सूयन्ते वा रसा 
यस्मात्‌ स ओषधिराजः, तव ब्रते सत्याचरणरूपे वतंमानाः, तनुषु विस्तृतसुखशरीरेषु मनोऽन्तः- 
करणस्याहङ्कारादिवृत्ति धारयन्तः प्रजावन्तः सन्तः सर्वेः सुखं: सचेमहि समवेयाम । सोमस्योषधिराजस्य 
वा व्रते सत्याचरणनिमित्ते तनुषु मनो बिभ्रतः सन्तः प्रजावन्तो वयं सर्वेः सुखैः सचेमहि' इति, तत्त 
श्रुतिबिरुद्धमेव, तद्रीत्या मन्त्रस्य देवताविशेषस्य सोमस्य स्तुतौ परयंवसानात्‌ । 

यत्तु—'राज्ञीभिरथितः श्रीकृष्ण: शैवाचार्यादुपमन्योः शेवीं दीक्षामवाप्य भगवन्तं शिवं प्रार्थयते-हे 
सोम ! वयं तनुषु गोणात्मसु पुत्रपौत्रादिसन्ततिषु मनो बिभ्रतः संल्लग्नचेतसः, तव ब्रते संराधने वर्तमानास्त्व- 
प्रसादात्प्रजावन्तो भूत्वा त्वां सेवेमहि' इत्यादिकम्‌, तत्तु महाभारतादिसिद्धार्थंद्योतकमपि व्याख्यानं 


युक्तमेव ॥ ५६ ॥ 


सन्त्राथं-हे सोम ! तुम्हारा कर्म करनेवाले हम तुम्हारे शरीर में अपने चित को स्थापन करेगे । तुम्हारे 
प्रसाद से पुत्र-पोत्रादिको से युक्त होकर सेवनीय वस्तुओं का सेवन करगे । 'वय?सोम' इस सोमदेवताक गायत्री 
सन्त्र का उपयोग जप मं होता है ॥ ५६ ॥ 


( मन्त्रसंख्या ५६ के आगे साकमेघ पर्व के त्र्यम्वक हवि से सम्बद्ध मन्त्र हैं)। 
भाष्यसार -भाष्याथ स्पष्ट है । 


FT मे--पावंती के सहित रहने वाले हे सोम परमेश्वर ! हम भक्तगण “परमेश्वर” के सन्तोषाथं 
आराधना में लगे रहते हूँ । तुम्हारे विशुद्धसत्त्वोपहित चिन्मय शरीर में अपने मन को लगाने वाले पुत्र-शिष्यादिकों के 
सहित हम लोग तुम्हारी ही सेवा करते रहें । [ 

` स्वामी दयानन्द की व्याख्या श्रृतिविरुद्ध होने से उपेक्षणीय है! 


किसी व्याख्याकार ने महाभारतादि प्रसिद्धाथ द्योतक व्याख्या की है और वह ठीक भी हैं ॥ ५६ ॥ . 
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मन्त्रः ५७ ] वेदार्थपारिजातभाष्यसहिता २२७ 


[ ॥ ०७ 
एष ते रुद्र भागः सह स्वत्राऽम्बिकया तं जषस्व स्वाहेष ते' रुद्र भाग आखस्ते' 
प॒शुः ॥ ५७ ॥ 


अत्र द्वौ मन्त्रौ, उभयोबंन्युक्रंषिः, रुद्रो देवता ( पूरवमन्त्रस्य प्राजापत्या बृह॒ती ) याजुषी जगती च्छन्दः । 
ू्वमन्त्रस्यावदानहोमे द्वितीयस्याखूत्करे पुरोडाशनिर्वापार्थं विनियोगः। 'पात्र्यां कृत्वा दक्षिणारन्युल्मुकमादाय 
चतुष्पथे पलाशपत्रमध्यमेन होमः' ( का० श्रौ० ५।१०।७)। पुरोडाशान्‌ पात्र्यां निधाय दक्षिणागन्युल्मुकमादाय 
चतुष्पथे भत्वा तत्रोल्मुकं संस्थाप्य तत्र पलाशपत्राणां यन्मध्यमं तेन जुहस्थानीयेन होमः कार्य: । 'एष त इति 
जुहोति’ ( का० श्रौ० ५।१०।१० )। हे रुद्र रुतो रोगान्‌ द्रावयतीति रुद्रः । 'यदरोदीत्तद्रुद्रस्य रद्रत्वम्‌' ( तै० 
सं० १।५।१।१ ) । रोदयति शत्रूनिति वा रुद्रः। ते तव स्वस्रा भगिन्या अम्बिकानाम्त्या सह एषोऽस्माभिर्दीयमानः 
पुरोडाशो भागो भजनीयः स्वीकतुं योग्यस्तं जुषस्व सेवस्व । स्वाहा इदं ह॒विदंत्तमस्तु । अम्बिकाया रुद्रभगिनीत्वं 
च श्रृत्युक्तम्‌-- अम्बिका ह वै नामास्य स्वसा तयास्यंष सह भाग: ( श० २।६।२।९ ) । योऽयं रुद्राख्यो देवस्तस्य 
विरोधिनं हन्तुमिच्छा भवति, तदानया भगिन्या क्रूरदेवतया साधनभूतया तं हन्ति। सा चाम्बिका शरद्रूपं 
प्राप्य जरादिकमुत्पाद्य तं हुन्ति। रुद्रात्मकयो रुद्रत्वमनेन हविषा शान्तं भवति । तथा च ` तित्तिरिः-'एष ते 
रुद्रभाग: सह स्वस्राम्बिकयेत्याह । शरद्वा अस्याम्मिका स्वसा तया वा एष हिनस्ति ! य! हिनस्ति । वर्यवैन 
सह शमयति’ ( ते० ब्रा० १।६।१०।४ ) । 


ननु रुद्रस्य पत्नीत्वेनाम्बिका प्रसिद्वा, कथमत्र स्वसेत्युच्यते ? इति चेन्न, व्युत्पत्त्या स्वसृशव्देन पत्त्या 
अपि बोधसम्भवात्‌ । तथाहि-स्वमात्मानं सरति भजतीति स्वसा, आहोस्वित्‌ सुष्ठु भात्मना अस्यते प्राप्यत 
इति स्वसा । असु गत्यादिषु' रूपसिद्धिः । 

'अतिरिक्तमाखूत्कर उपकिरत्येष त इति’ ( का० श्रौ० ५।१०।११ ) । यजमानस्य यावन्तः पृत्रभृत्यादयः 
पुरुषाः सन्ति तान्‌ गणयित्वा प्रतिपुरुषमेकँकं पुरोडाश ततोऽप्यधिकमेकंकं निवपेत्‌ । सोऽयमतिरिक्त उच्यते, 
'्रेयम्भकात्‌ निर्वपति रोद्रानेककपालान्‌ यावन्तो यजमानगृह्या एकाधिकात्‌' दा का० श्रौ० bes ०१ Re इति 
कात्यायनोक्ते:ः । तत्र योऽयमतिरिक्तस्तं न जुहुयात्‌, किन्तु मुषकोत्खातेऽर रोद्रं ५ छ) 
पांसुराशौ उपगूहति पांगुभिरन्तहितं करोति--एष त इत्यनेनेति । हे रुद्र ! एषोःस्माभिरुत्कीयंमाणो arse > 
पुरोडाशस्ते भागो भजनीय: । तथा ते तव आखुः मूषकः पशुत्वेन कल्पित: । आखुदानेन तुशो र्द /2 
यजमानपशुन्न मारयतीत्यर्थ:। यथाह तित्तिरिः--'प्रतिपुरुषमेककपालाश्निवंपत्येकमतिरिक्तप्‌ (त० स० १८६ १) 
इति काण्वसंहितासायणभाष्यानुसारि व्याख्यानस्‌ । : 

शतपथे च-- ते वै रौद्रा भवन्ति । स्द्रस्य होषुस्तस्माद्रौद्रा भवन्त्येककपाला bs ons ws 
तस्मादेककपाला भवन्ति । ते वै प्रतिपुरुषं यावन्तो गुह्याः स्युस्वावन्त का ss 
तदेकैकेन या अस्य प्रजा जातास्ता रुद्रियात्‌ प्रमुखन्त्येकेनातिरिक्ता भवन्ति’ ( श० २ 

हमारे द्वारा दिये गये पुरोडाश ( हबिद्रंव्य ) 
सतर ह pos री १ उ दिया गया यह पुरोडाश तुम्हारे द्वारा 


सेवन करो । हमारे द्वारा दिया हुआ ह्‌ न टी 
त किया जाय । मुषकसंज्ञक पशु को हमने तुम्हें अपित किया हः एष ते इस सन्त्र से 


करना चाहिये ॥ ५७ ॥ 
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२२८ शुक्लयजुर्वे दसंहिता [ अ० ३ 


हैं वै देवा बृत्रं जघ्नुः' ( शं० २।६।२।१ ) इत्यादिना विधित्सितांनां त्र्यम्बकहविषां शल्यनिहंरणहेत्तत्वमितिहास- 
मुखेनोक्तस्‌ । तस्मिन्‌ संग्रामे देवानां मध्ये यानेवेनदरप्रभृतीन्‌ बृत्रमुक्ता इषव आनु प्राप्नुवन्‌ नर नह 
त््यम्बकहृविभिस्तस्माच्छल्यान्निरहरन्त वियोजितवन्तः। निहंरणप्रकारमाह--तानिति । व्यवृहन्त शल्यप्रोतां- 
स्ताचु अस्माच्छल्याद्‌ एतैरेव त्यम्बकैहंविभिनिरहरन्त । अम्बिकानाम स्त्री अस्य स्वसा ।. अतस्त्र्यम्बको रुद्रः । 
देवतावाचिना शब्देन लक्षणयात्र हवोंष्युच्यन्ते । अथेदानीन्तनो यजमान एतैयंजते । तेन त्रैयम्ब कहविर्यागेनाद्यापि 
यजमानस्य सम्बन्धिनं कमपि पुरुषं इषुनेंव ऋच्छति। तस्थ प्रजा जाता अजाताश्च प्रजनिष्यमाणाश्च 
ताः सर्वा रुद्रियात्‌ रुद्रकृताद हिसनात्‌ प्रमुञ्चन्ति, प्रतिपुरुषं संख्याय क्रियमाणैस्त्र्यम्बकैहँविर्भी रुद्रस्य 
प्रीणितत्वातु। र्द्रा देवता एषां ते रोद्राः। रुद्रसम्बन्धी इषुस्त्रिपुरविजयार्थं स्द्रस्यायुधत्वेन निमित: 
त इषुं समस्कुवंत ( ते० सं० ६२३१ ) इति न्रिपुरविजयप्रस्तावे उक्तत्वात्‌ । ते रौद्रा एककपाला 
एकस्मिन्‌ कपाले संस्कृता एकदेवत्या असन्‌ भवन्ति। कियन्तस्त्र्यम्बकाः कार्या इत्याह -ते वा इति। 
यावत्परिमाणविशिष्टा यजमानस्य गृह्या ज्ञातयः, तत्र प्रतिपुरुषमेकैकस्य एकैकः पुरोडाश इति गणयित्वा 
एकेनाधिकाः कार्याः । तेन जाता अजाताश्च प्रजा रुद्रियात्‌ प्रमुञ्चन्ति । 


4 स्त्रीरूपाम्बिकासम्बन्धाद रुद्रस्येते पुरोडाशा आदिवणंलोपेन त्र्यम्बका इत्याख्यायन्ते । याव 

ह्यते पुरोडाशाः, अतस्तेषां संस्कारप्रकारोऽपि तत्रैव पञ्चम्या कण्डिकयोक्तः । गाहुँपत्यस्य पश्चाद्‌ उ 
भुत्वा उदङ्मुख आसीन एताच्‌ पुरोडाशान्‌ निवपेत्‌ । 'जुहोतयोऽवषट्कारान्‌' ( का० श्रौ० ५।१०।५ ) । 
च॑यम्बका जुहोतयो न यजतयः। अत एव अवषट्कारानु प्रतीयात्‌ । प्रागुदीच्यां रुद्राधिष्ठितत्वेनोत्तरदिशो 
रुद्रसम्बन्धित्वाच्च तत्कमंस्ववहननादिष्वपि सवंत्रोदक्सम्बन्धः कार्य: । पुरोडाशाश्च त आज्येनाभिधारिता 
अक्ता एव स्युरित्येकः, अनक्ताः 'स्युरित्यपरः पक्षः। 'तान्‌ साधं पात्र्या) समुद्वास्य । अन्वाहार्यंपचनादुल्मुक- 
मादायोदङ परेत्य जुहोत्येषा ह्यतस्य देवस्य दिक पथि जुहोति पथा हि स देवश्चरति चतष्पथे जुहोत्येतद्धि वा 
अस्य जान्धितं प्रज्ञात मवसानं यच्चतुष्पथं तस्माच्चतुष्पथे जुहोति’ ( श० २।६।२।७ ) । पुरोडाशपात्र्या साधंमेव 
न समुद्वास्य अत्त्वाहायंपचनादुल्मुकमादायोदड परेत्य एतस्य रुद्रस्योत्तरस्यां दिशि य: पन्था विद्यते तत्रोमुल्कं 
EH का उहुयात्‌ । यतः खलु स रुद्रो देवः पथा मार्गेण हि चरति। पथ्यपि किञ्चिद्विशेषं 
क ल्न Sl । चतसुभ्यो दिग्भ्य आगताः पन्थानो यत्र सङ्गच्छन्ते तत्र जुहुयात्‌ । एतद्ुद्स्य 
ह „ परकाल्पत अज्ञातमवसानं स्थाने यच्चतुष्पथम्‌, 'वटे वटे वैश्रवणश्चत्वरे चत्वरे शिवः’ 
ह क्तः । ‘a क मध्यमेन जुहोति। ब्रह्म वै पलाशस्य पलारां ब्रद्मणेवेतञ्जुहोति स 
थ नावद्य Re भवति' ( श० २।६।२।८ )। तस्मिन्‌ होमे साधनं विधत्ते 
मप बरद क टी मव्यसत पणन जुहुस्थानीयेन जुहोति । पलाशवृक्षस्य ब्रह्मत्वश्रवणात्‌ 
रि । = ब्रह्मशवदन्त तत्पर्ण उपाश्वणोत्‌' ( तै० सं० ३।५।७।३ ) । यावन्तः पुरोडाशाः 
कृतास्त विहाय सर्वेषामेव सकाशात्‌ तस्मिन मध्यमपत्रेऽवद्येत । र 


'स जुहोति । : सह स्व्नाम्बिकया त॑ 
,सहभागस्तद्यदस्यैष जिया सह दाव त जुषस्व स्वाहेत्यम्बिका ह वै नामास्य स्वसा तयास्यंष 
भागस्तस्मातु त्र्यम्बका नाम तद्या अस्य प्रजा जातास्ता रुद्रियात्‌ प्रमुद्च्ति' 


भाष्यतार--इस रुद्रसं 5 ॥ | 

द्वारा उस विरोधो का ap Fe Fe Ms मारने की जब इच्छा होती है, तब वह अपनी भगिनी के 
देती है अस्विका शरद्‌ रूप बनकर जरा आदि रोगःच्याधियों 

ge विरोधी का नाश कर देती है । उस समय के रुद्रत्व की शान्ति इस हवि से होती है । रोग-च्याधियों को उत्पन्न 
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मन्त्रः ५७ ] वेदार्थपारिजातभाष्यसहिता २२९ 
( श० २।६।२।९ )। इत्थ सवेभ्यः समवत्तस्य हविषः समन्त्रकं होमं विधते 
` समन्त्रकं होमं विधत्ते-स जुहोतीति । र 

र षह उच मन्त्रभागस्याभिप्रायमाविष्कु्वंतु तेषां हविषां व्यम्बकनाम निर्त्रते- अहा 
दस र सात लव द्रस्य तया स्त्रिया सह एष भागः कल्पितः। तस्मात्‌ स्त्रीरूपाम्बिकासस्जन्धात्‌ 
वरन र ए आदिवर्णलोपेन त्र्यम्बका इत्याख्यायन्ते । 'अथ य एष एकोऽतिरिक्तो भवति । तमाखूत्कर 
Ss र भाग आखुस्ते पशुरिति। तदस्मा आखुमेव पशूनामनुदिशति तेनो इतरान्‌ पशून्‌ न हिनस्ति 

2 दुपकिर तर इव वै गभंस्तिर इवंतद्यदुपकोण॑ तस्माद्वा उपकिरति तद्या एवास्य प्रजा अजातास्ता 
रु रयात्‌ प्रमु्वति' ( श० २।६।२।१० )। अवदानकाले परिशेषितस्यैकस्य पुरोडाशस्य विनियोगमाह-अथेति । 
आखुभिः कृते आसूत्करे तमतिरिक्तं पुरोडाशस्‌ उपकिरति उपक्षिपति तेन मन्त्रेण आखुमेवास्म रुद्राय पशुत्वेन 
निर्दिशति । तेन कारणेन नुगवाश्वादिपशून्‌ स रुद्रो न हिनस्ति । अतिरिक्तस्यकस्य यदुपक्षेपणं विहितं तदुप- 
पादयति ना तिर इवेति। तिरोहिता इव हि गर्भा भवन्ति, उत्कीर्ण च द्रव्यमपि तिरोहितं भवति, अतो गर्भस्थाना- 
मजाताना भ्रजानां रुद्रकृतहिसनविमोचनाय पुरोडाशस्योपकीणंत्वं युक्तमेव । 


अध्यात्मपक्षे-हे रुदर हे परमेश्वर ! 'एको हि रुद्रो न द्वितीयाय तस्थुः' ( श्वे० उ० ३२ ) इति 
शृतः । एष अपरोक्षः प्रत्यगात्मा ते तव भागो भजनीयोंऽशः, स्वस्रा सौभाग्यवत्या पल्याम्बिकया पराशक्त्या 
ते जुषस्व, त्व-ट्टोग्यरूपेण समपितस्तं जुषस्व सेवस्व। भक्ताः साधकाः स्वात्मानं भगवदुपकरणवल्युपहारादिरूपेण 
परिकल्पयन्ति, 'अहमन्नमहमन्नम्‌' . ( तै० उ० ३१०६ ) इति श्रुतेः । हे रुद्र | एष ते भागः, आखुः मूषकः 
तद्वत्सवंहरः कालस्ते पशुरुपभोग्यो नियोज्यश्च । आखुमूंषकश्चौरो रागादिर्वा पशुः, “तावद्रागादयः स्तेनास्तावत्‌ 
कारागृहं गुहस्‌' ( भा० पु० १०।१४।३६ ) इति श्रीमङ्भागवतवचनात्‌ । 

श्रीदयानच्दरीत्या तु -'हे रुद्र स्तोतस्ते तवैष भागोऽस्ति, तं स्वस्राम्बिकया सह जुषस्व। हे रुद्र 
तवैष भागः स्वाहारित तं सेवस्व । तवष आखुः पशुश्चास्ति तं जुषस्वेत्येकः, योऽयं रुद्रः प्राणस्तेऽस्य रुद्रस्य 
योऽयं भागोऽयमम्बिकया स्वस्रा सह जुषस्व सेवते तेऽस्य रुद्रस्येषोऽयं स्वाहाभागः, तथा यस्तेऽस्याखुः पशुश्चास्ति 
यमयं सततं सेवते तं सर्व मनुष्याः सेवन्ताम्‌ इति द्वितीयः । रुद्रपदेन रोदयत्यपकारिणो जनान्‌ स रुद्रः स्तोता 
घ्राणो वा, सुष्ठु अस्यति प्रक्षिपति यया विद्यया क्रियया वा । अम्बते शब्दयति यया सा अम्बिका वेदवाणी तया, 
शोभनं देयमदेयमाह यया सा स्वाहा । आ समन्तात्‌ खनति दृणाति येन भोजनसाधनेन स आखुः पशुः, यो 
हश्यते भोग्यपदार्थंसमूहः समक्षे स्थापितः। हिन्यां तु- हे विद्वन्‌ यस्तवैष भोगयोग्यः पदार्थसमूहोऽस्ति, तं 
त्वमम्बिकया वेदवाण्या उत्तमविद्यया क्रियया वा सह जुषस्व । तथा यस्ते भागो धर्मसिद्धोऽशो वेदवाणी अस्ति 
तां सेवस्व । यश्च ते खननयोग्यं शस्त्रं वा पशुः भोग्यपदार्थस्तं जुषस्वेति प्रथमः, य एष रुद्रः प्राणोऽस्ति तस्येष 
भागो यमम्त्रिकया वाण्या स्वस्रा विद्यया क्रियया वा सह सेवते यस्य सत्यवाणीरूपो भागः, यश्च ते आखुः 
खनितृपदार्थो दशंगीयो भोग्यपदार्थस्तं जुषस्व सेवते सर्वे तं सेवेरत्‌' इति, तदप्यकिञ्चित्करस्‌, स्तोतृषु 
रोदयितृत्वानुपपत्तेः। सुष्ठु अस्यतीति व्युत्पत्त्या क्रिया विद्या वा कथं बोध्यते ? न च भोग्यपदार्थभोगे 
विद्याकमंसम्बन्धोऽनिवार्यः । एवमेव स्वाहापश्वादिशब्दार्थाऽपि चिन्त्यः। 


अध्यात्मपक्ष में-- साधक भक्तगण भगवान्‌ के उपकरण- बलि आदि के रूप में अपने को समझा करते हूं 


और अहर्निश भगवदाराघना में तत्पर रहा करते हूँ । 
स्वामी दयानन्द ने जो व्याख्या की है, वह मनत्राक्षरों के अ 
वह्‌ उपेक्षणीय है । | 
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नुगुण नहीं है । शतपथ, निरुक्त आदि के विरुद्ध होने से 


२३० शक्लयजुर्वेदसंहिता [ अ० ३ 


निरुक्त तु--रुद्रो रोतीति सतो रोरूयमाणो द्रवतीति वा रोदयतेर्वा यदरुदत्तद्रद्रस्य रुद्रत्वमिति 
काठकसु । यदरोदोत्तद्रुद्रस्य रुद्रत्वमिति हारिद्रविकस्‌' ( नि० १०४ ) इति । 'रुद्र: कस्मात्‌ ? रोतीति सतः। 
स हि स्तनयित्नुशब्दं करोति, रोख्यमाणो द्रवतीति वा। शब्दं कुर्वाणो मेघोदरस्थो द्रवतीति। रोदयतेर्वा 
शत्रूनसौ रोदयति दुःखयति । ब्राह्मणमपि च भवति--“यदरुदत्तदुद्रस्य रुद्रत्वमिति काठकस्‌' । ऐतिहासिकैस्त- 
त्सङ्खच्छते । स किल पितर प्रजापतिमिषुणा विध्यन्तमनुशोचन्नरुदत्तद्रुद्रस्य रुद्रत्वं यदरोदीदिति हारिद्रविकम्‌' 
इति दुर्गाचायंः। नहि स्तोतृष्वयमर्थः सङ्गच्छते, न वा प्राणे सम्भवति, रोदनादेः शरीरिधमंत्वात्‌, 
र्वोक्तशतपथविरोधाच्च । 


यच्च--सुभद्राहरणानन्तरं बलरामोऽजुनाय कथयति- हे रुद्र ! शत्रुरोदक, महाभारतसारानुसारेण 
रुद्रावतार वा, एष ते भागो भजनीयो वरवधूपहरणलक्षण:, तं मयोपहुतं स्वस्रा मम पितृभगिन्या कुन्त्या सहेति 
पुनरुक्तिरादरार्था । पशुरनागत(दूर)दर्शी मानुषः, बुद्धिरिति यावत्‌, ते तव आखुः मूषक इव धरायामाखननेन 
यथाथंतत्त्वे अन्तः प्रविशति । सत्तर्कादिना मीमांसँवात्र खननम्‌' इति, तदेतन्न मनोज्ञस्‌, ताहृशाध्याहारादीनां 


निमूलत्वात्‌ ॥ ५७ ॥ 
|| [| | ~ | ड 
अव रुद्र संदोसह्यव देव त्र्यम्बकम्‌ । यथा नो वस्यसस्करद्यय नः श्रेयंसस्करद्यथां 


नो व्यवसाययात्‌ ॥ ५८ ॥ 


ढे रोद्रयौ पङक्तिककुभौ। बन्धोरार्षय्‌। यस्य द्वितीयः पादो द्वादशाक्षरः प्रथमतृतीयावष्टाक्षरो सा 
ककुप्‌ । योरपि जपे विनियोगः । 'आगम्यावरुद्र मदीमहीति जपन्ति’ ( का० श्रौ> ५।१०।१२ ) । 'अथ पुनरेत्य 
जपन्ति । अव रुद्र ” इत्याशीरेवैषेतस्य कमंण:' ( श० २।६।२।११ ) । अथ तदनन्तरं चतुष्पथादरिनिसमीपमागत्य 
अवरुद्र भेषजमिति च मन्त्रौ सर्वे जपेयुः। मत्त्राथेस्तु--अवादीमहि अवदीयामहै हविर्भागेन रुद्रमयुत्य पृथक्‌- 
कत्य प्रजा रक्षामहै दुःखानि नाशयामः। 'दीङ्‌ क्षये, दीङ्‌ रक्षणे’ छोटि 'बहुलं छन्दसि’ ( पा० सु० २।३।६२ ) 
शब्लुकि “घुमास्था “” ( पा० सु० ६।४।६६ ) इतीत्वम्‌ । देवं देवनशीलं त्र्यम्बकं स्त्रियाम्बिकया सहितम्‌ 
अवादीमहि । स च रुद्रो यथा येन प्रकारेण नो अस्मान्‌ वस्यसो वसीयसो वसुमत्तमात्‌ करत्‌ कुर्यात्‌, नो यथा 
भ्यसः प्रशस्यतरानु करत्‌ कुर्यात्‌, यथा नो व्यवसायाद्‌ व्यवस्येत व्यवसितार्थान्‌ करत्‌ कुर्यात, तथा अवादी- 
महीति। यद्वा-रुद्रं रागादिद्रावकं देवमसो रुद्र इति मनसावगम्य अवादीमहि । यथा त्वदनुग्रहादन्नं भक्षयेम 
तथा व्यम्बक त्रीणि अम्बकानि नेत्राणि यस्य तं तादृशं देवमवगम्य त्रिनेत्रोष्यमिति मनसावगम्य अवादीमही- 
त्यनुवतंते, यथा नोऽस्मानु वस्यसः वसुमत्तमाच्‌ करतु कुर्यात्‌, यथा नः श्रेयसः प्रशस्यतरानु कुर्यातु, यथा येन 


किये आक. = निर्म उचित व 
आदि किये हैँ, वे सव निर्मल हुँ ॥ ५७ ॥ ह. न नहीं है, वयोंकि जो अध्याहार 


मन्त्राथे¬चित् में रद्र का ओर त्र्यम्वक का ध्यान करके अथवा i 
अन्य देबताओं से पृथक्‌ करके हम रुद्र को 
को | वह ख हुने निवसनशील मोर ज्ञाति में झह कर दे ॥ तथा बह हमें समस्त कार्यों में शीघ्र निर्णय लेने 
| भदान करे, एतदयं हम उसका जप करते हैं। अब रुद्र मदीमहि' इत्यादि दो मन्त्रों का जप करे ॥ ५८ ॥ 


भाष्य्तार चह रुद्र हमें घनपपुत्र-घम-दीसि को यथेष्ट दे। हम अच्छी तरह ने पर में रह सके, ऐ 
०४७०. 2 से अपने पर में रह सकें, ऐसा गृह, 
सुन्दर यश-अतिष्ठा और निर्णायक शक्ति हमें वह प्रदान करे । यह प्रार्थना की गई है । द , 
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मन्त्र: ५८-५९ | वेदार्थपारिजातभाष्यसहिता २३१ 
प्रकारेण नो व्यवसाययात्‌ सर्वेषु कार्येषु निश्चययुक्तात्‌ कुर्यात्‌, तर्थवैनं भजामः। यद्वा अवयुत्य अन्याभ्यो 
देवताभ्यः पृथक्‌कृत्य रुद्रं अदीमहि आदयामो भोजयामः। “अद्‌ भक्षणे’ इत्यस्मात्‌ 'छन्दस्युभयथा' ( पा० सू० 
३।४।११७ ) इत्याधंधातुकत्वाल्लिङि णिचो लोपः। अवगम्य त्र्यम्बकमादयाम: । यथा नो वस्यसः वस्तुतरान्‌ 
अतिशयेन वसनशीलान्‌ दीप्तिमत्तमानु वा करत्‌ कुर्यात्‌, सर्वकार्येषु निश्चययुक्तान्‌ कुर्यात्‌, तर्थेवैनं जपामः । 
धनपुत्रादिभिर्दीप्षिमत्तमानु स्थितिशीलान्‌ प्रशस्यतमान्‌ व्यवसितमतीन्‌ यथा भगवान्‌ कुर्यात्तथा अपामः। 

अध्यात्मपक्षे-रुद्रं सवंदुःखद्रावकं दुष्टरोदकं वा देवं जगद्रूपेण क्रीडमानं द्योतमानं वा त्र्यम्बकं 
त्रिनेत्रं त्रिकालज्ञे वा भगवन्तं शिवं परप्रेमास्पदप्रत्यगात्मत्वेनावगम्य अदीमहि सर्वदुःखमयं संसारं नाशयामः, 
आत्मानं रक्षयामो वा । यथा भगवान्‌ नो वस्यसो ब्रह्मणि स्थितिशीलान्‌ करत्‌ कुर्यात्‌, यथा नः श्रेयसो 
ब्रह्मात्मरूपान्‌ करत्‌, यथा सोऽस्मान्‌ परावरे ब्रह्मणि व्यवसितमतीचु करत्‌, तथा तमनुकुल्यामः । 


दयानन्दस्तु--“वयं त्र्यम्बकं देवं रुद्रं जगदीश्वरमुपास्य दुःखान्यवादीमहि अवक्षयायेम, स यथा नोऽस्मान्‌ 
वस्यसोऽवकरतु, यथा नोऽस्मान्‌ श्रेयसोऽकरत्‌, यथा नो व्यवसाययेत्‌, तथा तं वसीयांसं श्रयांस व्यवसायप्रद 
परमेश्वरमेव प्रार्थयामं इति, तदपि न क्षोदक्षमम्‌, त्रिषु काळेष्वेकरसं ज्ञानं यस्येत्यत्र कालाद्चध्याहारापेक्षया 
त्रीण्यम्बकानि यस्येति व्युत्पत्तर्लाघवयुक्तत्वात्‌ । शतपथरीत्या तु मन्त्रस्य रुद्रदेवपरत्वमेव युक्तस्‌ ॥ ५८ ॥ 

चक = e = ० ०० | ० 

भेषजमंसि भेषजं गवेऽश्वाय पुरु षाय भेष॒जम्‌ । सुखं मेषाय सष्य ॥ ५९ ॥ 


हे रुद्र ! त्वं स्वरूपेणैव भेषजस्‌ औषधमसि, सर्वरोगसूलदुरितनिबहणहेतुत्वात्‌ । अतस्त्वं सुखं सुप्राप्त 
भेषजस्‌ अस्मदीयेभ्यो गवाश्वादिभ्यो देहि । यद्वा भेषजवत्‌ सर्वोपद्रवनिवारको$सि, अतोऽस्मदीयेभ्यो गवाश्व- 
पुरुषेभ्यः सुखं प्राप्तुं शक्यं यद्‌ भेषजं सवंव्याधिनिवारकमस्ति तद्देहिं, “यावन्त एवं ग्राम्याः पशवस्ेभ्यो 
भेषजं करोतिः ( तै० ब्रा १।६।१०।४ ) इति तित्तिरिश्रुतेः। मेषाय मेष्ये च सुखं देहि, सु हितं खरेभ्यः 
प्राणिभ्य इति सुखम्‌ । , 
ते तु-- है रुद्र परमेश्वर ! त्वं भेषजमसि ब्रह्माकारवृत्तावभिव्यक्तः सन्‌ सर्वस्यवाविद्यातत्कार्या- 

आस वानी बल इन्द्रियोपलक्षिताय बाह्मान्तःकरणसमूहाय भेषजमसि भवदी यध्यानेन 


अध्यात्मपक्ष में--भक्त भगवान्‌ से प्रार्थना करता है कि वह हमारी बुद्धि को परावर ब्रह्म में स्थिर कर दे । 
स्वामी दयानन्द ने शतपथ के विपरीत ही अर्थ किया है, अतः उसे अप्रामाणिक ही कहा जायगा ॥ ५८ ॥ 


भर अपद्रवों क । अतः हमारे गाय, अश्वं ओर सत्य 
सन्त्रार्थ हे खख ! तुम औषधि के तुल्य समस्त अपद्रवो के निवारक ह 
आवि Mt bo औषधि दो और मेष तथा मेषी के प्राणों की हितकारक औषधि को दो ॥ ५९ ॥ 
भाष्यसार--रुद्रदेवता स्वरूपतः ही औपधिरूप हैं, क्योंकि वे समस्त रोगों के मूलभूत पापों के नाशक हैं । अतः 
रे गवाश्वादिकों को दो । | 
तुम सुप्रा औषध हमारे गवाश्वादिकों 
अध्यात्मपक्ष में--हे रुद्र परमेश्वर ! तुम ब्रह्माकारवृत्ति में अभिव्यक्त होकर सम्पूर्ण अविद्या और का र 
हुए प्रपञ्च के नाहक हो । अतः हमारे बाह्याम्यन्तर करणसमूह के लिये अप ( औषध ) रूप हो, अर्थात्‌ 
अनुग्रह से रुपस्त करणों के दोष दूर हो जाते हैं और साद्गुण्य का लाम होता है । 
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२३२ शुवलयजुवेदसंहिता [ अ० ३ 


भवदनुग्रहेण तस्य सवंदोषबाधात्‌ सादुगुण्यसम्पत्तेश्व। पुरुषाय प्रत्यगात्मने च भेषजमसि, अविद्यादिदोषनिवर्त- 
कत्वात्‌ । मेषाय "मिषु सेचने' सेवत्रे सर्वाभीष्टवषंकाय, मेष्ये सर्वाभीष्टवषित्ये बुद्धये च, अश्वाय व्यापनशीलाय 
प्राणाय च सुखं देहि स्वात्मतादात्म्यापादनेन स्वात्मरूपान्‌ कुरु । 


दयानन्दस्तु- हे रुद्र जगदीश्वर ! यस्त्वं शरीररोगनाशकत्वाद्‌ भेषजमसि, आत्मरोगदूरीकरणाद्‌ 
भेषजमसि, एवं सर्वेषां दुःखनिवारकत्वाद्‌ भेषजमसि, स त्वं नोऽस्माकं गवेऽश्वाय पुरुषाय मेषाय मेष्यै सुखं देहिः 
इति, तत्तु श्रतिसुत्रविनियोगविसुद्धत्वान्न सङ्गतस्‌ ॥ ५९ ॥ 


] ० । 
व्यम्बक यजामहे सुगन्धि पुष्टिव्धनस्‌ । उर्वारुकमिव बन्थंतान्मत्योसेक्षीय भाऽसृतांत्‌ । 
] ० | f | T द ); ल 
त्यम्बकं यजामहे सुगन्धि पतिवे दनम्‌ । उर्वारुकमिव बन्धनादितो मु क्षीय मामुतः ॥ ६० ॥ 


हे अनुष्टुभो ! उभयोः परिक्रमणार्थे विनियोगः । 'अरिनि त्रिः परियन्ति पितृवत्‌ सव्योछ्नाच्नानास्त्र्यम्बक- 
मिति ( का० श्रौ० ५।१०।१३ ) । सर्वेऽप्रदक्षिणं दक्षिणेन पाणिना सव्यानुरूंस्ताडयन्तः परियन्ति । 'अथापसलूवि 
त्रिः परियन्ति । सब्यानुख्नुपष्यानास्त्यम्बकं यजामहे सुगर्धिपुष्टिवर्धनस्‌। उर्वारकमिव “ मामृतादित्याशीरेवैषैतस्य 
कर्मण आशिषमेवैवदाशास्ते तदु ह्येव शमिव यो मृत्योमुच्यातै नामृतात्तस्मादाह मृत्योमुँक्षीय मामृतादिति' 
( श० २।६।९।१२ )। अथाप्रदक्षिणं तिरग्ने: परिगमनं विधत्ते-अथापसलवीति । त्र्यम्बकस्य हविषः कर्तारः 
सव चतुष्पथेऽग्निमपसळवि अपसव्यं त्र्यम्बकमिति न्त्रेण परियन्ति । कि कुन्तः सव्यान्‌ वामानुरून्‌ उपघ्नाना 
हृस्तेन वादयन्तः । 

मन्त्राथंस्तु त्रीणि अम्बकानि सूर्यंशशाङ्कुवह्मिरूपाणि नेत्राणि यस्य सः, यद्वा स्त्री अम्बिका स्वसा 
पत्नी यस्य सः। सुर्गाग्ध शोभनो गन्धो यस्यासौ सुगन्धिस्तं दिव्यगन्धोपेत पुश्विर्धन॑ पुशध॑नधान्यबुद्धिवैभवादे- 
वंध॑यितारं रुद्रं वयं यजामहे पुजयामः । तत्प्रसादादहस्‌ उर्वारक कर्कटीफले परिपक्‍वं सद्‌ यथा प्रसवबन्धनात्‌ 
वयमेव मुच्यते, तथा मृत्योर अपमृत्योर्‌ मरणात्‌ संसारगृत्योर्वा मुक्षीय मुक्तो भूयासस्‌ । अमृताद्‌ अमरणात्‌ 
स्वर्गल्पाद्‌ मुक्तिरूपाद्वा मा मुक्षीय मा वियोगो भवत्विति-आशीरेवैषा । ब्राह्मणं तात्पर्यमाह-मृत्योर्‌ मरणाद्‌ 


स्वामी दयानन्द की व्याख्या श्रुति-सूत्र प्रतिपादित विनियोग के विरुद्ध होने से असंगत हैं ॥ ५९॥ 


मन्त्राथं -दिव्य गन्ध से युक्त, मृत्युरहित, धन-धान्यवर्घंक, त्रिनेत्र जो रुद्र, उसकी हम पुजा करते हैं | उस कारण 
हम अपमृत्यु ओर संसाररूप मृत्यु से मुक्त हो जायेंगे। जिस प्रकार ककड़ी का फल अत्यधिक पक्व होनेपर अपने वृन्त 
( दण्ठल ) से टूट जाता है ( मुक्त हो जाता है ), उती प्रकार हम भी, मृत्यु से छूट ( मुक्त ) जायेंगे । किन्तु अभ्युदय 
ओर नि,श्रेयसरूप अमृत से मात्र हमारा सम्बन्ध न छूटने पावे । ( अग्निम वाक्य कुमारिकाओं का है ) पति की प्राप्त 
करानेवाला, सुगन्धविशिषट त्रिनेत्र जो इत्तर, उसको हम पुजा करती हैं ! ककड़ी का फल परिपक्व होने पर जैसे अपने 
बण्ठछ से छुट जाता है, उत्ती प्रकार हम कुमारियां माता, पिता, भाई आदि मातृगृह के बन्धुजनों से, उस कुछ से, उस घर 
स इर जायेगी । किन्तु ज्यम्बक के प्रसाद से हम अपने पति से दूर न जाँय, अर्थातु पतिगोन्न में ही बनी रहें । 


जिस प्रकार पितृमेघ में पुन्नादिकों के द्वारा तीन बार उलटी प्रदक्षिणा ( परिक्रमा ) करनी होती है और देवता 
के पूजन में तीन बार सीधी प्रदक्षिणा ( परिक्रमा ) करनी होती है, उसो प्रकार यहाँ पर सबको ध्यम्बकसु' इस मन्त्र 
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मन्त्रः ६० | वेदार्थपारिजातभांष्यसहिता १३३ 
मुच्यातै मुक्तो भवेत्‌ सोध्मृतान्न मुक्तो.भर्वात, एतदेव प्राणिनां शमिव सुखं भवति । 'तदु हापि कुमायंः परीयुः । 
भगस्य भजामहा इति या ह वै सा रुद्रस्य स्वसा अम्बिका नाम सा ह वै भगस्येष्ट तस्मादु हापि कुमार्यः परीयु- 
भगस्य भजामहा इति' ( श० २।६।२।१३ ) । अस्य परिगमनस्य भगप्रसिद्धहेतुत्वमुपपादयति तस्मादिति । तदा 
कुमा्य॑स्तमग्निमुक्तप्रकारेण परीयुः । भगस्य सोभाग्यस्य कमंणि षष्ठी, सौभाग्यं भजामहे प्राप्नुयामहे । अम्बिका 
नाम या रुद्रस्य स्वसा सा भगस्ये्टे सौभाग्यस्य स्वामिनी । तस्माड्भगप्राप्तिकामाः कुमार्योऽपि परीयुः। तत्र 
कुमारीणां परिगमनेऽच्योऽपि मन्त्रस्तमाह--'तासामुतासां मन्त्रोऽस्ति। त्र्यम्बकं "मामुत इति । सा यदित इत्याह 
ज्ञातिभ्यस्वदाह मामुत इति। पतिभ्यस्तदाह पतयो ह्येव स्त्रियं प्रतिष्ठा तस्मादाह-मामुत इति’ ( श० 
२।६।२।१४ ) । त्र्यम्बकं त्रिनेत्रं सूर्यशशाङ्कुवह्लिनयनं पतिवेदनं पतिविद्यते लभ्यते 'विदुल लाभे’ अनेनेति 
पतिवेदनः पतिलम्भयिता रुद्रस्तस्‌ । अन्यत्‌ पुर्वंवदेव । चतुर्थपादस्य तात्पयंमाह-इत इति । इदंशब्देन 
पितृकुरू परामृश्यते। अस्मात्‌ पितृकुलाद्‌ ज्ञातिभ्यः सकाशादहं मुक्षीय मुक्ता भूयासस्‌ । अमुतोऽमुष्माद्‌ 
विवाहादुध्वं पत्युः कुलाद्‌ मा मुक्षीय विप्रयुक्ता न भवेयस्‌। जनकस्य कुल गोत्रं च परित्यज्य पत्यु गोत्रे 
सर्वदा वसामीति। अग्निहोत्रादिधर्मे पत्या सहैव स्त्रिया अधिकारः। अतः स्त्रीणां पतय एव प्रतिष्ठा । एतेन 
नियोगेनैकादशपतिवरणमत्यन्तमेव वेदबाह्यमिति मन्तव्यस्‌ । 


अध्यात्मपक्षे तु--त्र्म्बकं त्रिनेत्रं सगुणसाकारं सूर्यशशाङ्कवह्मिनयनं महाविराजं तदुपछक्षितं निगुंणं 
निराकारं परमेश्वरं यजामहे भेदेनाभेदेन वा समचंँयामः । सुगन्धि दिव्यगन्धं सुयशसं वा, परमेश्वरस्य 
सर्वकामसवरससवंगन्धादिवि शिष्ठत्वादशेषविशेषातीतत्वाच्च । सर्वाभोष्टानां पुष्टेः पोषणस्य वर्धयिवारं प्राणान्तः- 
करणादेविशिष्टरूपेण तस्यैव स्वंवरद्धिहेतुत्वात्‌, “जीवापेतं वाव किलेदं ग्रियते' इति छान्दोग्यश्चुतेः। बन्धनाद्‌ 
ुन्तादुर्वार्क्रमिवाहं तत्प्रसादात्‌ संसारबन्धनाद्‌ मुक्षीय मुक्तो भरुयासस्‌ । तथैव पतिवेदनं जीवानां पत्युः 
परमेश्वरस्य प्रापकस्‌, तदनुग्रहादेव तत्प्रासिप्रसिद्धेः, यमेवैष वृणुते तेन लभ्यः ( कठोप० १।२।२२ ) इति श्रुतेः । 
इतः कमंबन्धनादु देहादिपञ्वकोशबन्धनांद्‌ ुन्तादुर्वारकमिव मुक्षीय, अमृतात्‌ पत्युः परमेश्वरस्य सान्निध्य- 
लक्षणादमृतान्न मुक्षीयेति । 
न्दस्तु--'वयं सुगन्धि पृष्टिवर्धनं देवं यजामहे नित्यं पूजयेमहि । एतस्य कृपयाहू बन्धनादुर्वार्कमिव 
NS खा मुक्षीमहि मा श्रद्धारहिता भूयास्म वयं सुगास्धिनं पतिवेदनं त्यम्बकं 
जगदीश्वरं यजामहे । एतदनुग्रहेण वयं बन्धवादुर्वारकमिवेतो मुक्षीय; अमुतो माका क i 
धर्माद्‌ विरक्ता मा भूयास्म' इति, तदपि शतपथविरुद्धत्वादुपेक्यमेव । सुगन्धीत्यत्र ग pr स 
मुख्याथं(गन्ध)त्यागशच निमूंँछे एव। तस्मात त्र्यम्बकपदेन त्रिनेत्रः सुगन्धिपदेन दिऽ तः सगुणः 


से अग्नि की तौन परिक्रमा उलटी ओर तीन परिक्रमा सीधी गानी चाहिये । उसी तरह यजमान के घर की कुसारिकाएं 
भी उतराधं के 'च्यस्बकसु' मन्त्र से अग्नि की तीन प्रदक्षिणा करें ॥ ६० ॥ 
_ आष्यसार--अग्निहोत्रादि धर्मानुष्ठान में पति के सहित ही स्त्री को अधिकार हे, अतः पति के रहने में ही 
स्त्रियों की प्रतिष्ठा है । उ 
अध्यात्मपक्ष में “ककडी के फल की तरह देहादि पञ्चकोष रूप बन्धन से हमारा छुटकारा हो, किन्तु परमेश्वर के 
सान्निष्य लक्षण अमृत से हम दूर न हो पावे. । 


0 
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२३४ शुक्लयजुवें दसंहिता | अ० ३ 
साकारश्च भगवानित्येव सिद्धयति। शतपथे द्वितीयस्य मन्त्रस्य कुमारीणामग्निपरिक्रमणे विनियोग उक्त: | 
एकस्यंवार्थस्य बोधकत्वे पौनरुक्त्यापातश्च । 


यत्त-'अ्जनोऽत्ये वा त्र्यम्बकप्राथंनया मृत्योः संसारभयात्‌ प्रतिज्ञाभङ्गभयाद्वा भगवन्तं प्रसाद्याभीष्ट 
प्राप्नुवन्ति । सीतारुक्मिणीसुभद्राद्याः कुमार्योऽपि भगवन्तमभ्यथ्य स्वाभीष्टं पति लभन्ते । एतेन मोक्षात्पुन रावृत्ति- 
सिद्धान्तो जीवन्तं मृतं वा पर्ति पतिकुलं परित्यज्य पत्यन्तरस्वीकरणसिद्धान्तश्चापास्तो वेदितव्यः ॥ ६० ॥ 


एतत्ते रुद्राऽव॒सं तेन॑ परो मूजबतोऽतींहि । अवततधन्वा पिनांकावसः कृत्तिवासा अहिः 
सन्नः शिवोष्तीहि ॥ ६१ ॥ 


इयमपि रोद्री तारपङ्क्तिश्छम्दः। यस्या अन्त्यौ द्वादशाक्षरावाद्यावष्क्षरो पादौ सा तारपङक्तिः । सर्वे 
चेते प्रजापतिदृशश्चातुर्मास्यमन्त्राः। 'अर्थंतान्‌ यजमानोऽञ्जलो समोप्य । ऊर्ध्वानुदस्यति यथा गोर्नोदाप्नुयात्‌ 
तदात्मभ्य एवंतच्छल्यानु नि्मिमते। तानु विछिप्सन्त उपस्पृशन्ति भेषजमेवतत्कुवंते तस्माद्विरिप्सन्त 
उपस्पृशन्ति' ( श० २।६।२।१६ )। अत्र हुतावशिष्टानां त्रैयम्बकानां पुरोडाशानां प्रतिपत्ति विधत्ते-अर्थेतानिति । 
उपयुक्तद्रव्याणां विधिनोत्सगंः प्रतिपत्तिः । एतान्‌ पुरोडाशान्‌ यजमानस्याञ्जलावध्वर्युः संवपेतु । यजमानश्च 
तान्‌ ऊर्ध्वातुत्क्षिपति यथा गौः परथिवी तान्‌ पुरोडाशानु नोदाप्नुयात्‌ उत्तिक्षिप्ताः पुरोडाशा यथा भुमौ न पतन्ति 
तथान्तरिक्षे पुनरञ्जलिना धारयेत्‌ । तदुक्तं कात्यायनेन 'रोद्रात्‌ .यजमानोऽञ्जलिनोदस्यत्यगोः प्रापणस्‌' 
( का० श्रो० ५।१०।१७) । एतेन उदसनेन ( उत्क्षेपणेन) आत्मभ्य ऋत्विग्यजमानाः स्वस्वशरी रेभ्य 
एव शल्यान्‌ निमिमते निर्हरन्ति । तेषामुत्क्षिप्तानां पुरोडाशानां पुनग्रंहणाशक्तौ उपस्पर्शनं विधत्ते -- तान्‌ 
विलिप्सन्त इति । लन्धुमिच्छन्तो लिप्सन्तः, . तद्विपरीता विलिप्सन्तः छब्धुमशक्ताः, भूमौ पतितान्‌ 
तान्‌ पुरोडाशान्‌ पश्चादुपस्पृशन्ति । पप्रतिगृह्वात्येनानशक्य उपस्पर्शनम्‌' ( का० श्रौ० ५।१०।१८)। 
अशक्ये अन्तरिक्षात्‌ पततो ग्रहणे भूमौ पतितानुपस्पृशेदिति सूत्ार्थः। 'तान्‌ द्वयोमतकयोरुपनह्य वेणुयष्ट्यां 
वा कुपे वोभयत आबध्योदङ परेत्य यदि वृक्षं वा स्थाणुं वा वेणुं वा वल्मीकं वा विन्देततस्मिन्नासजत्येतत्े रुद्रावसं 
तेन परो मुजवतोऽतीहीत्यवसेन वा अध्वानं यन्ति। तदेन? सावसमेवान्ववार्जति यत्र यत्रास्य चरणं तदन्वत्र ह्‌ 
वा अस्य परो मूजवद्धधशचरणम्‌ । तस्मादाह तेन परो मुजवतो$तीहीत्यवततधन्वा पिनाकावस इत्य हिर सन्नः 


स्वामी दयानन्द ने जो व्याख्या की है, वह शतपथ के विरुद्ध है ।. मुख्याथ' का त्याग करने में कोई कारण भी 
नहीं है ॥ ६० ॥ 

° सन्त्रार्थ हे ख्द्र ! तुम्हारा यह 'अवस' संज्ञक हविःशेष भोज्य है ( 'अवस' का अर्थ है--प्रवास में किसी 
सरोवर के समीप विधाम करने पर भक्षण योग्य ओदनविशेष ) । उसके सहित तुम अपने धनुष की प्रत्यंचा को एक 
प्रान्तभाग से हटाकर मुजवान्‌ पर्वत के उस पार जाओ | ( मुजवानु पर्वत पर रुद्र निवास करते हैं ) । प्रधास करते 
समय तुम अपने 'पिनाक' नामक धनुष को सब ओर से आच्छादित कर लेना, जिससे कोई भी प्राणी तुम्हारे धनुष को 
देखकर भयभीत नहीं होगा। हे रद ! तुम चर्माम्बर धारण करके हिसा न करते हुए हमारी पुजा से सन्तुष्ट होकर 


फट मूजवान्‌ पर्वत को लांघ जाओ । ब्रीहि और यव की गड्डी बांधकर बाँस की कावड के दोनों छींकों में हबिद्रथ्य का 


अवशिष्ट भाग डालकर उस, कावड़ को ऊँचे वृक्ष पर, बाँस पर या बामी पर 'एतत्ते' इस मन्त्र से रख दे॥ ६१ ॥ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


मन्त्र: ६१ ] वेदार्थपारिजातभाष्यसहिता 


२३५ 
शिवोऽतीहोत्येवैतदाह कृत्तिवासा इति निष्वापयत्येवैनमेतत्स्वपन्तु हि न कञ्चन हिनस्ति तस्मादाह कृत्तिवासा 


इति’ ( श० २।६।२।१७ Bl । इयोमूंतकयोः, यत्र तृणमथ आवपने ब्रीहियवादिधान्यमावध्यते तन्मुतम्‌, 
मुतमेव मुतकस्‌, तयारद्वयोपुंतकयोः, रौद्रान्‌ पुरोडाशानुपनह्य वेणुयष्ट्यामुभयत आबध्य यद्वा कुपे 
वेणुनिमितभाजनद्वययुक्तो यज्ञियवृक्षजों दारुविशेषो वीवधापरपर्यायः ( तुलादण्ड: ) तस्मिन्नुभयत उभयपाशवंयो- 
वेगवभाजनयोस्तान्‌ पुरोडाशानाबद्धथ स्कन्वेनादाय उदङ परेत्य उदङ्मुखो दुर गत्वा वृक्षस्थाण्वादीनामन्यतम- 
स्मिन्नुपलव्धे पूतकदवयोपेतां यष्टि वीवधं वा आसजति आलगयति। ततो गोभिराघ्रातुमशक्यत्वाद्‌ गावो रोगं 
न प्राप्नुवन्ति । तदप्युक्त सूत्रकृता--'मूतयो कृत्वा वेणुयष्ट्यां कुपे वाऽसञ्जोभयतः स्थाणुवृक्षव(9शवल्मीकाना- 
मन्यतमस्मिन्नुस्षेपणवदासञत्येतत्त इति’ ( का० श्रौ० ५।१०।१९ ) । आसजने मन्त्रमाह-एतत्त इति । 

मन्त्राथंस्तु--हे रुद्र ! ते तव एतत्‌ तृप्तिकरं हविःरेषाख्यं भोज्यम्‌ असवं पाथेयमन्नं तत्स्वीकृत्य तेन 
साधनेन सूजवतः परो मूजवान्नामोदीच्यः पर्वतः तस्य परः परस्तात्‌ भागस्‌ अतीहि अतिक्रम्य गच्छ। 
मास्मानधितिष्ठेति भावः । मृजवान्नाम कश्चित्पर्वंतो रुद्रस्य वासस्थानं “मूजवान्‌ पर्व॑तः' ( नि० ९।८)। अवसः 
शब्देन देशान्तरं गच्छतो मागे तडागादिसमीपे भोक्तव्यो भोज्यविशेष उच्यते । हे रुद्र ! एतेन मूतद्वयगतेन हविः- 
शेषाख्येन भोज्येन सहितस्त्त्रं मूजवतः परस्ताद्धागमतीहि अतिक्रमं गच्छ। कथंभूतस्त्वस्‌ ? अवततधन्वा 
आरोपितधनुष्कः, अस्मद्विरोधिनां निवारितत्वादित ऊध्वं ज्यासमारोपणस्य प्रयोजनाभावादवरोपणमेव युक्तस्‌ । 
पुनः कीदृशः ? पिनाकावसः। “पिनाकः प्रतिपिनष्टि अनेनेति’ ( नि ३।२१ ) पिनाकाख्यं त्वदीयं धनुरावस्ते 
सवंत आच्छादयतीति पिनाकावसः ! यथा धनुदंध्रवा प्राणिनो न बिभ्यति तथा त्वदीयं धनुर्वस्त्रादिना प्रच्छाय 
गच्छेत्यादि सायणसम्मतोऽरथः । 'कृत्तिवासा इति । अनपेक्षमेत्योपस्पृशन्त्यपः ( का० श्रौ० ५।१०।२०-२१ ) इति । 
कुत्तिवासा इति मन्त्रेण आसक्तानवलग्नान्‌ पुरोडाशान्‌ निश्चलीमुर्यात्‌। उन्नते वृक्षादौ मूतद्वयमवसज्य 
प्रत्यावत॑माना मूतद्वयस्यावेक्षणमङृत्वा वेदिसमीपे समागत्योदकमुपस्पृशेयुः । 

शतपथार्थस्तु-हे रुद्र ! त्वं कृत्तिवासा हस्तिचर्माम्बरो नोऽस्मानहिसन्‌ हिसामकुवंन्‌ शिवः अस्मदीयपुजया 
सन्तुष्ट: शान्तः कोपरहितो भूत्वा अतीहि पवंतमतिक्रम्य गच्छ । पूर्वोक्तशतपथत्राह्मणे मन्त्रगतमवसमिति शब्दं 
प्रशंसति - अवसेन वा इति । लोके अवसेन अन्नेन पाथेयेन हि जना दुरमध्वानं यन्ति | ततु तथा सति एनं रद्र 
सावसं वससहितमेव अस्मात्‌ स्थानाद्‌ अन्ववार्जंति अनुगमयति रुद्रस्य गन्तव्यप्रदेशस्‌ । यत्र यत्रेति। यस्मित्‌ 
यस्मित्‌ स्थाने अस्य देवस्य चरणं वतंनं भवति तत्तत्स्थानमनुलक्ष्य मुजवतः परस्ताद्‌ भागमतीहि। परो मुजवत 
इति भागस्याभिप्रायमाह-अत्र ह वेति । अस्य रुद्रस्य अत्र मूजवत्पवेतसम्बन्धिनि परः परस्ताद्‌ भागे चरणं 
वर्तनं भवति । तस्मात्‌ तेन परो मूजवतः। इ्वितीयभागमृद्य व्याच४-- अवततधन्वेति अवततमनारोपितज्यं 
धनुर्यस्य स तथोक्तः। पिनाकावसः पिनाक इति तस्य धनुषो नामघेयस्‌। तस्य अवसो व्यापारो परमो यस्य 
स तथा । एतेन विशेषणद्येन फलितमर्थभाह-अहिंसन्निति। हे रुद्र ! नः अस्माकं हिसामळुवच शिवः सुखकरः 
सन्नतीहि अतिक्रम्य गच्छेति । अन्तिमं भागमतृद्य तात्ययंमाह--कत्तिवासा इति । कृत्तिः त्वग्‌ वास आच्छादनं 


त्रैयस्बक पुरोडाशों की प्रतिपत्ति का विधान किया गया है । रुद्र के लिये तृप्तिकर पर्या 


भाष्यसार--हुतावशिष्ट त्र ॥ 
पाथेय के रूप में यह हविःशेष है, उसको स्वीकार कर के उत्तर दिशा में स्थित मूजवान्‌ पर्वत के उस पार चले जाओ । 


हमारे बीच में मत रहो। र न 
र अध्यात्मपक्ष में--हे रुद्र परमेश्‍वर ! तुम्हारा जो यह वेदान्त प्रसिद्ध “रुद्र नाम हैं, वह भक्त के लिये पाथेय रूप 


` हे । भक्तों के लिये तुम स्वात्मतादात्मय रूप से प्रात हो जाओ.। 
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यस्य सः। निःष्वापयत्येवैतत्‌ स्वपन्नुहि न कञ्चन हिनस्ति । कृत्तिवासा इत्यनेन विशेषणेन कृत्तमृंदुतरत्वेन 
` सुखकरत्वात्‌ रुद्रस्वापो भवति । स्वापोऽपि किमर्थमित्यत आह-स्वपन्नुहीति । अत्र खलु लोके स्वपन्‌ निद्रालुः 
पुरुषः कन न हिनस्ति । अतो रुद्रकृतबाधाविरहाय तस्य स्वापो युक्तः । 

अध्यात्मपक्षे तु- हे रुद्र परमेश्वर ! ते तव एतत्‌ प्रसिद्धं रुद्रनाम वेदान्तप्रसिद्धं जगदुत्पत्तिस्थितिलयलीलं 
स्वरूपं वा अवसं पाथेयं भक्तानामिति शेषः। शब्दादिमतो जगतः परः परस्ताद्‌ भागमतीहि अतिक्रम्य प्रपञ्ा- 
तोतरूपेण इहि भक्तसाक्षात्कारगोचरो भव। शब्दार्थकस्य मुज्धातोश्छान्दसं देघ्यंस्‌ । सगुणरूपेण अवततधन्वा 
अवतारितज्यधनुष्क॒ आच्छन्नपिनाकः कृत्तिवासास्त्वं नोऽस्मान्‌ अहिसत्‌ शिवः कल्याणरूपः सञ्नतीहि 
स्वात्मतादात्म्येन प्रा्ो भव । 


दयानन्दस्तु—- हे रुद्र शूरवीर युद्धविद्याविचक्षण सेनाध्यक्ष ! अवततधन्वा पिनाकावसः कृत्तिवासाः परः 
्रकृष्टसाम्यंः संस्त्वं मूजवतः पवंतातु परं शत्रूनतीह्मल्लङ्खघ तस्मात्‌ परं गमय। यदेतत्ते तवावसं पालनमस्ति 
तेन नोऽस्माचु अहिसन्नतीहि' इति, तदसङ्गतमेव, सम्भवति शक्यार्थे भात्तस्यार्थं्याग्राह्यत्वात्‌ । रुद्रपदस्य 
वेदेतिहासपुराणप्रसिद्धस्य सेनाध्यक्षपरत्वे मानाभावात्‌ । बहूनां शत्रुरोदकानां मध्ये सेनाध्यक्षस्यंतन्नामत्वे 
विनियमनाविरहाच्च। किञ्च, अतीहीत्यत्रापि ण्यर्थंताङ्गीकारोऽपि निमूँल एव । पिनाकपदं शिवधनुषि प्रसिद्धम्‌ । 
तथा चामरसिहः- पिनाकोऽजगवं धनुः’ ( १।१।३५ )। कृत्तिवद्वास इत्यपि गौणाथंतेव, कृतिर्वासो यस्येत्यर्थस्यैव 
स्वाभाविकत्वात्‌ । शतपथविरोधस्तु स्पष्ट एव । 


यतु कश्चितु-- पिनाको रुद्राङकुशो रुद्रधनुर्वा, तेनैवावसं रक्षणं कुशलं यस्य सः, स्वधनुष्कृतकुशल- 
स्त्वमसि। वस्त्रापरपर्यायोऽवसशन्दो महीधराभिप्रेतो न मनोज्ञः' इति, तत्तुच्छम्‌, हेत्वनुक्तेः। सङ्कल्पमात्रेण 
सवंसंहारकस्य रोगदोषादीनां द्रावकस्य नित्यनिरस्तारात्यादिसमस्तानथंब्रातस्याकुशरत्वाप्रसक्त्या धनुष्कृत- 
रक्षणानपेक्षणात्‌, भक्तानां रक्षणाश्वासनायैव तु धनुरादि धार्यते । भक्तविरोधिनां निवारितत्वेन यथा अवततज्य- . 
घनुष्कत्वमृक्तप्‌, तथेव लोकभयवारणाय पिनाकावरणस्यवापेक्षितत्वात्‌ । 


यत्त--हे रुद्र प्राण ! एतद्‌ ब्रह्माण्डं ते अवसमन्नम्‌, तेन साधनेन परः श्रेष्ठः सन्‌ मज « 
हृदयस्थलस्योन्नतस्थानमतिक्रम्य भ्रुकुटि गच्छ' इति, तदसङ्गतमेव, प्राणस्य जडत्वेन Lene aha 
त्वात्‌, मुजवत्पदेन हृदयोच्नतस्थलग्रहणे प्रमाणाभावाच्च । अवततधन्वा अवरोपितप्रणवधन्वेत्यप्यसङ्गतमु 
भागस्य भ्रणवधन्वत्वाभावात्‌, साधकस्येव तत्त्वाद्‌ भ्रुकुटीं प्रति प्राणप्रवेशाय समाततप्रणवधनुष्कत्वापेक्षणात्‌ । 
पिनाकः प्रणवोऽवसः अन्नं यस्य तथाभूतः स्वात्मनि प्रणवस्य लयस्य कारक इत्यपि बालभाषितम्‌, प्रणवस्यंव 
| प्राणादीनां लयाधिकरणत्वात्‌, माण्डूक्यादौ व्यष्टिसमष्टिमयस्य स्थूलसुक्ष्मकारणप्रपन्चस्य प्रणवे लयप्रतिपादनात्‌ | 
समष्टिप्राणो हिरण्यगर्भोषपि तत्रवान्तर्भतः, 'यच्चान्यत्त्रिकालातीतं तदप्योङ्कार एव? ( माण्डूक्योप० ११ ) 
इति श्रुते: । 'कृत्तिगृ हमेव वासो यस्यः इत्यप्यसज्गतय्‌, प्राणस्य पाण्डरवासस्त्वप्रसिद्धेः । अत एवाजातशत्रवे 
बृहन पाण्डरवासाः सोमो राजेति गार्ग्येण प्राण उपदिष्टः। पाण्डरं शुक्ल वासो यस्य सोऽयं पाण्डरवासाः 
अपूशरीरत्वात्‌ प्राणस्य । अजातशत्रुणा सुप्तं पुरुषं प्रति ब्रृहत्‌ पाण्डरवासः सोम. राजन्नित्यादिभिः प्राणः 


` स्वामी दयानन्द ने जो व्याख्या की है, वह असंगत ही है, क्योंकि श्याथ के सं 
नहीं हो २ ह, याक शक्याथ के संभव रहते भाक्त ( लाक्षणिक 
अर्थ आह् नहीं होता । यह व्याख्या शतपय के विरुद्ध भी है, अतः उपेक्षणीय ही उसे समझना चाहिये । ( ) 
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मन्त्रः ५१-६२ ] द वेदार्थपारिजातभाष्यसहिता २३७ 


सम्बोधितः ( बृ० उ० २।१।१५)। गगनमण्डलमतिक्रम्य प्राणप्रेषणादिप्रलापोऽपि मुढजनप्रतारणायंव, मन्त्र 
तद्बोधकपदाभावात्‌ । 


एवमेव बाणासुरयुद्धप्रसङ्गे बाणरक्षणायागतं शिवं ज॒म्भणास्त्रेण मोहयित्वा श्रीकृष्णो र्द्रमाह--गच्छ 
रुद्र ! स्वस्थानं मुञ्जवन्नामपवंतं ततोऽपि वा परस्ताद्‌ गच्छ शिवमिच्छसि चेत्परित्यज भक्तपक्षपातम्‌' इत्यादि, 
तदुन्मत्तप्रलपितमेव, श्रीमद्धागवतविरुद्धत्वात्‌ । . ‘यदात्थ भगवंस्त्वं नः करवाम प्रियं तव। भवता यद्‌ 
व्यवसितं तन्मे साध्वनुमोदितस्‌ ॥' ( भा० पु० १०।६३।४६ ) इति हि श्रीमद्धागवतीयं पद्यस्‌। अनेन भगवता 
कृष्णेन भगवन्तं शिवं प्रति श्रद्धेव प्रकटिता ॥ ६१॥ 


व्यायषं जमदग्नेः कश्ष्यपस्य त्यायषम्‌ । यहेवेष त्र्याय॒षं तो अस्तु त्र्यायषम्‌ ॥ ६२ ॥ 


आशीर्देवतोष्णिक । यस्याश्चत्वारः पादाः सप्ाक्षराः सोष्णिक । 'त्र्यायुषमिति यजमानो जपतीति' 
( का० धौ० ५२११६ ) । जपश्चायं वपनकालिकः। मन्त्रार्थस्तुकश्यपस्य कश्यपनाम्नः प्रजापतेः सम्बन्धि 
च्थायुषं त्रयाणां वाल्य-यौवन-स्थविररूपाणामायुषां समाहाररूपस्‌ । तथा जमदन्नस्तन्नामकस्यर्षस्त्यायुषं 
देवानामिन्द्रादीनां च यत्‌ त्र्यायुषमस्ति तत्‌ त्र्यायुषं सवं ममास्तु । अर्थात्‌ कश्यपादीनां बाल्यादिषु यादृशं चरितं 
तादशं चरितं मम भुयात्‌ । | 


अध्यात्मपक्षेऽपि-साधका भगवन्तं प्रति जमदग्त्यादीनामिव ब्रह्मात्मसाक्षात्कारोपयोगिबहिर द्ञान्त- 
रङ्गसर्वविधसाधनमुक्तं त्र्यायुषं प्रार्थयन्ते । योगाभ्यासेन तपस्यया दीर्घायुष्ट्वं भवत्येव, ऋषयो दीघंसच्ध्यत्वाद्‌ 
दीघेमायुरवाप्नुयु? ( म° स्मू० ४९४ ) इत्यादिस्मरणात्‌ । माकण्डेयादीनां दीर्घायुष्ट्वमपि स्मयते । 


यत्त कश्चित्‌-'आयुषां पूर्णत्वमभिप्रेतस' इति, तत्तुच्छस्‌; तथात्वे कश्यपस्य जमदग्नेदेवेष्विति 
प्रयोगवैयर्थ्यापत्तेः । न च कश्यपादीनामिवायुष्ट्वं सम्भवति, मनुष्येषु ताइङमन्त्रपरायणानामपि 
तादृशायुष्टवादशंनात्‌ । | 
न्दस्तु--हि रुद्र जगदीश्वर ! तव कुपया यद्‌ देवेषु त्यायुषं यज्जमदम्नेस्त्रायुष॑ यत्कश्यपस्य त्यायुषं 
त तिः नाग कालजी तुक्तप-- अत्र चक्षुरिन्द्रियाणा कश्यप ईश्वरः ष्टूणामुत्तमोऽस्तीति 
विज्ञेयस्‌। त्र्यायुषमित्यस्य चतुरावृत्त्या त्रिगुणादधिकं चतुगुंणमप्याहु: । संगुह्म॑तत्पाप्त्यथ॑जगदीश्वरं प्राथ्ये 
स्वेन पुरुषार्थश्च कतंव्यः । तद्यया--हे जगदीश्वर ! भवत्कपया यपा विद्वांसो विद्यापरोपकारघर्मानुष्ठानेनानादितया 
त्रीणि शतानि वर्षाणि यावत्‌ तावदायुभुखते । तदयं प्राप्य त्रिशतवषं चतुःशतवषं वायुः सुखेन भुझ्लोमहि इति, 
तदेतत्सव मूखंजनव्यामोहनमेव; प्रकृते चक्षुष इन्द्रियोत्तमत्वस्य कश्यपस्य नष्ट त्तमत्वस्य चाप्रसक्तत्वात्‌, मन्त्र 


किसी अत्य व्याख्याकार ने भी जो मनमानी व्याख्या की है, वह भी 'हेतु' पूर्वक न रहने से क 
म तदर्थंबोधक कोई शब्द ही नहीं हैं । शब्द के बिना भी अर्थ बताना प्रतारणा मात्र है । श्रीृष्ण-रद्र सव 
में तद ॒ 


उन्पत्तप्रलाप के समान हीं की गई है ॥ ६१.॥ . | | 
मन्त्रार्थ रित. कश्यप ओर इन्द्रादि देवताओं ने अपनी बाह्य, यौवन और वाघक्य अवस्थाओं सें जो 
प्रशंसनीय चरित्र ह, दते चरित्र हमसे भी सम्पन्न हाँ । 'जयायुषस' इस सन्त्र का जप यजमान करे ॥ ६२ ॥॥। 
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ताहशार्थबोधकपदाभावाच्च । न चात्र जमदर्निकश्यपपदाभ्यां चक्षुरीश्वरयोविवक्षा, तयोस्त्रयायुषत्वा प्रसिद्धेः । 
कश्यपस्य प्रजापतेमंहर्षजंमदरनेदेवानां च बाल्ययौवनवार्धेक प्रसिद्धिः । देवानाममरत्वमिव निजंरत्वमप्यापेक्षिकमेव । 


यदुक्तसु--'चक्षुर्वे जमदग्निऋषियंदेनेन जगत्पश्यत्यथो मनुते तस्माच्चक्षुजंमदर्निऋंषि:” (श० ८।१।२।३), 
“जमदग्नयः प्रजमिताग्नयो वा प्रज्वलिताग्नयो वा तेरभिहुतो भवति’ ( नि० ७२४ )। अनेनापि प्रमाणेन 
रूपगुणग्राहकं चक्षुगह्मयते। कश्यपस्य आदित्यस्येश्वरस्य। “प्रजापतिः प्रजा असृजत यदसृजताकर 
तत्कुमं: । कश्यपो वे कमंस्तस्मादाहुः सर्वाः प्रजाः काश्यप्य इति’ ( श०७।५।१।५ )। अनेन प्रमाणेनेश्व रस्य 
कश्यपसंज्ञा । एतन्निमितं त्रिगुणमायुल्भेमहि' इति, तदपि न सङ्गतम्‌, प्रक्ृतमन्त्रे तदसङ्गतेरुक्तत्वात्‌। न च 
नित्यस्येश्वरस्यायुः परिमितम्‌, नित्यत्वेनेवेश्वरस्यानन्तत्वात्‌। अत एव त्रिगुणितत्वमपि न तस्य सम्भवति, 
अनन्ते त्रिगुणत्वायोगात्‌। न चेश्वरेण त्रिगुणं किञ्भिदायुनिमितमित्यत्र प्रमाणमस्ति। न चायमेव मन्त्रस्तत्र 
प्रमाणम्‌, तस्य प्रसिद्धप्रजापतेस्त्र्यायुषानुवादेनापि सार्थकत्वोपपत्तेः । 


किन, नात्र वस्तुतश्चक्षुरेव जमदग्निः, किन्तु गुणवृत्त्यैव चक्षुषि जमदग्नित्वारोप एव, त्वदुदुधुतनिरुक्त- 
विरोधातु । तत्र हि जमदग्नेहोतृत्वं प्रज्वितार्नित्वं चोक्तम्‌ । न च तच्चक्षुषि सम्भवति, शतपथोक्तिविरोधात्‌ । 
तथाहि शतपथस्याष्टमः काण्डश्चितिनाम्ना प्रसिद्ध: । तत्र प्रथमाध्यायारम्भ एव प्राणभृत्संज्ञकाना मिष्टकानामुपधानं 
विहितियु। तत्र प्राणभृतां प्राणख्पत्वमुक्तस्‌ । ज्त्मशंसार्थानि--प्राणा वै प्राणभृतः प्राणानेवेतदुपदधाति' 
( श० ८।१।१।१ ) इत्यादीनि वचनानि । याः प्राणभुदाख्या इष्टकास्ताश्चक्षुरादिप्राणात्मिकाः। एतेन प्राणभृदुप- 
धानेनाग्नी प्राणनेवोपदधाति । ताश्च प्राणभृदाख्या इष्टकाः पन्नाशत्संख्याका दश दश उपधेया इत्यपि 
तत्रेवोक्तम। 'ता दश दशोपदधाति' (श० ८।१।१।२) । दशसंख्याकाः प्राणाः सप्त शीर्षण्या द्वाववाञ्चौ नाभिर्दशमीति 
संख्यासामान्यात्‌ तासां प्राणरूपता सिद्धेति। ताश्च दशदशसंख्याका इष्टकाः पञ्चकृत्व उपदधाति । तेनाध्वर्यः 
पद्चसंख्याकानु पशूनुपदधाति। एकैकस्मिन्‌ पशो दश दश प्राणान्‌ स्थापितवान्‌ भवति । तत एव तासामुपहितानां 
पशुशीर्षाणां समीप उपधानं विहितम्‌ । 'अनन्तहिताः पशुभ्य उपदधाति' ( श० ८।१।१२ ) इति । तत्रैव 
ठृतोयकण्डिकायां प्राणभूदुपधानेत प्रजापते वित्स्तप्राणानामुपधानमुक्तम्‌ । पृष्ठसाम्नो वशिष्ठ उत्पन्न इत्युक्तम्‌ । पृष्ठ 
निरमिमीत' ( श० ८।१।१।५ )। तत्रैव प्रसङ्गेन “वशिष्ठ ऋषिः । प्राणो वै वशिष्ठ ऋषिः । यदव नु श्रेष्ठस्तेन 
वशिष्ठोऽयो यद्दस्तृतमो वसति तेनो एव वसिष्ठ: ( श० ८११६ ) इति श्रेष्ठययोगेन प्राणो वसिष्ठ उक्तः। - 
तथंव 'मनो वे भरद्वाज” ( श० ८।१।१।९ ), तथेव--'यदेनेन जगत्पश्यत्ययो मनुते तस्माच्चक्षुज॑मदर्नित्र्षिः’ 
( श० ८१।२।३ ) इति । तेन गोण्या ह चक्षुषो जमदग्नित्वमुक्तम्‌ । यथा योषाया अग्नित्वम्‌ । न तावता 
* सम्भवति। जमदन्नप्रसङ्भस्तु निरुक्ते (७२४) इत्थं प्रतिपादितो दुर्गाचार्येण- 
'छन्दोभयज्ञेषु दाशरात्रिकेषु यत्सुक्तं तत्सौयंवैश्वानरम्‌, तदस्यैवा्नेः । El होतद्विशिष्टं पाथिवासेर्वाचक | 
लिङ्गं भवति--'जमदग्निभिराहुतः' ( आ० श्रौ० ८९ ) इति। जमदग्नयों ह्येनमाहुतिभिजुह्वति नादित्यम- 
विधानादसम्भवाच्च । तस्मादत्रापि वैश्वानरकिङ्गं तदप्यस्य पाथिवस्याग्नेव्यक्षक भवति । 


भाष्यसार--भाष्याथं सुबोध है । 
र अघ्यात्मपक्ष में- साधक मनुष्य भगवान्‌ से प्रार्थना कर रहा हे कि जमदरिनि आदि के समान ब्रह्मसाक्षात्कारोपं- 
बगी बहिरिङ्ग-अन्तरङ्ग सर्वविध साघनयुक्त त्र्यायुष हमें प्राप्त हो । योगाम्यास से दीर्घायष्ठ प्राप्त होता है । 
किसी व्याख्याकार ने आयु की पूर्णता अभिप्रेत वताई है, किन्तु वह व्याख्या ठीक नहीं है । 
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'वुषा पावक दीदिहि' इति मन्त्रभागः । 
जमदरिनिभिराहुतः अभिहुतः स त्वमस्माकं कमंसु 
प्रजमिताग्नयः प्रभूताग्नयः प्रञ्वलिताग्नयो वा । 
ऋषयो ये यज्ञाथं नित्यं प्रञ्वरिताग्नयस्त एवात्र जमदग्निपदेनोच्यन्ते । तेरेवान्नेरभिहुतत्वमपि सम्भवति । 
नात्र जमदग्निपदेन चक्षुषो ग्रहणं सम्भवति, तस्याहुतिकतृंत्वासम्भवात्‌ । तर्थव कश्यपस्य प्रजापतेः 


२३९ 


स॒ लोकः""यदुत्तर!? सा द्यौः"“यदम्तरा तदन्तरिक्षम्‌'ः ( श० ७।५।१।२) । अतः कुर्मोपधानेन 
लोकत्रयस्योपधानं सम्पद्यते । अथ कुम इति नाम्नः प्रवृत्तिनिमित्तं दर्शयति--'स यत्कुर्मों नाम । एतद्वै रूपं 
कृत्वा प्रजापतिः प्रजा असृजत ! यदसृजताकरोत्तद्यदकरोत्तस्मात्‌ क्नमं: । कश्यपो वै कुमंस्मादाहुः सर्वाः प्रजाः 
काश्यप्य इति’ ( श० ७।५।१।५ ) । एतत्कुमंसम्बन्धिरूपात्मनः कृत्वा प्रजापतिः प्रजा असृजत । असृजतेत्यस्य 
व्याख्यानमकरोदिति । तेन क्ुमंरूपेणाकरोत्‌ । यस्मात्तदकरोत्तस्मात्‌ कमं इति नामधेयस्‌। करोतेरोणादिके 
'इषुयुधीन्दि० ( ३० सु० ११० ) इति मकप्रत्यये 'बहुलं छन्दसि’ ( पा० सू० ७।१।१०३ ) इत्युत्वे 
'हुलि च' ( पा० सू० ८२७७ ) इति दीर्घ कमं इति रूपं भवति। कुमंशव्दस्य करणप्रवुत्तिनिमित्तकत्वात्‌ 
कश्यपस्य प्रजापतित्वेन प्रजाकारकत्वात्‌ कश्यपः कमः खलु । अत एव सर्वाः प्रजाः काश्यप्य इत्याहुः । अतश्च 
कर्मस्य कश्यपात्मकत्वात्‌ कुर्मोपधानं प्रशस्तमिति निगंलितार्थः । तेन नात्र कश्यपप्रजापतेरपलापः। परमेश्वरस्य 
सर्वाधिपत्वेऽपि प्रजापतिशब्देनावान्तरसृष्टिकर्तार एव विवक्ष्यन्ते । तेत मन्त्रे कश्यपप्रजापतेयंतु त्र्यायुषं जमदग्ने- 
ऋँषेयंत्‌ च्यायुषं तथा देवेषु यत्‌ त्र्यायुषं ताह॒शं सुचरितं तर्यायुषं ममास्त्वित्येवं प्रार्थ्यते । नात्र त्रीणि चत्वारि 
वा वर्षाणां शतानि प्रार्थ्यन्ते, ताहगर्थवोधने प्रमाणाभावात्‌, तादृशायुष्मतामदशंनाच्च । ईश्वरस्य नित्यत्वादनन्त- 
मेवांयुभंवति । न तस्य त्रिगुणितत्वं सम्भवति । तस्माद्यत्किश्चिदेव तादृश व्याख्यानस्‌ । . 


अत एव 'जमदग्नेमंहषंयंत्प्रमाणं त्र्यायुषं कश्यपनाम्तः प्रजापतेयंस्रमाणं त्यायुषमिन्द्राददेचेषु यस्प्रमाणं 
त्र्यायुषं ततु तावत्प्रमाणमस्माक यजमानसहितानां त्र्यायुषं बाल्यतारुण्यवार्धेकानामायुषां पृ०त्वमस्तु' 
इति यत्‌, तदप्यसङ्गतम्‌, केषाश्विदपि यजमानानामृत्विजां च देवप्रमागायुष्टवादशनात्‌ं । सम्भावितमेव 
प्राथ्यंते नासम्भावितम्‌। तस्माद्याहं जमदग्नेमंहर्षस्तपोमयं सुचरितं शास्त्रसम्मतं च्यायुष याइशं च कश्यपस्य 
दैत्य दानवकाद्रवेयवैनतेयादिविविधप्रजावत्वेऽपि सहिष्णुत्व-सामरस्यसवंहितकारित्व-त्ह्मात्मनिध्लयुक्त व्यायुषस्‌, 
यादृशं च देवेष्विन्द्रादिषु विविधश्वर्यवत्त्वेऽपि सत्त्वमयं भगवदाश्रितं त्र्यायुषम्‌, तर्थैवास्माकमपि धमंब्रह्मभावोपेतं 
शास्त्रीयसदाचारधैयंविवेकसमत्वाद्यपेतं त्र्यायुषमस्त्वित्येव तु युक्तस्‌ । र यद्यपि माकण्डेयादीचां दीर्घायुष्ट्वमपि 
स्मयते, तथाप्यनेन मन्त्रेण त्रिगुणितायु:प्राप्त्यथं जपो विधोयत इति निर्मलमेव, ताइर्विधातस्यादशनात्‌ । 


| -जमदो्ने: इन्द्रादिदेवस्य च । 

यत्तु--'पुरा भारते बभूवस्त्रोण्यायुवेधेनप्रयोगभवनानि जमदग्नेः, कश्यपस्य, इन्द्र ळा 

प्रथमे भवने शतायुषे पुरुषाय अपरे द्वे आयुषी शतवर्षपरिमिते स्वाविष्कारप्रभावात्दाय शतत्रयपरिमितजीर 
तं नरं विधातुं क्षमन्ते । तड्भवनानुगृहीता जनास्त्रोणि शवानि वर्षाणि जीवन्ति स्म । द्वितीयभवने एकमायुदंश- 


स्वामी दयानन्द ने जो अर्थ किया है, वह भी मूर्खा के लिये व्यामोहन मात्र ही है, क्योंकि उस अर्थ के बोधक 
कोई शब्द यहां नहीं हैं ॥ ९२ ॥ 
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मितं प्राकृतजनानां शतं दिनानि दशाधिकास्त्रयो मासास्तेषामेकदिनमासीत्‌ । एकमायुदंशसहस्नपरिमितं 
क नी शतं दिनानि दशाधिकास्त्रयो मासास्तेषामेकं दिनमासीत्‌ । अतस्तत्परिमाणानुरूपं तदीयं 
वर्षशतं प्राकृतजनानां वर्षदशसहस्नम्‌। तस्मात्तेष्वाश्रितं जनं त्रिदव्षपरिमितायुष्क कतु शेकिरे । तृतीये 
भवने मानवानां षटत्रिशद्व्षसहस्रात्मकं तत्त्रिगुणितं षटसहस्ताधिकंलक्षपरिमितं जायते। तदेवं तङूबनं 
रपन्नास्वावहीर्घं जीवितं समापेदिरे इति, तदप्यविचारितरमणीयम्‌, तद्बोधकश्ृतिस्मृतिपुराणादिवचसां 
प्रमाणल्रेनोपस्थापयितव्यत्वात्‌। न चोपस्थापितस्‌। प्रमाणमन्तरा सुसूक्ष्मस्थावि कल्पयितुमशक्यत्वातु । 
ताहशानि भवनानि भारते बभूवुरिति तथ्यापेतं वच: । किञ्च, प्रकृतमन्त्रे तु प्रथमो जमदग्निद्वितीयः कश्यप- 
स्तृतीयकोटो देवाः समायान्ति । कश्यपस्तु प्रजापतिर्देवानामपि जनकत्वेन प्रसिद्धः। उपनिषत्सु देवानन्दापेक्षया 
प्राजापत्यानन्दस्योत्कषं उक्तः। इति द्वितीयापेक्षया तृतीयस्य दीर्घायुष्ट्वमसङ्भतमेव । देवानां षण्मासा 
दक्षिणायनं रात्रिः । षण्मासा उत्तरायणं दिनस्‌ । कृष्णपक्षः पितृणां दिनस्‌। शुक्लपक्षश्च रात्रिः । 

अध प्रसद्धप्राप्तं कालविभागनिरूपणं प्रस्तूयते । तद्यथा मनुस्मृती -- 


निमेषा दश चाष्टौ च काष्ठा त्रिशत्तु ताः कला । त्रिशत्कला मूहूतंः स्यादहोरात्रं तु तावतः॥ ( १६४ ) 


अक्षिपक्ष्मणो: स्वाभाविकस्योन्मेषस्य सहकारी निमेषः । तेऽष्टादश काष्ठानाम कालः। त्रिशच्च काष्टा: 
कलासंज्ञकः काल: । त्रिशत्कला मुहु्ताख्यः कालः । त्रिशम्मुहुर्तेरहो रात्रं भवति । 
अहोरात्रे विभजते सूर्यो मानुषदैविके । रात्रिः स्वप्नाय भूतानां चेष्ठायं कमंगामहः ॥ ( १६५ ) 


मानुषदेवसम्बन्धिनौ दिवसरात्रिकालौ सूर्यः पृथक्करोति । तयोर्मध्ये भूतानां स्वप्नार्थं रात्रिभंवति; 
कर्मानुछानाथं चाहो भवति । | ॒ 
पित्र्ये रात्र्यहनी मासः प्रविभागस्तु पक्षयोः। कमंचेष्टास्वहः कृष्णः शुक्लः स्वप्नाय शर्वरी ॥ ( १६६ ) 
मानुषाणां मासः पितृणामहोरात्रे भवतः। कर्मानुष्ठानाय कृष्णपक्षोऽहः । स्वापाथं शुक्लपक्षो रात्रि: । 
दैवे रात्र्यहनी वर्ष प्रविभागस्तयोः पुनः। अहस्तत्रोदगयनं रात्रिः स्यादृक्षिणायनस्‌॥ ( १६७ ) 


मानुषाणां वषं देवानामहोरात्रे । तयोरप्येवं विभागः-नराणामुत्तरायणं देवानामहुः, दक्षिणायनं तु रात्रिः । 
ब्राह्मस्य तु क्षयाहस्य यत्रमाणं समासतः। एकैकशो युगानां तु क्रमशस्तन्निबोधत ॥ ( १६८ ) 


्रह्मणोऽहोरात्रस्य प्रत्येक युगानां कृतादीनां च यत्प्रमाणं तत्संक्षेपतः प्रवक्ष्यामि, ऽगुशृतेत्यर्थः। . 
चत्वार्याहुः सहस्नाणि वर्षाणां तत्कृतं युगस्‌ । तस्य तावच्छती सन्ध्या सः्ध्यांशश्च तथाविधः ॥ ( १।६९ ) 


देवानां मानेन त्रिशता अहोरात्रेर्मास:, द्वादशभिइच मासँवंषे: । अर्थान्मानुषाणां त्रिशता वर्षैदवानां मासः । 
षष्ट्युत्तरशतत्रयवर्षश्च ( ३६० वर्ष ) देवानां वर्ष: । एतेन मानेन कृतयुगस्य चतुर्वषंसहस्राणि, अर्थान्मानुषः 
वर्षप्रमाणेन ४००२ ३६०= १४४००० वर्षाणि कृतयुगस्य कालः, अर्थाच्चत्वारिशत्सहस्नोत्तरचतुदंशलक्षवर्षाणि । 
तथा देवानां मानेन चतुव॑षंशतानि, अर्थान्मानुषवर्षण ४००९ ३६० = १४४००० सन्ध्याकालः। एतावानेव च 
सन्ध्याशकाल:, अर्थाच्चतुशचत्वारिशत्सहस्रोत्तरलक्षैकवर्षमित; सन्ध्याकालः । तावानेव सन्ध्यांशकाल; । 
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तथा च सन्ध्यासन्ध्यांशसहितिस्य कृतयुगस्य १७२८००० मानुषवर्षाण कालः। अष्टाविशतिसहत्रोत्तर- 


सप्तदशलक्षमानववर्षाणि यावतु छतयुगस्य काल: । युगस्य पूवं सन्ध्याकालः, युगस्यानन्तर॑ सन्ध्यांशकालः । 
तदुक्तं विष्णुपुराणे-- 


तत्प्रमाणैः शतैः सन्ध्या पूर्वा तत्राभिधीयते । सन्ध्यांशकश्च तत्तुत्यो युगस्यानन्तरो हि सः॥ 
सन्ध्यासच्ध्यांशयोरन्तयंः कालो मुनिसत्तमः। युगाख्यः स तु विज्ञेयः कृतत्रेतादिसंज्ञकः ॥ इति । 


( १।३।१३-१४ ) 
इतरेषु ससन्ध्येषु ससच्ध्यांशेषु च त्रिषु। एकापायेन वतंन्ते सहत्राणि शतानि च ॥ (१७० ) 


अन्येषु त्रेता-द्वापर-कलियुगेषु सन्ध्यासन्ध्यांशसहितेषु एकहान्या सहस्राणि शतानि च भवन्ति। तथा 
च देववर्षाणि ३००० ( अर्थात्‌ ३००० > ३६० १०८०००० मानुषवर्षाणि ) त्रेताकारः। तस्य सन्ध्याकालः 
३०० देववर्षाणि ( अर्थात्‌ ३००५ ३६०= १०८००० मानुषवर्षाणि ), सन्ध्यांशकालश्च ३०० द॑ववर्षाणि 
( अर्थात्‌ ३००५ ३६० १०८००० मानुषवर्षाणि सम्भूय १२९६००० मानुषवर्षाणि ) त्रेताकालः। द्वापरस्य 
च २००० देववर्षाणि ( अर्थात्‌ २००० २ ३६० = ७२०००० मानुषवर्षाणि ) कालः। तस्य सन्ध्याकालः २०० 
दैववर्षाणि ( अर्थात्‌ २०००८ ३६०=७२००० मानुषवर्षाणि ), सन्ध्यांशकालश्च तावत्परिमाण एव, सम्भूय 
८६४००० वर्षाणि द्वापरकालः । कल्यूगस्य च १००० दैववर्षाणि ( अर्थात्‌ १००० २८ ३६० = ३६०००० 
मानुषवर्षाण )। तस्य सन्ध्याकालः १०० दंववर्षाणि ( अर्थात्‌ १००९३६०३६००० मानुषवर्षाणि ), 
सन्ध्यांशकालश्चैतावानेव । सम्भूय ४३२००० वर्षाणि कलियुगस्य कालः। तथा च ४३२०००० वर्षाणि, 
विशतिसहस्नोत्तरत्रिचत्वारिशल्लक्षवर्षाणि चतुर्यृगीसमथः । 


यदेतत्परिसंख्यातमादावेव चतुर्यगस्‌ । एतद्‌ द्वादशसाहस्नं देवानां युगमुच्यते ॥ ( १।७१ ) 


यदेतच्चतुर्यग परिसंख्यातं देवानां वषंमानेन कृतस्य चत्वारि शतानि सन्ध्या चत्वारि शतानि 
सन्ध्यांशश्चत्वारि सहस्राणि कृतस्य भोगः, त्रेतायास्त्रिशती सन्ध्या त्रिशती च सन्ध्यांशस्त्रीणि सहस्राणि त्रेताया 
भोगः, द्वापरस्य द्वे शते सन्ध्या द्वे शते सच्ध्यांशो ढे सहले च द्वापरस्य भोगः, शतमेकं सन्ध्या शतमेकं 
सन्ध्यांशः सहस्रमेकं च कलेभोगः, तदेतत्‌ सम्भूय देवानां मानेन द्वादशसहस्तवर्षाणि चतुर्युगीमानस्‌ । मातुष 
यच्चतुर्थृगं तदेव देवानां युगमिति । 


दैविकानां युगानां तु सहनं परिसंख्यया । ्राह्ममेकमह्ञेयं तावती रात्रिरेव च ॥ ( १७२ ) 
देवयुगानां सह्रस्‌, अर्थान्मानुषचतुयँगसहसख मानवषंसंख्यया ४३२००००००० द्वात्रिशत्कोटयुत्तरः 
चतुरनुंदवर्षाणि यावद्‌ ब्राहममेकमहः । एतावत्त्येव मानववर्षाणि यावद्‌ रात्रि: । तदेवं ८६४००००००० 
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२४२ शुवलूयजुर्वेदसंहिता [ अ० ३ 
चतु:षष्टिकोट्युत्तराशबुंदवर्षपरिमितं ब्रह्मणोष्होरात्रं भवति । ब्रह्मण एकस्मिन्‌ दिने चतुदंशमनवो व्यतियन्ति । 
तदेवं साग्रमेकसप्ततिदेवयुगमेकस्य मनोभोगकालः । तथा च मनुः-- 

यत्माद्धादशसहस्रमुदितं दैविकं युगस्‌ । तदेकसप्ततिगुणं मन्वन्तरमिहोच्यते ॥ ( १।७९ ) 


कृतयुगे निरुपद्रवा अरोगाश्च मनुष्या जायन्ते । तथा च सनु:-- 
अरोगाः सवं सिदधार्थाश्चतुवर्षंशतायुषः । कृते त्रेतादिषु ह्येषामायुह्णंसति पादशः ॥ ( १।८३ ) 


इत्येतान्थुपरि निदिष्टानि मनुसंहितायाः प्रथमाध्यायगतानि प्रमाणानि । 


एवं तु ब्रह्मणो वषं तथा वषंशतं भवेत्‌ । गते वर्षशते ब्रह्मा परमात्मनि लीयते ॥ ( अग्निपु० ) 
ब्रह्मा विष्णुदिने चेक; पतत्येवं वदन्ति ते । मनीषिणस्तथा विष्णुरहुन्युग्रस्य शङ्करः ॥ 
ईश्वरस्य तथा चासौ स सांख्यप्रकृतेस्तथा । अतः परं परे धाम्नि कालसंख्या न विद्यते ॥ 


इति शब्दकल्पद्रुमे । 
चतुर्युयसहत्तेण ब्रह्मणो दिनमुच्यते । पितामहसहस्रेण विष्णोश्च घटिका स्मृता ॥ 
विष्णोर्द्दादशलक्षाणि कलाध रोद्रमुच्यते । रुद्रस्यार्जूदसंख्यानां ततो ब्रह्माक्षरं भवेत्‌ ॥ 


इति पन्नाड्भेषु । शिवमहापुराणरोत्या तु-- 


चतुर्यगसहस्राणि ब्रह्मणो दिनमुच्यते। रात्रिश्च तावती तस्य मानमेतत्‌ क्रमेण ह ॥ 

तेषां त्रिशददनेर्मासो द्वादशेस्तेश्च वत्सरः। शतवषंप्रमाणेन ब्रह्मायुः परिकीतितम्‌ ॥ 

ब्रह्मणो वर्षमात्रेण दिनं वैष्णवमुच्यते । सोऽपि वर्षशतं यावदात्ममानेन जीवति॥ 

वष्णवेन तु वर्षेण दिनं रोद्रं भवेद्‌ ध्रुवम्‌ । हरो वर्षशते याते नररूपेण संस्थितः ॥ 
( सद्रसंहितासृष्टिखण्डे १०।१६-१९ ) 
'श्रोकृष्णस्य निमेषेण ब्रह्मणः पतनं भवेत्‌’ ( ११४।१९ ) इति च नारदपञ्चरात्रे । | 
मन यद्प्यायुर्वेदेषु तन्जेषु च त्रिगर्भकुटीरप्रवेशपूर्वकतत्तद्रसायनसेवनेन ब्रहाबिष्ण्वायुष्ट्वमानन्दकन्दादौ 

१ पर प्रकृतमन्त्रे तादृशी चर्चापि नास्ति । 

यदपि च-अपि वा चतुर्थचरणस्य नः अस्माक चतुर्वेकत्र-चतुर्भुज-पञ्धवकत्राणां त्रि इति लुप्तषष्ठी । 
ला रज:सत्वतमोगुणाचां हरेब्रंद्मणः शिवस्य आयुरेव त्यायुषम्‌, स्वाथिकोषण' इति, तदप्यसत्‌, यत्तदोः 
सम्बन्धरविच्छेदापत्तेः, यञ्जमदग््यादिषु त्र्यायुषं तत्‌ व्यायुष॑ नोऽस्त्वित्यस्यंव श्लिष्टत्वात्‌ । यथाश्षुतसमस्त- 
पदार्थानुपपत्तावेव त्रीत्यस्य लुप्तपष्ठीकत्व॑ कक्पनीय्भु । न चात्रानुपपत्तिः, सायणादिरीत्याप्युपपन्नत्वात्‌ । 
कथश्चित्तदभ्युपगमे5पि त्रयाणामित्युपस्थितत्वात्‌ प्रथमं बाल्यादीनामेवोपस्थितिन गुणानास्‌, तेषामप्रत्यासन्नत्वात्‌, 
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मन्त्रः ६२ ६ ३] | वेदाथंपारिजातभाष्यसहिता २४३ 
गुणानामपि स्वीकारे ततो दिष्ण्वादिग्रहणे लक्षितलक्षणाप्रस 

nae ॥ ङ्गात्‌। यदपि च--श्राह्माहोरात्रपरिमाणेन वषशतं 
| यद्‌ ब्राह्ममहस्तत्त भुयात्‌' इति, तदतीव मन्दस्‌, त्र्यायुषमित्यसम्बद्धत्वात्‌ । pes 


यदपि च--'तद्यो देवानां प्रत्यबुद्ध्यत स एव तदभवत्‌ तथर्षीणां तथा महर्षीणा षिमनुष्याभ्यां 
सह देवस्य पाठो इष्टः, तस्माद्यददवेष्वित्यस्मिन्‌ मन्त्रे देवसहचरिता मनुष्या र आहाः च 
जमदरिनिपदेन मनुष्यस्य कश्यपपदेन ऋषेश्चोपलक्षणान्मानुषमाष॑ दैवं चतुथ च ्राह्ममायुः पर्यवस्यति। आषं 
मानुषादधिकं दशसहस्तपरिमितस्‌ । मानुषाणां शतं दिनानि ऋषीणामेक दिनमित्युक्तमेव । युक्तं चैतद्‌ 
यत्सुवर्णेकारस्य प्रहरणं शतं तदेकमयस्कारस्येति न्यायेनाल्पशक्तेयंच्छतं तत्तुल्यं बलवत एकमिति छोकप्रसिद्धेः' 
इति;. तदपि निमूलमेव, यतो हीहृरेन न्यायेनायस्कारस्य स्वर्णका रापेक्षया शतगुणायुष्ट्वापत्तेः । तेन मानुषा 
युषापेक्षया ऋष्यायुषः शतगुणितत्वे किमप्याषं वचनमपेक्षितमु । तदस्ति चेदुपस्थापयितव्यस्‌। चतुर्थस्य ब्राह्मयुषः 
सत्त्वेऽपि प्रकृतमन्त्रेण तस्य कः सम्बन्ध; ? तस्मात्‌ सर्वमेतत्‌ प्रलापमात्रमेव । भवनत्रयकल्पनमपि निमूलमेव, 
श्रमाणवन्त्यदृष्टानि कल्प्यन्ते सुबहून्यपि । अदृष्टशतभागो$पि न कल्प्यो ह्यप्रमाणकः ॥' ( तनत्रवात्तिके, 
२।१।२ ) इत्युक्तेः । 


यच्च सम्प्रति तपस्यता . तेन षट्पदार्थात्‌ शिवो याचित. इत्याह, अथवा युधि शोर्यानुरूपात्‌ शिवं प्रति 
साक्षेपवचनान्न सोऽकुप्यदित्यत आह- नमस्कुबंन्तिति, तत्वसम्बद्धमेव ॥ ६२॥ 


शिवो नामासि स्वधितिस्ते पिता नमस्ते अस्तु मा मां हिएसीः । निबतंयाम्यायषेऽज्ञादयाय 
प्रजननाय रायस्पोषाय सुप्रजास्त्वाय सवोयॉय ॥ ६३ ॥ 


[ अस्य मन्त्रस्य स्वामिपादविरचितं भाष्यं नोपलव्धमिति तत्स्थाने उव्वट-महीघरभाष्ये दीयेते । ] 


उच्वटभाष्यम्‌ 


लोहक्षुरमादत्ते-शिवो नामासि। हे क्रुर ! यतस्त्वं शान्तनामासि, यस्य च तव स्वधितिः पिता । 
स्वधितिः वञ्जः। तस्मै नमः ते तुभ्यं भवतु। मा मां मा हिसीः मा विनाशय । वपति--निवतंयामि । निपूर्वो 
बपतिरिह मुण्डनार्थ: । मुण्डयामि त्वास्‌। आयुरथंस्‌, अन्नाद्र्थस्‌, धनस्य पोषाथंस, शोभनापत्यताये, शोभन- 
वीर्याय च ॥ ६३॥ 


महोधरभाष्यम्‌ 


्षुरदैवतं यज्ञः । “शिवो नामेति लोहक्षुरमादाय' ( का० श्रो० ५।२।१७ )। हे कुर | त्वं ताम नाम्ना 
शिवः शान्तोषप्ति। स्वधितिः वजन ते तव पिता। ते तुभ्यं नमोऽस्तु । मां मा हिसीः । निवतंयामीति वपति 
( का० श्रौ० ५४२१७ )। यजमानदेवतं यजुः । निपूर्वो वृतिमुंण्डनाथं:॥ हे यजमान! त्वां निवतंयामि 
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२४४ शुक्लयजुवदस हिता [ अ० ३ 


» रायो धनस्य पोषाय 
मुण्डयापि । किमथंस्‌ ? आयुषे जीवनाय, अन्ाद्यायान्नभक्षणाय, प्रजननाय सन्तानाय, राय 
पृष्टयै, सुभ्रजास्त्वाय शोभनापत्यताय, सुवीर्याय शोभनसामर्थ्याय ॥ ९३ ॥ 


॥ इति तृतीयोष्ध्यायः ॥ 


9] 'शान्त' में तुम्हें नमस्कार करता हुँ । तुम हिसा 
सत्त्राथ- [ तुम्हारा नाम 'चान्त' है । तुम्हारा पिता वज्र है । 

सत करना। हे न बहुत दिनों तक जीवित रहने के लिये, अन्न भक्षण करने के लिये, सन्तति के लिये, द्रव्यवृद्धि के 
लिये तथा उत्तम अपत्य उत्पन्न होने के लिये और उत्तम सामथ्यं को प्राप्ति के छल्थि में तुम्हारा वपन ( मुण्डन ) 
करता हे । 'शिवो नामासि' इस मन्त्र से छोह खुर ( उत्तरे ) का ग्रहण करे और 'निवतंयारम' इस सन्न्न से 
घपन करे ॥ ६३ ॥ 


॥ इति तृतीयोऽघ्यायः समासः ॥ 
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